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भूमिका 


हिन्दी के मध्यकालीन संत एवस वैष्णव काव्य को समञ्चन के जिए इस देश 
के नाना-मतमतान्तरों ओर साधनाओं का ज्ञान परमाक्दयक है क्योकि काव्य में 
अभिव्यक्त किसी युग का बुद्धित्व, पूवंवर्ती चिन्तनधारा को बिन हृदभंगम 
क्यि हुए अस्पष्ट ही रहता है । काव्य एक भेश्लिष्ट मानसिक-क्रिया है, उसमे कवि 
की चिन्तनधारा इतनी संकुल-पद्धति पर व्यक्त होती है करि उसके विश्लेषण के 
समय हमें आइचयं होता है ; जब हम देखते रै, किं कवि विरोष की “अपने' वतं मान 
के प्रति प्रतिक्रिया में भूतकाल का प्यसिमात्रा मे सन्निव्ेरा होता है । भूतकाल का 
थह प्रयोग, भूतकाल की पुनर्व्याल्या के स्पमेभीहोसक्ताटहै ओर परंपराके 
कुलं अंश को यथावत्‌ स्वीकार करके भी हौ सकता है । भविष्य सम्पुख न रहने 
से वत॑मान क समाधान के लि प्रायः कवि ओौर विचारक भूतकाल की ओर मूडते 
है । विदेषकर कवि मे शूणंता' की प्यास सबसे अधिक होती है) भूतकाल कीं 
अपुणंता कवि के सम्मुख न होने से ओर वतंमानमे बुद्धि को चकराने वाले प्रश्नों 
के समाधान में भूतकाल के एक सीमा तक समथं होने से कविगण भूतकाल कौ 
केवल रोमानी दुष्टिसे देखकर उसका गौरवगायन ही नहीं करते अपितु उनकी 
बौद्धिक-प्रतित्रिया भूतकालात्मक हौ जाती दहै । यह प्रवृत्ति हिन्दी के संतो ओर 
भक्तों के काव्य मे सबसे अधिकं दिखायी पडती है । 


 सूरतुलसी, कबीर, नानक, दादू आदि कवियों का कान्य मृख्यतः साधनात्मक 
है । ये भक्त ओर साधक पहलेथे, कवि बादमे। अतः सर्वप्रवम इस तथ्य का 
उद्धाटन इनके काव्य को सम्लने के लिए अनिवायं होगा करि इन संतो ओर 
वेष्णवों की साधना का स्वरूप क्याहै ओर च्रूकि साधना ओर भक्ति के लिए 
“सम्प्रदाय' आवश्यक थे ; सम्प्रदाय अर्थात्‌ साधना की प्रयोगशालाएें ; अतएव इन 
सम्प्रदायो अथवा प्रयोगशालाओं का विकास समञ्चना आवश्यक हो जाता टै । यही 
कारण है करि मध्यकालीन काव्य का मर्मोद्धाटन वही आलोचक सफलता-पूवेक 
कर सके ईँ जिन्हे तात्कालिक तथा पूवेव्ती सम्प्रदायो का सम्यक्‌ ज्ञान था । मध्य 
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2. 


कालीन काव्य मे अभिव्यक्त चिन्तनधारा मे शेवमत, शाक्तमत, पांचरात्रभत ओर 
तांत्रिक बौद्धमत ताने-बाने की तरह बुना हुआ है । कारण यह है किं पुराणों के 
प्रयत से परस्पर-विरोधी मतो, साघनाओं, देवी-देवताओं ओर आचार-विचारो मे 
हिन्दी-काव्य के श्रीगणेश के पुवं ही अंतभक्ति स्थापितकी जा चुकी थी 1 एक 
विराट राष्ट मे नाना कबीलों, जातियों ओर वर्गो की संस्कृति पौराणिको की दूर 
दष्टिके कारण मिल-जुनकर सतरंगी लहरों की तरह एक ही प्रवाहं केल्पमें 
बहने लगी थी । इसीलिए मध्यकालीन हिन्दी काव्य मजो कु पुराना है, उसमें 
अंतविरोध द्ढने के स्थान पर, उसके प्रति अटूट श्रद्धा ही नही, उसका अनुसरण 
ही जीवन का उदेश्य माना गया है। जौ आलोचना है, वह्‌ किसी नवीन जीवेन- 
दशन अथवा समाज-दर्शन की प्रतिष्टा करने के लिए नहीं है अपितु दुब॑लताओं 
को दूर करने के लिए दै । परिणामतः मध्यकालीन काव्य मेंव्यक्तं चिन्तनधारा 
ओौर साधना का निर्माण जिन सूत्रों से हुआ दहै, उनकी पहचान के लिए इस पुस्तकं 
मे पाच मतों का क्रचित्‌ विस्तारसे वणन हा दहै। मेरा विद्वासं यहदहैकि 
तंतुओं की पहचान के बिना वस्त्र की पहचान नहीं हौ सकती । मध्यकालीन हिन्दी- 
कान्य के परिधान मे समवाय सम्बंध से स्थित नाना साधना-सूत्रों ओर चिन्तन- 
सत्रों के स्वरूप को समञ्लने कं लिए इस काव्य की (तांत्रिक पृष्ठभूमि" अत्यधिक 
महत्वपुणं है 1 

मध्यकालीन हिन्दी-काव्य के चिन्तन ओौर साधनां को समञ्लने के लिए ही, 
प्रस्तुत पुस्तक नहीं लिखी गई अपितु उक्त काव्य की 'कल्पना' ओर भाव की 
दिशा, कल्पना कै द्वारा लाये गए उपकरण, सूपो की सृष्टि, भाव के आधार तथा 
भाषा ओर अभिव्यक्ति के प्रकारो को समञ्चने के लिए भी शेव-मत, शाक्तमत, 
पांचरात्रमत तथा तांत्रिक बौद्धमत का अनुशीलन आवद्यक है । इन सम्प्रदायो की 
बहुत-सी सामग्री विविध रूपों मे तात्कालिक समग्र संस्कृति ओर कला में स्वीकृत 
हुई दै । स्थापत्य, मूत्तिकला ओौर चित्रकला तो इन्हीं सम्प्रदायो से प्रेरित हँ । 
परवर्ती युग मे शिव-शक्ति बथवा करुणा-उपाय के आदशं पर राधा-कुष्ण का 
चित्रण हृ; कला ओर काव्य दोनों मे यह प्रवृत्ति दिखायी पडती है अतः संत- 
वेष्णव काव्य का अवचेतन' जिन तत्वों से बना था, उनमें उक्त सम्प्रदायो की 
बहुत-सी सामग्री भी मिलती है । उस सामग्री मे परिवतंन मिलता है, कहीं-कहीं 
वह्‌ इतने परिवर्तित स्पमेंर्है कि उसकी पहचान कठिन है, कहीं-कहीं साम्प्रदायिक 
जडता इस सामग्री का ऋण नहीं स्वीकार करना चाहती ओर कहीं-कहीं वह्‌ स्पष्ट 








ज. 


जा सकती है अतः केवल काव्य के बुद्धतततव की दुष्टिसे ही नहीं अपितु 
उपमान, प्रतीक, भाव ओर कथन-पदढति की दुष्टि से भी उक्त सम्प्रदायो का 
अध्ययन आवश्यक है । 


किन्तु इन सम्प्रदायो को प्रकाशित करते समय यह्‌ कह देना आ वश्यक है कि 
इनका घमं-ददंन ८ {110108४ ) को दुष्टि से भी महत्व है ओौर जो सज्जन 
केवल इन्हीं सम्प्रदायो के अध्ययन मे रुचि रखते है, उनके लिए भी इन में रोचकं 
सामग्री मिल सकती दहै । 


मुञ्चसे इन निबन्धो को लिखते समय यह प्रश्न बार-बार पा गया क्रि 
अंततः काव्य के अध्ययन में यदि प्राचीन मत-मतान्तरो के इतने गंभीर अध्ययन 
की आवश्यकता है तब काव्य-अनुशीलन ओौर घर्म-ददंन मे क्या अतर रहं जाता 
है ? मेरा उत्तर दै कि सीमाएे आपकी बनायी हई है । ज्ञान एक ओर अखंड है । 
यदि आपको कबीर को समश्चने के लिए धर्म-दश्शंन पढना ही पडता दै तब काव्य 
का अनुशीलक यदि कबीर के काव्य को ध्यान मे रखकर उन प्राचीन धामिक ओर 
दादौनिक तत्वों की छान-वीन करे तो इसमे आपत्ति की बात क्या है? हिन्दीमे 
असम्बद्ध ज्ञान का अभाव नहीं है किन्तु इधर दटरद प्वाद्रंट' के चक्कर मे इतना 
उथलापन आया है कि भारी पोयोंमेभी कोर नवीन सूचना नही मिलती । 
श्तयो व्याब्या' जौर वैज्ञानिक व्याख्या की आशा तौ दुराशा में परिणत ही हो 
रहीदहै। 


इसके सिवाय मेरा दृष्टिकोण भी काव्य के अध्ययन के प्रति भिन्न है। में काव्य 
को किसी देश या जाति की समग्र संस्कृति का पष्प मानता हर । वेन्ञानिकं की तरह 
इस "पुष्प" की पहिचान के लिए पष्प के रंग, उसके प्रभाव आदि का वणन होना 
चाहिए ¡ मै भूमि की परीक्षा भी पुष्प-ज्ञान कै लिए आवश्यक मानता हँ अतः भूमि 
ओौर भूमि में विकसित पुष्प, अथवा दूसरे शब्दों मे समाज ओर समाज मे विकसित 
काव्य ये दोनों विषय मेरी दुष्ट से सम्बद्ध रूप भे- एक साथ-आलाचना के 
विषय है) 


इस दृष्टि से अध्ययन करने पर मध्यकालीन काव्य में केवल सुन्दर शान्द, 
अलंकार ओर रस ही नहीं मिलेंगे अपितु इस काव्य के प्रयोजन कै रूपमे कुद 
ठेसी धारणं मिलेगी जो तात्रालिक समाज को शीतल भी करती है ओर उसके 
समग्रत; हिताहित का भी लेखाजोखा प्रस्तुत करती है । आश्चयं तब होता है जब, 





( २ ) 


एेसीं घाराएं ्रागेतिहासिक काल से. मघ्यकाल तक एक अविच्छि्श्ुखलाके रूप 
मे दिखायी पडती हैँ भौर कालक्रमानुसार नुकती चिपतीं, मागं बदलतीं जौर जल 
के गुण मे परिवतंन लाती हृद, मध्यकालीन काव्य-प्रवाह मे अपनी विशिष्टता की 
ओर ध्यान आकषित करने के लिए हमे प्रेरित करती हँ अतः यह भी आवश्यक 
हो जाता है कि शाक्तमत, शेवमत, पांचरात्रमत ओर तांत्रिक बौद्धमत के आदिम 
रूपकोभीहम स्मरण रखें तभी हम इस प्रबल धारा का रेतिहासिक योगदान 
निरिचत कर सक्ते हैँ ओर इस धारा की सहायता से भारतीय समाज के विकास 


को भी हम समञ्च सकते है । 


जिस प्रकार किसी एक कवि की कविता के अनुशीलन के लिए उसकी 
मानसिक-स्थितियो अथवा उघके अवचेतन की छान-बीन आवद्यक होती है, उसी 
प्रकार युग-विशेष का भी एक अपना अवचेतन होता रहै मेरा निवेदन यह है कि 
मध्यकालीन दिन्दी-काव्य में प्रतिबिम्बित "सामूहिक अवचेतन' के समञ्चने कें 
लिए जहाँ अन्य मतों ओर साधनाओं को विस्तार पूर्वक समञ्चना अ।वदयकं रै, वहीं 
इस कायं के लिए आगमया तंत्र-ारा को समञ्चना भी आवदयक है। इसलिए 
इस पुस्तक के लिए मं किसी क्षमा-याचना की आवदयकता नदीं समन्ता । 


शेवमत, शाक्तमत, पांचरात्रमत ओर तांत्रिक बौद्धमत अनार्यं, अकेदिक, 
आगम, ब्राह्मणवादविरोधी, वाममार्गी, आदि नामों से अभिहित किया गया है । यह 
धारा उक्तं सम्प्रदायोंकेसरूप में संगसिति होने के पुवं क्रिस रूप में प्रचलित थी, 
इस तथ्य पर प्रकाश डालना आवदयक प्रतीत होता है । इससे प्राचीन ओर मध्य 
कालीन युग श्य खलित ओौर सम्बद्ध रूप मे प्रतीत होने लगेगा 1 


पादचात्य इतिहासकार ओौर पुरातत्त्ववेत्ता बहुमत से वेदिक आर्यो के भारत 
आगमन को १५०० ई० पुवं में मानते हँ अर्थात्‌ यह अंतिम सीमाहै। आयं 
का आगमन घाराओं मे माना जाताहै] कु कबीले २००० ई० पूवमेभी 
आ गए होगे, शायद ओर भी पहने भार्यो के कु दल आए हो लेकिन १५०० ई° 
पुवं के बाद मे आभं आगमन मानने पर भाषा ओर साहित्य के विकास को नहीं 
समञ्चाया जा सकता । 


इधर कुछ विद्वानों ने आयं-आगमन की कथा को सवंथा अप्रमाणित जोर 
कल्पित सिद्ध किया है । क्योकि भाषाओं के अध्ययन के आधार पर यह भी सिद्ध 
हो सकता है कि आयं भारत से परिचमी एरिया अथवा मध्य एशिया गए ! अतः 
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एसे विद्वान यह मानकर चलते हैँ कि जर्यो का आगमन प्रमाणित नहीं होता तब 
वज्ञानिक दुष्टि यहहैकि आयं भारत में रहते थे ओर परिचमोत्तर प्रदेशो से 
उनका दिस्तार पूवं ओर दक्षिण की ओर हुआ । किन्तु अभी तक बहुमत से आर्यो 
का आगमन एक तथ्य माना जाता है । 


कु विद्वान मिस, मैसोपोटामिया तथा एशिया के ध्रुवपदिचमवर्तीं देशों 
ओर द्वीपो मे होने वाली खदाई में प्राप्त सामाभ्री से आयं-आगम्न को सिद्ध करते 
है किन्तु उसका समय ई° पूर्व० पांच सहस्र वषं अथवा उससे भी पूवं निर्घासि 
करते हँ । डां हषं का कथन है कि मैसोपोटामिया के राज्य-निर्माता आयंहीथे 
ओर असीरिया के असुरो द्वारा आक्रमणं से श्रान्त हौ कर आयं भारत अये! 


डों० हषं के अनुसार वेद्वाणत मरीचि, भृगु, अत्रि, अंगिरा, वरिष्ठ, 
पुलस्त्य, पलह, क्रतु, प्रचेतस-दक्ष, तथा स्वयं भ्व मनु-- इन दस प्रजापतियों तथा 
आदित्य, अप्सरस, नाग आदि के उल्लेख परिचमी एशिया में मिलते हैँ 1 उदाहरणतः 
मिनन की प्राचीन जातियों के नाम सपं, पतंग. गिद्ध, सरकण्ड, बाज्‌ जेसे जीवो ओर 
पौो के नामपरर्है। यहभीक्हा गयादहै किं ३५६० ई० पूवं मेये जातियां 
फेरो-राज्य' के रूप मेँ संगदटित हौ गई ! उधर पुराणों मे भी कबीलों या जातियों 
के नाम पशु-पक्षियो आदि पर आधारित ह यथा शश अत्रेय, उल वारष्णंय, कपि; 
अज, पतंग अदि! चू करि मिस्र की उक्त प्रागेतिहासिक जातियों का समय ५००० 
ई० पूवं है अतः वेदों का समय भी यही मानना होगा, यह डा० हषे का कथन है । 


इसके सिवाय डाँ° हषं एशिया माइनर के फए़रीजिया (21112) से भृगु 
का, ईराक के वारक या उकं (\४2४। 07 (एप) से वृकसोम' का, ईराक 
के पेजवान ({€11} 2) से सुदास ओर वचिष्ठ का, फिलस्तीन क। पुलस्त्य से, 
नीलनदी से कदंम' का, ओर मध्य एरिया से स्वभ॑मुव मनु का सम्बंध जोडते है ! 
इसी प्रकार साइप्रस कौ ‹रीरोफक' (२.5{1.8) मूत्ति से ऋषभदेव का, दजला- 
फ़रात से सरस्वती का, ईरान के कावस प्रदेश से कावस एलूष' का, मैसो- 
पोटाभिया प्रदेश से अगस्त्य ओर विश्वामित्र का, उर' (11) प्रदेश से उवंशी का, 


यहोवा से ऋष्वेद के यहु, यहवत तथा यहुवति का, तथा मिस्र देश से धन्वंतरि का 


1 {€ {72118 9 ध1€ शल्वाल दा सा728 ० 10 पाल 240ताट-2,25॥ 
२.6. तञ ्ट. 2, 2112013 (०पपहटफ०ा20य 
701०६. इ ^ ९८2, २३९६८ 169 
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सम्बंध स्थापित किया गया है । चाल्डियन स्रोत से जो सूभ-सूक्त मिला है, वह 
वेद के सूयं-सुक्त से यथावत्‌ मिलता है, यह मी कहा गया है । 

इस प्रकार डं० हर्षे ने यह सिद्ध करने का प्रयल क्ियाहै किं भारत मे 
आने कै पूवं आयं कबीले सुमेरिया में रहते थे ओर असीरिया के असुरो से परास्त 
होकर भारत आये । पुराणों मे जिस देवासुर-संग्राम का वणन मिलता है वहां 
वस्तुतः सुमेरु-देश के आर्यो ओौर असीरिया के असुरो के युद्ध की यादगार है! 

उक्त शोध मुव्यतः शब्द-सादुश्य पर आधारित है, किन्तु केवल शब्दों के 
साभ्य से इतिहास-निर्माण का प्रयत संदेहास्पद ही रहता हे । 

किन्तु एकं तथ्य उक्त शोध से भी पृष्ट होता है कि आयं विभिन्न क्बीलों में 
ने संगहित ये क्योकि भारत मे आने पर भी उनके नाम टटिमपरक रहे 1 इस तथ्य 
से हमारे विषय का घनिष्ठ सम्बंध दै । 

डों० हरषे का अध्ययन अधिकतर शब्दसादुद्य पर आधारित है अतः 
सम्भावना कुद भी हो, केवल सम्भावना को प्रमाण नहीं माना जा सकता । इस 
सम्बंध मे सर्वाधिक महत्वपूणं कायं प्रो बेडरिक हाजनी ने किया है । उनका 
दावा है कि उन्होने मोहनजोदड़ो की लिपि को पड लिया है ओौर इस लिपि के आधार 
पर उन्होने पश्चिमी एशिया तथा सिधु-घाटी के समाज ओर धर्म के विषयमे 


कुछ सवथा नवीन सूचनां दी हं । 
्रोऽ हानी के अनुसार सृमेर-अक्कादियन सम्यता आर्य-सम्यता नहीं थी 1" 
६० पूवे ३००० से १६०० तक विकसित इस सम्यता के विषय में उक्त लेखक ने 


. बताया है कि सुमेर-प्रेश मे राज्य-निर्माण हो चुका था परन्तु कबीलों मे जनता 


विभाजित थी । राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था । मंदिरे में देवतां 
ओर देवयो की पूजा होती थी । देवताओं मे चन्द्र, पृथिवी, सूयं, युद्धदेव आदि का 
उल्लेख मिलता है 1 डो° हषे यह नहीं देख सक कि प्रामतिहासिक काल में 
कबीला-व्यवस्था में देवताओं मे मी सादृश्य मिलता है ओर कबीलो के नामोंमें 
भी किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मिश्र ओौर सुमेर के कवले आम कबीले थे । 
जिस प्रकार वेद में शरेष्ठ देवताओं में स्पर्धा है, उसी प्रकार सुमेर देश मे भी "मादक ' 
को बहत संचषं के बाद श्रेष्ठ देवता माना गया । 


~~ 
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यही नही, पिण्ड में ब्रह्माण्ड की कल्पना भारत से पूवं सुमेर देश में मिलती 
द । उपनिषदों मे जो यह कटा गया दै कि देवताओं के अंश, शरीर बन जाने पर 
विभिन्न अंगों मे प्रविष्ट होते है, यह विचार सुमेर प्रदेश मे मिलता दहै। इसका 


तात्प यह ह कि इस प्रकार के विश्वास समान व्यवस्था मे सवत्र भिलते है 
ब्थोकिं विदवास व्यवस्था के अनुरूप ही कल्पित होति हं । 


परवर्ती त्रिदेव की तरह सुमेर ॐक्कादियन सभ्यता मे आकाडदेव “अन' या 
अनम" था । उसकी पत्नी थी “अंतम' । पृथिवी का देवता था इनलिल या इल्लिल, 
उसकी देवी थी, निनलिल । जल का देवता था इय या इत्वी ओर उसकी पनी थी 
'दमक्रिन' । इसी प्रकार सुम, चन्द्र, रति आदि की पूजा भी होती थी) भारतीय 
पुरोहित की तरह यहां भी पुरोहित का स्थान महत्त्वपुणं था । यहां के 
विद्याल पौराणिक साहित्य को देखकर यहं क्टना करिये आमं थे, अप्रमाणित तथ्य 
हे । प्रो ह्वाजनी भी सुमेर-सम्यता को स्वतत्र सभ्यता मानते है । 

हमारे लिए महत्वपुणं तथ्य यह है कि सुमेर की “इतर नामकं देवी अत्य- 
धिकं प्रबल थी । भारतीय शक्ति-पूजा से इस्तर पूजा ' का अदभुत साद्य मिलता है 
किन्तु प्रागेतिहौसिक युग में शाक्त-पूजा सर्वत्र मिलती है । देवी को प्रेम ओर उपज 
का देवता माना जाता था ओर इसीलिए राक्त-सम््रदाय की तरह इदतर-सम्प्रदाय 
मं “मोग के गुप्तसाधन ओर वेश्यावृत्ति प्रचलित रही । जादूका सम्बंध धमं के 
प्रारम्भिक रूप मे सवत्र मिलता है । तबो के मंत्रषयंत्र की तरह सुमेर मे भी रम्॑रो 
ओर अत्रो काप्रचार था। रोगनाश के लिए भूतविद्या का प्रचार अथववेद की 
तरह यहाँ भी भिलता है 1 तांत्रिक सम्प्रदायो की तरह रहस्यमयता का सम्बध भी 
उक्त आचारोके साथथा) 

हाजनी दिदरायट या हत्ती जन के साथ आर्यो का सम्बंध स्वीकार करते है, 
सुमेर-निवासियों के साथ नहीं, यह स्मरणीय है । हत्तीभाषा भी अब भारोपीय 
वरिवार की मानी जाती है । इष भाषा मे.घामिक म्रन्य मिले है जिनमें धारणी, 
प्राथनाएे, जादू के मंत्र तथा गीत मिलते है । यज्ञो का वणन भी मिलता है । उक्त 
लेखकं इन धाभिक ग्रत्थो का समय ईसा पूवं १६०९ वषं मानते दँ । हत्तीभाषा 
आषियों के सिवाय हुरियन' भी चायद आमं धे । इनके यहाँ वैदिकं देवों के उल्लेख 
मिलते है 1 हाजनी के अनुसार १६०० ईसा पूर्वं के आसपास एरिया का पर्चिमी- 
आग आर्यो का क्षत्र था । इस काल में जायं उत्तरी नैसोपोटामिया तक फल गए 
ये । अक्वपालन ओर रथ-दौडों के उल्लेख हत्तीभाषा मे मिलते है। हाजनी के 
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अनुसार ई० पूवं ४००० से ३००० तकं अश्व का उल्लेख नटीं मिलता । इनके 
अनुसार यह सम्भव है कि ई० पूवं ° ३००० से २००० के बीच कभी हिट्रायट 
प्रदे से आर्यो ने भारत के पश्चिमीभाग पर अधिकार कर लिया हो ओर बादमें 
आर्यो के प्रवाह जाते रहे हो । इस प्रकार हवाजनी के अनुसारं प्रारम्भिक आर्योांका 
आदि स्थान सीरिया, पूर्वी एथिया माइनर तथा उत्तरी मैसोपोटामिया धा । 


इन हत्ती लोगों या प्रारम्भिक आर्यो मे १००० देवता थे ! सूयंदेव पूज्य थे, 
इनका बलिपशु था वृषभ । वीरता का देवता 'इनर या 'इनरश' था, इसीसे शायद 
न्द्रः का विकास हा । अर्थात्‌ वेद भारत मे लिख गए किन्तु उनके पूवं आर्यो के 
देवता ये, उन्हीं से भारतीय देवताओं का विकास हुआ । 


सिन्धुघाटी की लिपि पद्कर हाजनी ने सिद्ध किया ह कि सिन्धुसम्यता में 
मे आमं सभ्यता का धूवंरूप" मिलता है अर्थात्‌ प्रारम्भिक आर्यो का सम्बध मोहन- 
जोदडो की सम्यतासेभीधा | सीलं नं ८६३ मे उक्त लेखक ने “नास्य शब्द 
पढ़ा है जिसका स्पष्ट अथं नटराज' से है श्रात्य' शब्द का भी उल्लेख मिलता 
है । त्रात्य का अथं था दिव्य पक्षी या ऋषि । हाजनी के अनुसार संस्कृत भाषी 
आर्यो के लगभग एक हजार वपं प्रं ही सिथु-सभ्यता अनेक श्रोटो-हंडियन' देव- 
ताओं को मान चुकी थी । 

सिधु सम्यता में कोशी, कुशी; कुलि, कुलिश या कुशीय देवता का उल्लेख 
मिलता है । इसो तरह रेकुल्त्य, शकुनि (पक्षौ) तथा ययश (8१ 2811) के उल्लेख 
है । ययश वन्य पशुओं से सिधुवासियों कौ रक्षा करता था । न० ६२ के चित्रमें 
एक "यंत्र" मिलता दै, दूसरे पादवं पर वृक्ष-पुजा दिखायी गई दै 1 पीपल का वृक्ष 
भी अंकित मिला दै, जिस पर देवता का निवास ह । एक पानी का जहाज्‌ या बडी 
नौका मिलती है जिसके साथनाक्किभीदरै। दो पगचिह्न मिलते है जो "विष्णु 
के पगचिह्वों' का स्मरण दिलाते दै । यह्‌ स्मरणीय हँ किं विष्णु द्वारा विश्वभापका 
यह प्रतीक उत्तरी मैसोपोटामिया मे १९३८ ई० मे मिल चुका है ओर इसका समय 
२९६०० ई० पूवं है ! हाजनी के अनुसार 2१281 का अथंदहै, यात्रा अर्थात्‌ 
विष्णु की यात्रा से ययश' का सम्बंध स्थापित किया गया है । | 

सथू की की घाटी में प्रसिद्ध पशुपति की योगमम्न मुद्रा भो अंकित मिलती है । 
पशुपति की सील पर लिखा टै-- 
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दसौ प्रकार शिव की पतती दुर्गा का भी उल्लेख मिलता है--जो सिंहवाहिनी 
है । शिव के साथ दायी भी मिलता है, गणपति का प्रारम्भिक रूप शायद यही है । 


एक अन्य ताबीज पर शिया ( 81112 ) देवी का उल्लेख मिलता है । इसमें 
देवी चित लेशी हृई है ओर उसके पेट से एक पौधा निकल रहा है । इसी ताबीज 
की पीठ पर एक मनुष्य एक स्त्री कीबलि देरहाहै। प्रो° हाजनी ने प्राचीन 
शाक्तमत के विषय मे स्पष्ट लिखा है-स्त्री की बलि ओर शेरवाटिनी दुर्गा 
से यह स्पष्ट हैकि देवीको बलि दी जातीथी ओर यह देवी रक्त -प्रिया ओौर 
भर्मकर थी। एशिया माइनरमें भो इस देवी का सम्प्रदाय प्रबल था! देवी से 
भयभीत व्यक्ति ताबीजों पर स्वस्तिक चिह्र बनातेयथे। शियाया शिवा देवी का 
प्रतीक योनि था ! देवी पर रगो की भी बलि दी जाती थी। 


सिघु -घाटी मे एक उसहिश या उषा का भी उल्लेख मिलता है । इसी 
तरह एकं अरुश या अकरं देवता का उल्लेख है जो वेद के आदित्य से सादृश्य रखता 
है? 

दस प्रकार प्रारम्भिक आयं - देवताओं का आदिस्रोत हत्तौ - जन के देवताओं 
को माना गया है । हत्तीदेव ‰2€ यद ही विष्णु हृए, कुयेयश ही शिवे बने ओर 
शन्ताश ( 91811145] ) ही इन्द्र के रूप मे विकसित हृए । डों० हरषे के विपरीत 
प्रो° छाजुनी ने प्रमाणित किया है कि बेवीलोन के देवताओं का प्रारम्भिक आयं - 
देवताओं पर प्रभाव पड़ा था! 


इस प्रकार हाजुनी के अनुसार ३००० ई० पूवं के आसपास एशिया 
माइनर, उत्तरी सीरिया तथा उत्तरी परिचमी मैसोपोटामिया से सिधु - घाटी में 
आकर लोग॒वबस गए होगे । उसके बाद २००० ई० पूवं, द्रविड़ का आक्रमण 
सिधु की घाटी पर हुआ होगा ओौर तत्पश्चात्‌ वेदिक आर्यों का आक्रमण हभ 
होगा जिन्होने द्रविड ओर अन्य सिधुवासियों को दस्यु कहा । 


यदि प्रो° ह्वाज॒नी सिन्धु -लिपि को पद्‌ सके हँ ओौर उन्होने पढने में भूल 
नहीं की है तब परिचिमी एशिया मे प्रारम्भिक आर्यो का सम्बंध ओर प्रारम्भिक 
आर्यो ओर परवर्ती वेदिक आर्यो का सम्बंध स्पष्ट हो जाता है । 
किन्तु यदिप्रो° छाजनी के लिपिज्ञान को अभी पूणंनमभीमानाजायतो 
भी सिन्धु - घाटी के पुरातत्व से इतना स्पष्ट है किसिन्धु घाटी में चाह वु 
२ 
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वैदिक आर्यो कँ देवताओं से सादृश्य हो लेकिन मूलतः सिन्धु - घाटी का धर्मं जौर 
पूजा वेदिक आर्यो से भिन्न थी । 

सिन्धु घाटी मे शिव ओर शिति की उपासना, मत्र, वृक्षपुजा, नाग जा, 
बलि, यंत्र आदि की प्रमुखता है अर्थात्‌ इसे हम श्रारम्भिक भारतीय धर्म कह 
सकते ह किन्तु वेदों मे यज्ञो कौ प्रधानता है । इसके अतिरिक्त पुरुष देवताओं की 
प्रधानता दै, देवियां वहाँ इतनी महत्वपूणं नीं है । अतः विजेता आयं ~ जनों की 
जिस प्रकार शस्त्र कला भिन्न थो, संगठन भिन्न था, इसी प्रकार उनका घर्म भी 
पर्याप्त भिन्न था । देवताओं का सादुश्य अवश्य मिल सकता है परन्तु वेदिक यज्ञ 
ओर देवतावाद को आयं सवथा अपना" मानकर उसपर गवं करते थे । 


ऋग्वेद का देवतावाद पुरुष प्रधान टै 1 इसका स्पष्ट अथं यह है कि प्राचीन - 
तर मातृसत्ताटमक व्यवस्था को आयं कवीले पीछे छोड़ चुके थे यो उनमें मातृसत्ता- 
त्मकं व्यवस्था के अवशेष अव्य मिलते हँ । यदह भी प्रमाणित होता है कि कतिपय 
कबीलों मे मातृसत्तात्मक व्यवस्था का कुछ अधिक प्रचलन था किन्तु 'समग्रतः' 
वैदिक कबीलावाद पितरृसत्तात्मक था । इसके विपरीत सिन्बु घाटी की सभ्यता मे 
शवितपूजा के प्रमाण अधिक मिलते हैँ अतः यह सम्भव हं कि मोहन जोदडो ओर 
हडप्पा की सभ्यता मे मातृसत्तात्मक व्यवस्था की मात्रा अधिक हो जन्तु यह्‌ 
निश्चयपुवंक कहा जा सकता है कि प्रा्वेदिक युग में जादू, मंत्र, तेत्र, शक्तिपूजा, 
बलि, योग आदि का प्रचार अनायं क्बीलों मे अति प्राचौन काल से चला आ रहा 
था | ऋगवेद का धर्मं इससे भिन्न है क्य।करि वह्‌ यज्ञपरक ओर पुरुष देवतावादी है । 

ऋ्बेदिक युग स्पष्टतः कबीला -युग था क्योकि वेदिक युग में टटिमपरक 
नाम बहत भिलते हैँ । स्वयं वेदिक संहिताओं के नाम टटिमपरक है--शाकल 
( समं ), मांडवय ( मेदक ) शार्दूल्य ( शेर ), तेतरीय ( तीतुर }), वाराह 
( शुकर ), छागलेय ( बकरा } आदि । इसी प्रकार ऋषियों के नाम भी अधि- 
कांशतः टटिमपरक है । प्ररन यह है कि वेदिक कुबीलावाद का आर्थिक आधार क्था 
था ? इस विषय मे विवाद है किन्तु प्रारम्भिक वेदों के अध्ययन से यह स्पष्ट ह क्रि 
पशुचारण-प्रधान ही यह व्यवस्था थी जिसमें कृषि प्रारम्भिक सोपानों मे पशुचारण - 
व्यवस्था की सहायक बनी ओर उत्तर - वेदिककाल में कृषि-उत्पादन प्रमुख हो गया । 
पशुचारण - व्यवस्था में कबीलों के मुखिया "राजा" होते थे ओर करषि ~ उत्पादन - 
व्यवस्था मे अर्थात्‌ उत्तर वैदिक काल में अनेक कबीलों के स्थायी रूप से बस जाने 
पर ओर कनीलाई - समता के विश्यह्कल होने पर "राज्य - व्यवस्था" का विकास 












































॥ 4६. =| 


हेग ओर ऋष्वेद के आयं ओर दस्यु तथा बाद में आयं ओर शूदर -- इन वगो के 
स्यान पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र वर्गो का विकास हुआ । कबीलों के रूप 
मे संगठित आर्यो मे वगं - वेषम्य का विकास हुआ किन्तु इसके साथ ही कबोला - 
व्यवस्था से अधिक प्रगतिशील कृषि - व्यवस्था ओर राज्य व्यवस्था का विकास 
हआ जिसमें नाना कुबीले नये वगो मे विभाजित होकर एक राष्ट के रूप में विक - 
सित हो रहे थे । संक्षेपतः ऋष्वेदिक युग से लेकर उत्तर वैदिकं काल तक अर्यात्‌ 
महाकान्यों के युग से पूवं तक यही उक्त सामाजिक विकास हुआ ओर इसी अवधि 
मे वेदिकधर्म ओर तात्रिकधरम का सभानान्तर विकास के साथ साय, परस्पर - प्रभाव- 
ग्रहण भी हृञा । | 

ऋष्वेद के मन्र अधिकतर पुरुष - देवताओं को संबोधित किये गए दँ किन्तु 
दसका अथं यह नीं है कि इस वेद में देवियों का कुच भो महत्व नहीं है । अंततः 
पितृसत्तात्मक व्यवस्था में प्राचीन मातृसत्तात्मक व्यवस्था सवथा विस्मृत हो नहीं 
सक ती थी । इसके सिवा अनायं आदिवासियों का भी प्रभाव रहा होगा । अतएव 
ऋष्वेद के परवर्ती दशम मंडल में प्रसिद्ध "वाग्देवी" के मंत्रहं जिनमे शवित नारी रूप 
मे वणित है । शाक्त इसी देवौ को सर्वाधिक महत्व देते हैँ । इसी सूक्त मे वाणी के 
चार रूप ~ परा, पर्यन्तो, मध्यमा ओौर वेखरी, मिलते हँ । इसके सिवाय, दशम 
मंडल में ही शची" का वणेन प्राप्त है । यह मांस, मदिरा ओर मैथुन की अभिला - 
षिणी देवी है । यहां शिव - शक्ति कारूप इन्द्र - ओर शची के रूप मे भिलता 
हे । इनके सिवा सिनीवाली, शद्धा, सूर्या, सरमा, इला, रद्र - पत्नी, महिलुषी ओर 
भारती आदि देवियों के उल्लेख भी मिलते हँ । दशम मंडल मे एक पुरा शो" सूक्त 
मिलता है । इसी वेद के रात्रिसूक्त से शाक्त काली' का सम्बंध जोडते हैँ । इसके 
सिवाय रद्र; अहिर्बध््य, ओर भग तांत्रिक देवताओं के पूव॑रूप है । 

निरिचत रूप से उक्त सक्तो से परवर्ती तात्रिकों ने प्रेरणा प्राप्त की है परन्तु 
तत्रो का मख्य स्रोत अथववेद रहा है । यह स्मरणीय है किं अथववेद को उत्तर - 
वेदिककाल मे भी अत्य तीन वेदों जेसा सम्मान प्राप्त नहीं हो सका । 


भयवववेद के विशेषाज्ञ श्री एन० जे° शिन्दे के अनुसार अथर्ववेद के ऋषि भिन्न 
परपराके भे।) अथववेद का ऋषि तपस्या ओौर तांत्रिक क्रियाओं द्वारा शक्ति 


(1) 116 8००१३॥१०78 ज प्ल ^ कलाःर००८ रदााक्वज्ण-- पि. ]. 
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प्रात मे विश्वास करता था । अथववेद का ऋषि पुरोहित, जूगर, वैय ओर 
द्रष्टा होता था । प्रन यह है करिजादू जौर अभिचःरःप्रवान अथववेद शुद्ध आभ- 
परेपरा मे विकसित हमा अयवा अथववेदियों ने अनायं आदिवासियो से ज्ञान 
उव।र लिया । श्री चिन्देका कथन दह कि अथव केवल अनार्यो से ही नहीं ग्रहण 
क्रिया गया क्योकि जादूगीरी या यातु-विद्या आर्यो मे भी प्रचलित थौ किन्तु यहं 
श्री िन्दे भी मानते ह कि यातु-विद्या ओर अभिचार अनार्यो से भी ग्रहण क्रा 
गया होगा क्योकि म्रामों में अनायं पुरोहितो को प्रभाव क्षीण करने का एक मात्र 
ठग था, उनके ज्ञान-क्षेत्र मे उनसे भी अधिक प्रवीणता ्रदाशत करना । वस्तुतः 
अथववेद मे एश्चिया माइनर, भिख, मैसोपोटाभिया ओौर सिधु वाटी मे प्रचलित 
आदिम अथवा प्राभैदिक विश्वासो को स्वीकार कर लिया गयाहै जो मुख्यतः 
यातुवि्ा जौर अभिचार-प्रवान था ओर जिसमे बलि, योग ॒शक्तिपुजा आदि का 
अधिक प्रचार था अतः तांत्रिक धर्मों काआदि लत प्राभवेदिक आदिम  करबीला- 
व्यवस्थामे देवा जा सकता है । यदी कारणहैकि आर्यो द्वारा वगवादी सभ्यता 
कौ स्थापनाकाप्रारम्भसेही दघ तांत्रिक धाराने विरोधक्रियाहं ओर ईसा की 
द्रितीय शताब्दी के बाद जब वर्गवादी सामाजिक व्यवस्था के अंतविरोव बहुत तीत्र 
टो जाति दै, तब यह तांत्रिक वारा शेवमत, शाक्तमत, पाचरात्नपत जओौर तांत्रिक 
वौद्धमत के रूप मे संगदित होकर वर्गवाद ओर वणंवाद करा घोर विरोध करती है 
अतः वैदिकयुग में अथववेद प्राखेदिकं अथवा अनाभं विश्वासो का प्रतिनिधित्व करता 
है । यह तो प्रसिद्ध ही है कि अथवंतरेद की स्वीकृति के लिए बहुत से ऋ्वेद के मंत्र 
अथववेद मे भिला दिए गए हं । 
अथर्ववेद मे यातु-विद्या, अभिचार, कृत्या आदि के अतिरिक्त, जिनका तंच्रो मे 
विकास हआ, तांत्रिक -दशंन की कतिपय वारणा भी भिलती हैँ । यदय सर्वप्रथम पिण्ड 
ओौर ब्रह्माण्ड, गुह्यज्ञान, गूढ कामतत्व, प्राणतत्व ओर कालतत्व का विस्तारय 
वर्णन मिलता है! तंत्र ओौर आगम भक्ति के भी खोत हैँ ओर यह्‌ भक्तितित्व 
वस्तुतः देवता को क्रिया हारा प्रसन्न करने की क्रियाओं में निहित दै । भक्ति के 
भी दो रूप दिखायी पडते है--प्रथम में क्रियाओं ओर मंत्रो द्वारा देवता को वरदान 
या सिद्धि के लिए विवश कर दिया जाता है ओर द्वितीय में देवता कीं छपा ' पर 
निर्भर रहना पडता है । मध्यकालीन भक्ति मे केवल देवता की कृपा था अनुग्रह पर 
ही बल दिया गया है जवकि अथववेद मे ओर प्रामवेदिक घर्मो में वह्‌ प्रथम प्रकार 
की '्भक्ति' से मिधित रूप में मिलती है । इसी प्रकार तंत्र मं “मंत्रशक्ति का महत्व 
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सर्वाधिक है ओर मंत्र का चमत्कार सबसे अधिकं अथववेद में ही दिखाई पडता है । 
कौशिक गृह्यसूत्र मे इसी शक्ति का विकास मिलता है । 
अथववेद में राक्षसो अर्थात्‌ अनार्यां की माया' का वर्णन अधिकहै। 
अभिचार' से अनार्यो का विदोष सम्बंध जान पड़ता टै । अभिनवगुप्त ने 'तंत्रालोकः 
मे तेच्ों की परंपरा मे अनेकं निशाचरो का उल्लेख किया है । उनके अनुसार यक्ष 
ओर दानव भी तंत्रवेत्ता थे ।+ तत्रो केनामोंसेभी लगता है कि यह्‌ शास्त्र अवेदिक 
परंपरा से पोषित हुआ है । “मातंगतंत्र' ओर 'निशाचरतंत्र' जेसे नाम इसीलिए 
स्वीकार कयि गए हैँ । चूंकि तंत्रं में ज्ञान -साधना ओर भक्ति के अतिरिक्त भौतिक 
ज्ञान पर भी बल दिया गया है; रसायनशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद ओर शरीरयास्तर 
तात्रिक-परंपराओंमे ही विकसित हए हैँ ओर असुरः, राक्षसो आदिमे भौतिक- 
ज्ञान अधिक विकसित था अतः इस दुष्टिसे भी तांत्रिक परंपरा आभं पर॑परासे 
कहीं अधिकं अनार्य-परंपरा की अधिकं ऋणी है । अथववेद में स्पष्टतः कहा गया 
है किं ओषधि को आसुरी माया ने उत्पन्न किया है 1२ जिसे न्तेकमैजिक' कहा 
जाता है, उसके स्रोत भी अनायं-परंपरा मे अधिक मिलते है । सवंप्रथम अथर्ववेद 
ने इसे स्वीकार क्या ओर वाद मे आयं-परंपरा में भी इसका अभ्यास किया गया 
फिर भी अथववेद की परंपरा में तांत्रिक परंपरा का इस "व्लैकमैजिक' पर 
विशेषाधिकार रहा । 
अथववेद में मायाया जादू की इतनी प्रधानतादै कि श्री एन० जे० शिन्दे 
तोब्रह्मके साथ मायाका सम्बध जोड़ने मे अथव॑-परंपराका ही प्रभाव मानते 
है 1 ब्रह्म अपनी मायासे ही यह सृष्टि रचताहै ओर मायाद्वारा ही शासन 
करता टै आगे चलकर अथववेद की यह माया या जादू का सम्बध वेदान्तियों 
ने अपने श्रह्म' से जोड़ कर (मायावाद' का प्रवत॑न किया ओर भक्तों ने विष्णु या 
शिव की एक दाक्तिके रूपमे इस माया" कोस्वीकार कर लिया। कृष्ण की 
योगमाया" प्रसिद्ध है! इस प्रकार एक आदिम विश्वास ही बादमें "मायावादः 
कैरूप म विकसित हुभा। 
इसके सिवाय अथववेद मे परावाक्‌ का विस्तृत वणंन मिलता है। यदि 
सायण का भाष्य स्वीकार किया जाय तो वाणी विषयक सम्पूणं तात्रिकं ज्ञान यहीं 
सुरक्षित मिलता है । 


(१) तंत्रालोक-३६ आद्विक-पृष्ट ३८२-८८ 
(२) अथवं ०-काण्ड १, अनुवाक ५ सृक्त ३ ओर मंत्र ४ 
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यह तो स्पष्टही है कि अथर्ववेद की यातुविद्या ओर अभिचार में पंचत्रय 
अयवा पंचमकार का प्रयोग होता था ओौर यही प्रवृत्रि तत्रो मे मिलती दहै । 
यही नहीं तांतरिकों की प्रसिद्ध 'चक्रसाधना' का भी स्पष्ट वणन मथवेवेद में 
त्रिलता है जो अगे चल कर ततात्रिकयोग' की विशिष्टता बन गई । यह स्मरणीय 
है कि यह 'चक्रयोग', पतंजलि के योगशास्त्र" मे नहीं मिलता । चक्रयोग का विकास 
ताचरिक्रों की विरिष्टतादहै जो आगे चल कर गोरखनाथ द्वारा प्रचारित होकर, 
नाशो के माध्यम से सन्तकवियों तक पर्हुंचा- 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पररयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा वृतः । 


आठ चक्र ओर नौ द्वार वाली देवताओं की अर्यात्‌ इन्द्रियों की यह अयोध्या- 
पुरी है, उसमे हिरण्यमय स्वर्गप्रद कोर ज्योति से आवृत है । 
भ्योग" का भी स्पष्ट वणंन अयवेवेद मे मिलता है- 
न सेशे यस्य॒ रोमशं निषेदुषो विजृम्भते । 
सेदीशे यस्य रम्बतेत्तरा सव्यो ३कपृद विश्वस्मोदिन्द उत्तरः । ' 


मंत्र काभावयह्‌ हैकिंआसन लगा कर बैठने वाला वही योगी सफल 
होता है जिसका रोम भी च॑चलनहो। 


यह भी स्मरणीय किं अथवेवेदमे त्रात्य तपस्वियों ओर योगियोंकी 
अत्यधिक प्रदांसा की गई है । 

तंत्र की उत्पत्ति पर “लोकायत नामक ग्रन्थ में श्री देवीप्रसाद चदट्रोपाध्याय 
ने विस्तारसे प्रकाश डाला है । लोकायत में भारतीय भौतिकवाद के पुनरुद्धार 
का प्रयत्न किया गया है क्योकि भारतीय दशनो पर लिखने वाले लेखक अधिकांशतः 
आदशंवादी ( आइडियलिस्ट ) रहे है अतः उन्होने भारतीय भौतिकवाद को महत्व 
ही नहीं दिया, उसे विकृत रूप में प्रस्तुत करके चार्वाक ओर अत्य लोकायतों की 
घोर निन्दा कीटहै। (लोकायतमत' के अतिरिक्तिश्री देवी प्रसाद चद्रोपाध्याय ने 
तांत्रिक धारा को भी भौतिकवादी धाराके रूपमे स्वीकार किया है। 


तात्रिकधारा की उत्पत्ति श्री चद्रोपाध्याय ने प्रारम्भिक षि - व्यवस्था के 


साथ सम्बद्ध को है । समाजदास्वर ओर नुविज्ञान के अनुसार कृषि का आरम्भ 


(१) अथवं०-काण्ड २०, अनुवाक & सूक्त ३ मंत्र १७ 
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लियो द्वारा हुभा क्योकि पुरुष आखेट करता था तव लिया घर के आस पास अन्न 
के पौधे उणा लेती थीं, अथवा स्वमं उगे हए पौधों की रक्षा करतीं, फसल पक्ने 
पर उनकी बाले तोडतीं ओर दाने निकालती थीं । तांत्रिक धर्ममेंच्रियों की 
प्रधानता है, स्री शक्ति कीरही पूजा होती है ओौर “शक्ति ही वहां सवंस्व है अतः 
श्री चट्रोपाध्याय का अनुमान है कि तांत्रिक धर्म प्रारम्भिक कृषि के समयसे चला 
आरहादहै। 

किन्तु इस सम्बध मे मेरा निवेदन यह दैकि तत्रो में केवल कषि-सम्ब॑षी 
आचार ही नहीं है । वस्तुतः तंत्रं मे भूक्तयौन सम्बंध" ओर नियमों के विरुद्ध 
जाने की प्रवृत्ति अधिक है। इससे यह स्पष्ट है करि आदिमसाम्यवादी व्यवस्था की 
यादगार तत्रो मे सुरक्षित चली आई है ओौर वर्गो, वर्णों ओर जातियों में विभाजित 
समाज के विरुद्ध तंत्र कबीलाई समता ओौर स्वच्छन्दता के प्रचारक दँ । कबीलाई 
व्यवस्था मे किस सोपान से तांत्रिकधर्मं निकला, यह कहना कठिन है क्योकि इतने 
प्राचीन युग का अनुमान ही सम्भव है । 

श्री चद्रोपाध्याय का मत है करि सामाजिक विकास मे मातृ-परभुत्व दो सोपानं 
मे दिखायी पडता है 1 प्रारम्भिकं आवेट-अवस्था मे मातृ-प्रभत्व था, तब नारी पुरुष 
के साथ मिल कर शिकार करती थी ओर शायदशारीरिकबलमे भीक्मनथी 
किन्तु आखेटक -अवस्था के अन्त तक आवखेट का कठिन कार्य पुरुष करने लगा ओर 
प्रजनन की बाधा के कारण धर का काम अधिकतर स्रियं करने लगीं । अतः पुरुष 
प्रुत्व स्यापित हआ किन्तु आखेटक पुरुषों का साय न देकर छ्ियों ने उससे भी 
महत्वपुणं कां यह किया किं वह अनाज के पौधों को घर के आस पास उगाने लगीं 
ओर अन्न क प्रयोग भोजन मे होने लगा, फलतः मातृ-प्रभाव पुनः बहा ओर तंत्रं 
मे कुषि सम्बधी आचार अधिक होने से तांत्रिकधर्म॒की उत्पत्ति का सम्बंध 
प्रारम्भिक कृषि के साथजोडा जा सकता है किन्तु प्रारम्कि आखेटक अवस्थामें 
मृक्तयौन सम्बंध प्रचलित था ओर तंत्रं मे यौन-स्वातंत्य का प्रचार है, तव यदि 
कोई कहे कि तत्रो का सम्बंध आदिम-भखेटक-अवस्था से था, तब क्या उत्तर होगा ? 
अतः मेरा निवेदन यह्‌ है किं तांत्रिक मत आदिम आखेटक अवस्था से लेकर वगंवादी 
समाज के पूवं तक की सम्पूणं कबीलाई व्यवस्था" की यादगार है | ओर वगंवादी 
समाज से, इसी “यादगार' की प्रेरणा लेकर, तांत्रिक शताब्दियों तक लते रहै हँ । 

यह एक सत्य है कि तत्रो मे कई आचार कृषि सम्बंधी प्रतीक होते है। 
शी चटरोपाध्याय के अनुसार तंत्रों मे वामाचार' अर्यात्‌ वामा ~ आचार = 
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लियो का आचार स्वीकृत है । श्री चद्रोपध्याय कहते हैँ रि वट्‌ चक्रवेधसाधना' 
मे चक्र नारीत्व के स्वान है क्योकि प्रत्येक चक्र मे एक-एक त्रिकोण मिलता है। 
प्रत्येक चक्र में एक-एकं दाक्ति को अवस्म्रित माना गया है । तांत्रिक योग का रहस्य 
है--' प्राणायामादि दवारा मूलाधारस्थित शक्ति को जागृत कर सहखारस्थित शक्ति- 
मान से एक करना । यही अद्र॑तावस्था है । इस प्रकार तांत्रिक योगसाधना खरी! 
बनने का प्रयत्न माच्रहै}'' इस व्या्या द्वारा श्री च्रोपाघ्याय यह्‌ शद्ध करता 
चाहते हैँ कि कृषि की उत्पत्तिके कारण ओौर कृषि-आचारों से सम्बद्ध होने के 
कारणतंत्रोमेंनारी की महिमाका गायन दहै । इसके सिवा वह॒ कहते हैँ कि 
शाकम्भरी देवी का स्पष्टतः कृषि से सम्बंध है दुर्गापूजा" मे पणंघट' के ऊपर 
पष्प, फलादि रखे जाते हैँ । देवीयंत्र' मे त्रिकोणो की स्थापना की जाती है । 
सवंतोभद्रमंडलयंत्र मे भी त्रिकोण रहता है जो योनि का प्रतीक दै। लतासाधना में 
भी योनिपरजा होती है । श्री चटरोपाध्याय कहते हैँ किं योनिपुजा' द्वारा लोग आशा 
करते कि फसल अच्छी होगी ! इसका ध्वंसावशेष यह प्रथा है कि अनावृष्टि होने 
पर लियं रात मे नग्न होकर निकलती हैँ ओर विश्वास है कं इससे वर्षा होती 
है ! इसी प्रकार 'खपुष्य' की पूजा ओर सिदूर' के प्रति अ।कषंण भी अधिक 
उत्पादन के लिए था । पंचमकारमे मद्य ओौर मैधुनका ही अधिक महत्त्व है। 
चंटरोपाध्याय जी कलते हैँ करि यह भी उत्पादन के प्रति रूचि के कारण था। 
मद्य को कबीलों मे आज तक उत्पत्ति का सहायक तततव माना गया है ओौर मैथुन 
का महत्त्व संतान ओर अन्न की उत्पत्ति के कारण था । इस प्रकार सम्पणंतांत्निक- 
साधना बरषि सम्बंधी जादू कीत्निया मच्रहै! इन र्रियाओंसे लोग समञ्चतेथे 
किं उत्पादन अधिक होगा । 


इस व्याल्या मे अत्यधिक सरलीकरण प्रतीत होता है षर यह्‌ व्याव्या 
सवेथा मौलिक ओर आकषक है । तंत्रोके विद्वानों नेश्री चदोपाध्याय के पूवं 
यह्‌ नहीं देखा कि साधनाएं सामाजिक-विक्रास का मर्म अपने गभँमें च्िपाये हुए 
है । फिर भी यह कहना होगा कि चक्र-साधना का जब तक प्रागेतिहासिक युग में 
प्रमाण नहीं मिलता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह उत्पादन-वृद्धि 
का जादू मात्र है । अपने विकसित सूप मे तंत्रसाधना पुरुष-प्रवान समाज मेही 
विकास को प्राप्त हू है अतः में तंत्रं को उन्नतकरृषिव्यवस्प्रां अथवा सामंतवादी 
समाज के विरुद्ध विद्रोह के रूप में देखता हूँ क्योकि सामंतवादो व्यवस्था के पुरोहितं 
नेजो भी सामाजिक ओर धार्मिक नियम बनाये थे, ताँत्निकमत उन सबके विरुद 
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स्वच्छन्दतावादी ओर समतावादी दुष्टिकोण लेकर चला है अतः प्रत्येक तांत्रिक 
क्रिया की कृषिसम्ब॑धी व्याद्या द्रविड्-प्राणायाम मात्र है। फिर साधना मेंजो 
सुम ओर जटिल आचार चल पड़ते हे, वे प्रायः प्रतीकात्मक हति हैँ ओर आंतरिक 
सत्यो का बोध कराने के लिए कल्पित होते हैँ अतः उन प्रतीको को देखकर उने 
किसी सामाजिक व्यवस्था का दोहन अतिसरलीक्रण है । फिर भी इस विषय पर 
अभी अनुसंधान की ओर आवश्यकता है । 


ऊपर के विवेचन से यह सष्ट है कि तांत्रिक आचार आर्येतर है ओर उसक 
स्वीक्रति, आर्म॑परंपराओं मे सवंप्रथम अथववेद मे मिलती है ययपि अथववेद का 
तांत्रिकमत अभी विकसित अवस्था में दिखायी पडता है । 


यह्‌ विचित्र तथ्य है कि यजुर्वेद के यज्ञ ओौर ब्राह्मण-गरन्धों द्वारा यज्ञो की 
व्याख्या में अनेक तांत्रिक तत्त्व मिलते है । यहाँ तीन सम्भावनां हो सकती हैँ । 
प्रथम यह कि अथवे-परंपरा का ब्राह्मणगरन्थो पर प्रभाव पडा हो । ब्राह्मणम्रन्थ वेदों 
के बाद दीघंकालावधि मे निमित होति रहे ह । द्वितीय सम्भावना यह है कि परवर्ती 
तात्रिकों ने अपने कुछ तत्त्वों के समर्थन के लिए इन ग्रन्थों मे सादश्य सज लिया 
हो । परवर्ती मतों को वेदिकता सिद्ध करनी पडती थी । वेद-विरुद्ध मतत मान्य नहीं 
हो सकता था अतः अवेदिक तत्त्वों की स्वीषरति के लिए उनकी वेदानुकूलता प्रमाणित 
करनी पडती थी । तीसरी सम्भावना यह है किं ब्राह्मणग्रन्थों की कुं परंपरा 
तात्रिकों से प्रभावित रही हों । उदाहरण के लिए आयंसमानियों का कथन है किं 
कृष्ण यज्जवद “रावण-परंपरा' का भ्रत्थ है ! कारण यह हैकिशायदही किसी एसे 
पशु का उल्लेख एेसा हो जिसे वलि ओौर मांसभक्षण के लिए कृष्ण-यजुवद मे 
स्वीकृत न किया गया हो । मेरा अनुमान यह है कि उत्तर-वेदिककाल मे आयं ओर 
आर्मतर सम्पकं बढ़ रहा था अतः ब्राह्मणग्रन्थों मे तात्रिकतत्त्व मिल जाते हैं। 
शरी ब्रजलाल बनर्जी ने आथेर एवेलोन कै "शक्ति रण्ड शाक्तः नामक त्थ में 
(पष्ठ १०४) अपने प्रसिद्ध॒ निवन्य में वेदिकसाहित्य मे सभी तात्रिका तत्त्व खोज 
निकाले हैँ । उदाहरण के लिए मिथुनभावना' वैदिक स्वीक।र करते ये । मैथुन 
धाक कृत्य के सूप मे स्वीकृत थी । मैथुन के समय मंचोच्चारण का भी 
विधान था । 


सौ्नामणि यज्ञो में सुरापान होता था, इसका उल्तेख अभिनवगुप्त ने तंत्रालोक 
मे भी किया है । तंदृल, पिष्टक, लाज ओौर धान के साथ पशुबलि का भी विधान 
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था । कृष्ण-यजुर्वेद के बलि-पशुओं की सुची लम्बी है । हिरन, शूकर, बाज, बन्दर, 
कीट, पतंग, मगर, हाथी, बिल्ली; बकरा, मछली, कठफोढ़ा चकवा, कौआ, 
छिपकली आदि नाना पशु-पक्षियों का उल्लेख कृष्ण-यजुवेंद में मिलता है । 
आयंसमाजी रघुनन्दन दर्मा ने भी यह स्वीकार किया है कि उत्तर वेदी परर पशुबलि 
होती थी । परन्तु वह यह भी कहते हैँ कि पशुबलि संहिता-कालीन नहीं है ओर 
कृष्ण-यजुर्वेद की रचना रावण आदि द्रविड असुरो ने की है ! २ फिर भी रघुनन्दन 
शर्मा ने मांसपरक शब्दों का अथं ओषधिपरक कर दिया है । वस्तुतः आर्यजीवन 
पशुचारण-व्यवस्था मे मांसभक्षी था, आदर्शवादी कुं भी कहे । बलि यज्ञ 
का भाग थी परन्तु कृषि का विकास होते ही बलि" का महत्व कम हुजा होगा 
अथवा कम से कम ज्ञानी लोग उसका विरोध करने लगे होगे ययपि बौद्धमत के 
प्रचार के पूवं बलि" का प्रचार बना रहा 1 अतः यह्‌ सम्भवरहै कि ब्राह्मण-ग्रन्थो में 
वणित यज्ञो में मैथुन-बलि आदि स्वतंत्र रूप से प्रचलित हों यद्यपि आर्येतर साधनाओं 
के सम्पकं मे आने के कारण इन पर उनका प्रभाव, अवश्य दिखायी पडता है । परवर्ती 
तांचरिकों ने अपने मत को प्रमाणित करने के लिए इन्हीं वेदिक क्रियाओं 
को प्रस्तुत किया ओर सिद्ध कर दिया कि तंत्र अवेदिक नहीं है ! बनर्जी के निबन्ध 
से एक बात स्पष्टदहै कि ब्राह्मण-युग मे जो जटिल यज्ञप्रक्रिया का विकास हुआ, 
उसके निर्माण मे आर्यतर परंपराओं से अवश्य प्रेरणाली गर्ईहै। विवरण देना 
यहाँ अनावश्यक है । फिर भी इतना कहना भवश्यकं है कि खट्‌-फट्‌ हुम्‌ 
जेसी ध्वनियां ब्राह्मण-काल मे आर्येतर साधनाओं मे प्रचलित मंत्रो सेली गई 
होगीं । मुद्रण ओर चक्राकार बेठने तथा वेदी बनाने की प्रक्रिया पर भी आयंतर 
या तांत्रिक प्रभाव दिखायी पडता है । यह अनुमान इसलिए ओर दुढ़ होता है कि 
यजुर्वेद के यज्ञो मे नये देवताओं की भरती आ्यंतर स्रोतों से हर्ददहै। श्द्रका 
महत्व यहाँ बढ़ा है ओर अम्बा, दला, अभ्रयन्ती, मेघयन्ती, वषंयन्ती, असुरपत्नी, 
पृथिवी, जलदेवी, सिहिनी या सरस्वती, आदि मे सरस्वती के सिवाय अन्य 
नयी देवियां हैँ । तेत्तरीय आरण्यक मे लिगपुजा स्वीकार कर ली गरईहै। इसी 
तरह ऋग्विधान ब्राह्मण मे रात्रि ओौर वाक्‌ देवी की एकता स्थापित कर दी गई 


है । ऋषेद के खिल भागमें रात्रि को स्पष्टतः दर्गा' कहा गया है । तेत्तरीय 


(१) इष्ण यञवंद--५--७--१४ 
(२) वेदिक सम्पत्ति- ५८३-६०७ 
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आरण्यक में देवी को अग्नि कहा गया है। अमि कीं सात जिह्वाओं को देवियों के 
रूप मे स्वीकार करने की भी प्रवृत्ति है । सात जिह्वाएं ये है--काली, कराली, 
मनोजवा, सुलोहिता, सुधू प्र'वती, स्फुत्लि ङ्गनी, शुचिस्मिता । 

स्पष्ट है कि ऋ्वेद के 'रात्रिभुक्त' को आधार मानकर ब्राह्मणकाल में देवी-पूजा 
स्वीकार करली गर्ईदथी। आर्योंने अथवंवेदमें जिस प्रकार स्थानीय आर्यतर 
विश्वासो को स्वीकार करके सामाजिकं सम्मिलन की ओर कदम बढ़ाये थे, उसी 
प्रकार ब्राह्मणकाल में यह सामाजिक-मिलन की प्रक्रिया ओर तीव्र हुई ओर इस 
तरह आयं ओर आय॑तर की खाई संकरी होती गई । 


सामविधान ब्राह्मण को तपय का समकालीन नहीं माना जाता । इस 
ग्रल्थ में स्कन्द, विनायक ओर विष्णु की पूजा का उल्लेख है । तैत्तरीय आरण्यक में 
गणेश' का उल्लेख मिलता है । विष्णु, को च्ोड़कर ये सब देवता आर्यतर देवता 
थे शटी" ने प्रसिद्ध "गणेश" ग्रन्थ में यह भली भांति प्रमाणित कर दिया है। 
गणपति शन्दसे ही स्पष्ट है कि गणे गणों या कबीलों के देवताये। गेटीने 
बताया है कि आ्मेतर जनता में प्रचलित विचित्र ओर स्वेच्छाचारी देवताओंको 
आर्यो ने शिव के परिवार मे शामिल कर दिया दहै । रवयं विष्णु के विषयमे कटा 
गया है किं इनकी प्राचीन मूृत्तिर्यां बडी कुरूप है, क्रमशः उन्हँं सुन्दर रूप दिया 
गया है । अतः यह सम्भव प्रतीत होतादटै कि भागवतों के पूवं विष्णु भी एक 
स्थानीय देवता था । भागवतो ने “उपेन्द्र विष्णु को सृल्दर रूप देकर सर्वश्रेष्ठ देव 
बना दिया । इसं प्रकार “उत्तर वेदिककाल' में आर्भेतर संस्कृति को स्वीकार 
करके, उसकी आयं सस्कृति के साथ संगति स्थापित करने पर बहत बल दिया 
गया है । 

ब्राह्मण-साहित्य का अंतिम अंश उपनिषदो के रूप मे विकसित हुआ है, यहां 
केवल प्राचीन उपनिषदोसे ही हमारा सम्बंध है, क्योकि नवीन उपनिषदों का 
विकास बहुत बाद में हुआ है, यहाँ तक कि शेव-उपनिषदे, शाक्त-उपनिषदे ओर 
वेष्णव-उपनिषदं वस्तुतः तांत्रिक उपनिषदे" हैँ ! उपनिषदों मे बृहदारण्यक, 
छान्दोग्य, ईश, केन, एत्रेय, कठ, प्ररन, तेत्तरीय, मैत्रेयी, मुंडक, कौशीतकी, 
माण्डूक्य तथा दवेतारवतर उपनिषदं प्राचीन मानी जाती है । 


ओौपनिषदिकं चिन्तन मे वेविध्य मिलता है, अनेक चिन्तकों के बिचार यहाँ 
सुरक्षित हैँ । इन विचारकों ने अथववेदीय चिन्तन जओौर साधन-प्रंपरासे भी लाभ 
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उठाया था । यज्ञयागी आर्यो के सिवाय, नाना कबीलो के र्ट्‌ केलूपमें 
परिर्वातित होने पर, समाज मे भिन्न-भिन्न कबीलो में प्रचलित साधनाएं ओर विशवास 
प्रचलित रहै होगे ओर आयं-साधकों जौर आ्थ॑तर साधकं ओर विचारक मे वह्‌ 
अलगाव अब, नयी सामाजिक व्यवस्था में, सम्भव नहीं था, कथकर उत्तर वेदिक- 
काल मे जहाँ एक ओर, आ॑-विस्तार हो रहा था, वहीं देश के एक बडे भूभाग में 
आर्यो का शासन पणेत: स्थापित हो चुका था ओौर कबीले अब कृषि ~ प्रधान - व्यवस्था 
मे रहरहेथे। वेदिकयुगमें पशुचारण प्रधान था ओर कृषि सहायक थी किन्तु 
उत्तर वेदिक कालमें, करृषि प्रघानहो गई थी ओर पशुचारण कृषि की सहायक 
व्यवस्था थी । कबीलाईं व्यवस्था मे, अलग-अलग कबीलों के अलग देवता धे, 
टटिम-पुजा भी प्रचलित थी किन्तु अब कबीला-सरदारों के लासन के स्थान पर 
"राजा" का शासन था । समतावादी कबीले विखर गए थे ओर विभिन्न कवीलों में 
वगं-व्यवस्था, जन्म ले चुकी थी, विकसित हो रटी थी । नाना कबीलों के देवताओं 
के ऊपर एक सत्ता की कल्पना अब सुविधा से प्रचलित हो सकती थी अतः ब्रह्मवाद 
का प्रचार उपनिषदों मे सबसे अधिक मिलतादहै। देश को कवीलाई व्यवस्थासे . 
राज्य व्यवस्था" मे बदलने मे इस ब्रहमवाद' का महत्त्वपूणं योगदान दै। 
उपनिषदों मे यज्ञवाद' या कर्मकाण्ड का विरोध भी मिलता है अर्थात्‌ कबीलाई 
कर्मकाण्ड अब आवश्यक नहीं है क्योकि वह केवल आर्यो तक ही सीमित ह । अब 
यज्ञयाग स्थूले" लगने लगता है ओर सवंव्यापक सुच ब्रहम ओर आत्माका 
अनुसंधान होता ह । भारतवषं मे चातुर्यं से अनेक देवताओं ओर नाना आचारों 
को मानने वाली जातियों को इस ब्रह्मवाद के द्वारा एकं सास्कृतिक-प्रवाह्‌ में 
शामिल कर लिया गयां अर्थात्‌ °राष्ट्‌णके रूपमे भारतीय समाज के विकास के 
लिए ओर इसलिए विभिन्न भाषा, भूषा, आचार, धर्म, देवताओं को मानने वाली 
जातियों के “सट्‌-अरितत्त्व' कै लिए, तथा आर्य-आर्मतरों मे “भावात्मक एकता” 
के लिए ब्रह्मवाद' एक प्रगतिशील सिद्धान्त था । अब तक इस ब्रह्मवाद" केद्वारा 
ही नाना देवताओं ओर आचारो मे अविरोध स्थापित किया जातादहै। भेदींमें 
अभेद-दशंन' का ओौपनिषदिक-ददांन एक सामयिक आवहयकता थी 1 | 

अतः उपनिषदकारों के लिए यह असम्भव था कि वे आर्भतर साधनाओं ओर 
विचारों से प्रभावित न होते । उपनिषदों मे स्पष्टतः अनेक तांत्रिक तत्त्व सुरक्षित है । 


उपनिषदों में तांच्रिक - मिथुन - भावना का सिद्धान्त मिलता है । वस्तुतः उप - 
निषद के मिधुनवादी स्थलों को परवर्ती तांत्रिक उद्‌धृत करते आए हैँ यथा श्रह्म 


























(४. 

एकाकी था, उसने रमण तीं करिया, तब उसने द्वितीय की इच्छा की, वहं जिस 
प्रकार परस्पर आलिगित स्त्री - पुरुष हेति है, वसे ही परिमाणवाला हो गया, 
उसने इस अपने देह को ही दो भागों मे विभक्त कर डाला, उससे पति ओर पलनी 
हए'"१ शिव - शक्ति की उत्पत्ति से इस कथन का अदमत सादृश्य भिलता है । 
अन्यत्र कहा गया है कि ब्रह्म ने कामनाकी कि मेरा दूरा शरीर उत्पन्न हो अतः 
उस अशनाया रूप मृत्यु ने मनसे वेदरूप मभिधरन की भावना की, उससे जो रेत 
( वीयं ) हआ, वह्‌ संवत्सर हुआ । संवत्सर को प्रजापति गभं में धारण कि रहा । 
फिर उसका जन्म हुआ तो उसने “भाण शब्द कहा, वरह वाक्‌ हुआ ^ 

यहां काल ओौर वाक्‌ की उत्पत्ति मिथुन - भाव से बतायी गद है । जगत्‌ की 
सृष्टि मे शिव ओर शन्ति के मैथुन का सिद्धान्त बृहदारण्यक मे शतरूपा - मनु के 
मैथुन की कथा के रूप में स्वीकृत है ।3 परमशिव के संकल्प भौर रमण की भावना 
से ही सृष्टि होती है, यह्‌ सिद्धास्त रयि जौर प्राण के भिधुनके रूप में तथा खेता - 
शवतर उपनिषदः मे शिव ओर शवित के मिथुन की चर्चाके रूपमे मिलता है । 


यद्यपि उपनिषदों मे संन्यासवर्म अर्थात्‌ रगद्रेषदमन की चर्चा अधिक है 
परस्तु बृहदारण्यक में ( ६-२-४५ ) नारी ~ पुरुष - मिलन को यज्ञ कै रूप में र्वाणत 
किथा गया है, परिणामतः परवतीं तांत्रिक अपने मत कौ वंदिकता सिद्धकरने मे रएेसे 
स्थलों को उद्धृत करते आर रहै 

हि गौतम ! स्त्रीही अग्नि है! उपस्थही समिधिदरै। लोम घूम रहै, योनि 
ज्वाला है, मैथुन - व्यापार अंगार है, आनन्दलेश विस्पुलि ङ्घ टै'' "दषो प्रकार आत्म- 
साक्षाक्तार कै समय के आनन्द कौ उपमा स्त्री के आलिगन - जन्य आनन्दसेदी 
गईं है । "यह सब ब्रह्म है' ~ यह सर्वादी दुष्टि उपनिषदों की विशेषता है, 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि रएन्दरिकं आनन्द भी, ब्रह्मानन्द या आट्भानन्द काही 
स्थूल रूप है अतः तांत्रिक इस स्थूल आनन्द की प्राप्ति मे ब्रह्मानन्द की अलक देख - 
कर, एन्दरिक आनन्द द्वारा अर्तं'न्द्रिय - आनन्द प्राप्त करते हं । दृह॒दारण्यक के षष्ठ 
अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण मे मधुन - कर्मं का विस्तृत वणंन भिलता है जो उपनिषदों 
की कठोर राग - विरोधी दुष्टि को देखते हुए, विचित्र लगता है । 
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( ३० ) 


"शब्द - साधना' पर भी उपनिषदं अत्यधिक बल देती हैँ । घेनुरूपा वाक्‌ 
के चार स्तन बताये गए है, स्वाहाकार, वषट्कार, हन्तकार ओर स्वधाकार । इस 
वाक्‌ सू्पीषेनु का वृषभ प्राण बताया गया है ओर मन को वत्स्य अर्यात्‌ मन, 
प्राण मौर वाक्‌ की एकता१, जो उपनिषदों के पुवं योगियों मे प्रचलित थी, उसे 
स्वीकार किया गथा हैँ । उपनिषदों मे वाक्‌ - उपासना, प्रणवोपासना, उद्गीथोपा - 
सना अथवा ओकारोपासना के रूप में वणित रहै, तांत्रिक ~ धारा मे शब्द - साधना 
या मत्रसाधना का महत्त्व अधिक है । बोजाक्षरो की व्याष्याएं जो तत्रो मे मिलती है, 
उपनिषदों मे सुरक्षित हैँ। ह का अर्थं हृदय, !द' का अर्थ दान, ओर यम्‌ का अर्थ 


अक्षर किया गया है २ हिकारौपासना ओर नादसाधना में अद्‌भुत सादुश्य मिलता 


है । पाच प्रकार के सामगायन को ब्रह्माण्ड व्यापी बताया गयादहै। पिण्डमें व्याप्त 
नादका भी वणनहै। श्राण की सहज गति दही हिकार दहै, वाग्‌ प्राण ही प्रस्ताव 
है, चाक्षृष प्राण ही उद्‌ गीथ है ! श्रौत्र प्राण प्रतिहार है ओर मानस प्राण निधन है ।3 
छादोग्य उपनिषत्‌ के अनुसार नादया सामगान सृष्टि - व्यापी है । सम्पूर्णपदार्थ 
ओर क्रियां नादमय है अतः नाद - साधना कौ प्रेरणा भी उपनिषदों से ली गई 
है । मंडके मे ओम्‌ को धनुष, आत्मा को बाण ओर ब्रह्म को लच्य कहा गया है । 
कटा गया है कि बाण के साथ तन्मय होकर अप्रमत्त होकर शन्दवेध करना चाहिए । 
( ३-४) 

साधनाटमक तांत्रिक रहस्यवाद उपनिषदों मे स्वीकृत दै । यह देख कर 
आश्चयं होता है किं कर्मकाण्डो आचयं उपनिषदों मे रहस्वादी कैसे हो गए ? यहाँ 
वेद के स्थान पर वाक्‌, मन ओर प्राण, - साधना का महत्त्व अधिक हो जाता है। 
सम्पूणं पदार्थो ओर क्रियाओं को प्राणों मे स्थित माना गया है अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड की 
पिण्ड परक व्याद्या की गई है--““सूयं प्राण से ही उत्पन्न होता है ओर प्राणमेंही 
अस्त होता है अतः प्राण ओर अपान का व्यापार करे। प्राण के अंतगंत ही आकाश 
है, वे अमूत्तं हँ ।* शाकल्य ने जब याज्ञवल्क्य से पूखाकि सुद्रकौनदहै तो वह दस 
इन्द्रियो ओर मनकोदही ११ रुद्रो से अभिहित करतेरँ। योगियों की हिता नामक 


७२ सहश नाडयो का उल्लेख भी उपनिषदों मे मिलता है । ^ सम्पुणं देवताओं का 


१ वृहदारण्यक--१-६-१ तथा ४-२३-५ 
२ वही-५-२३-१ ३ छांदोग्य २-२-३ 
४ वुहदारण्यक-४-२-३ ५ वहीौ-२-१-१६ 

















( ३१ ) 

पिण्ड मे निवास है यह्‌ एतयेय उपनिषद्‌ मे भली भांति समन्या गया है । ( १-२- 
& )1 

कठोपनिषद्‌ मे एक सौ नाडियों का उल्लेख टै । प्ररनोपनिषद्‌ मे कटा है कि 
एक नाडी ( सुषुम्ना ) हारा गमन करने वाला उदान वायु पुण्यकर्म के द्वारा पुण्य- 
लोक को ओर परिकर्म हारा पापलोक को जाता है । ( ३-७ ) 1 तैत्तरीय उप- 
निषद्‌ में हृदय के मध्य में स्थित आकाश में पुरुष की सत्ता बतायी गई है, योगियों 
के लिए यह तथ्य महत्त्वपुणं रहा है । सुषुम्ना के विषय मे कहा गया है कि सुषुम्ना, 
मूधे-प्रदेश में मस्तक के कपाल को वेधकर विदीणं करके निकल गई है । यही 
इनद्रयोनि' है । तांत्रिक योग मे खेचरी मद्रा ( तालु में जिह्वा की स्थापना ) तथा 
सहस्रा र-स्थिति का जो महत्व है, वह तेत्तरीय उपनिषद्‌ मे भी संकेतित है । छांदोग्य 
मे नारद ओौर सनत्कुमार के संवाद मे अतियोग का वणेन है, जिसमे मन, वाणी, 
चित्त आदि पर क्रमशः विजय प्राप्त करके पिण्ड-विजय इरा मुवित प्रापि का वणंन 
है । चक्रों की कमलके रूपों मे कल्पना यहाँ पुण्डरीक-गरह' के रूप में मिलती है । 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में यह पिण्डयोग विस्तृत रूप में मिलता है । यह उपनिषद्‌ 
स्पष्टतः तांत्रिक शेव-परंपरा से सम्बद्ध है किन्तु इससे यह स्पष्ट है करि उपनिषदों 
मे आययंतर अथववेदी तांत्रिक साधनात्मक रहस्यवादी परंपरा से प्रेरणा ली गई है 
ओर यह प्रवृत्ति सांस्कृतिक -अंतरभुक्ि के सिद्धान्त को पुष्ट करती है । 

तांत्रिक साधना में ध्यान के अगणित रूप प्रचलित हुए । उपनिषदों में ध्यान 
विषयक मौलिक चिन्तन मिलता है। “जब हम देखते हँ तो हमारी श्वास रुक 
जाती है, जब हम विचार करते है, तो भी श्वास रुक जाती है, जब हम करिसी 
वस्तु के साथ तन्मय होते है, तो श्वास-प्रश्वास अवरुद्ध हो जाती है । अतएव ध्यान 
दवारा, प्राण को वशमें किया जा सकता है । इसी प्रकार चपल चित्तवृत्ति को प्राणा- 
नुशासन से किसी पदाथंया भाव पर केन्द्रित करके वश मे किया जा सकता है । 
यह्‌ श्रतदं न यज्ञ" कहलाता है ।१ ५ 

यह आंतरिक देवताओं का वणन है किन्तु तांत्रिक-परंपरा की खेताश्वतर 
उपनिषद मे भक्तिभाव का भी वणन मिलता है अतः “भक्ति का सम्बधभी 
तात्रिक परंपरा से ही धनिष्ठ दिखायी पड़ता है । शेव-परंपरा की यह्‌ उपनिषद्‌ 
भक्तिभाव का सर्वप्रयम ्रन्थ है । गीता ओर महाभारत मे यही प्रवृत्ति आगे चल 
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कर विकसित हृई है । महाभारत" में तो शिव हौ प्रमुखतम देवता है, जिनको 
उपासना कृष्ण, अर्जुन अश्वत्यामा आदि सभी करते हैँ । गीता में विष्णुका 
महत्व अधिक है किन्तु इन देवताओं में श्र प्राचीनतर देवता है, अतः श्वेताश्वतर 
जिस तांत्रिक शोव-परंपरा का ग्र्थटै, उसी ने सर्वप्रथम शिवया रुदर की भक्ति 
को शास्त्रीय आधार दिया ओर उसी आदशं पर वेदिक देवताओं में महत्वहीन 
देवता विष्णु को आराध्य बनाकर सात्वतो या भागवतो द्वारा गीता की 
रचना हुई । 


यह भी स्मरणीय दै कि तत्त्वतः तांत्रिक शेव परंपरा द्॑तवादिनी थी। 
पाशुपत मत मे द्वैतवाद स्पष्ट है । श्वेताख्वतर उपनिषद मे पुरुष ओर ग्रति कौ भिस्नता 
स्पष्ट है यद्यपि शंकराचार्य ने अद्रैतपरक अर्थं किया दै । शेवञागमों में द्ैतवाद 
प्रबल रहा है, कदमीरी अद्रैतवाद के पूर्वं आगम दंतवादी ही मिलते हैँ अतः इस 
दृष्टि से भी श्वेताश्वतर का महत्व स्पष्ट है । तनो की काल, स्वभाव, नियति, 
यद्च्छा, भूत ओर पुरुष सम्बंधी धारणां उवेताश्वतर में विद्यमान ह । पाश का 
विवेचन भी यहां भिलता है 1 'जाल' शब्द का भी प्रयोग मिलता है । शंकराचायं 
ने (द्रजाल' अथं कर लिया है! तंत्रालोक मे अभिनवगृ् ने जाल ओौर मत्स्य 
शब्दों का प्रयोग किया है भौर जाल का सम्बंध मस्स्येन्द्रनाथ से जोड़ा है । अ्थर्व- 
वेद मे जिस मायाया जादूका वर्णन है, उस माया का जाल से सम्बंध 
स्वयं ्वेतावतर उपनिषद मे जोड़ा गया है । इस उपनिषद में ब्रह्म को मायावी 
ओर 'जालवान्‌' कहा गया है। इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है किं अथर्थवेद मे प्राप्त 
प्रारम्भिक तांत्रिकधारा, जो वेदिक-ब्राह्मणों के समानान्तर प्रचलित रही, प्रच्छन्न रूप 
मे वह्‌ न केवल ब्राह्मण-्न्थो मेँ मिलती है अपितु उपनिषदों मे भी वह विद्यमान 
है ओर उेताश्वतर में तो वह तात्रिकयारा स्पष्ट दिखायी पडती है । जहां तक 
अभिव्यक्ति का प्रश्न है, अथ्वेदी प्रतीकात्मक ओौर विपरीत - कथन ~ पद्धति 
का प्रयोग "आ्ं-साहित्य' मे उत्तरवेदिक काल मे बढ़ता दिखायी पड़ता है । 
वृहदारण्यक मे कहा गया है कि ““जहा द॑तभाव रहता है, वहीं मनुष्य अस्य ~ अन्य 
को सूंघता द, अन्य-अन्य को देखता दै । किन्तु जहां जिसके लिए सव आत्मा 
हीह्योगया है, वहाँ किसके हारा किसे देखे ? किसके दवारा किसे सूंधे ? किसके 
दारा किंसका अभिवादन करे ? जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके 


द्वारा जाने? 


























(२) 
बाह्याचार की इस कठोर भर्त्ता की परंपरा तांत्रिको मे अपनी चरम 


सीमा पर पर्ुच जाती है जो मध्यकाल में संतकवियों के काव्य में पुनः नये आवेश 
के साथ ध्वनित होती है । 


प्रतीकात्मक. कथन-पद्धति भी उपनिषदों मे मिलती है । मृडंकोपनिषद में 
पक्षियों" का वर्णन तथा श्वेताश्वतर में हंस" का वणन, इसी प्रतीकातमक 
पद्धति पर हज ह । इसी तरह अजा' ओर “अजः का वणेन भी प्रतीकात्मक है । 


आंतरिक सत्यो का उद्धाटन ही इनका उदेश्य है । उपनिषदों के बहुत ॒से प्रतीक 
संत-परंपरा में प्रयुक्त हृए हैँ । 


यज्ञ के स्थान प्र अंतरावलोकन, तप, योग आदि को आर्येतर परंपरा मँ 
अधिक महत्व प्राप्त था, उपनिषदों मे भंतरावलोकन, तप, योग ही मुख्य हो गया 
है जौर यज्ञ गौणहो गया है, इससे यह सहज ही समञ्च जा सकता है कि 
-सास्कृतिक अंतर्भक्ति की कल्पना निराधार नहीं है किन्तु साथ ही यह्‌ भी 
स्मरणीय है कि अतर्भक्ति होनेपर भी समाज के भीतर आर्य परंपरा अर्थात्‌ 
यज्ञयाग, स्मृतियों के नियम-कानून आदि के विरुद अंतरावलोकन-परंपरा अथवा 
तांत्रिक-परंपरा ने सर्वदा संधर्षं जारी रखा है 1 अतः "रणष्टृ के रूप मे कबीलाई- 
संघषं मे जो 'समन्विति' ( 9111116878 ) मिलती है, उसका अथं यह्‌ नहीं 
लेना चाहिए कि भारतीय समाज के भीतर शासक ओौर शासित का अ प्रवा उच्चं 
वर्गं ओर निम्न वर्गंका संघर्षं समाप्तहो गया था। वर्गवादी समाज मे यह्‌ वगं- 
संघषं, कभी वर्ण-संघर्षं, कभी जाति-संघर्ष, कभी सांस्कृतिक संघर्षं ओर कभी 
मन्य रूपों मे दिखायी पडता है अतः तांत्रिक-परंपरा जो मूलतः कवीलाई साम्य 
ओर वर्ग -वेषम्य-रहित भावना का प्रचार करती थी, उपनिषद-युग के बाद अनेकं 
सम्प्रदायो के रूप मे विकसित हुई । वेदिक युग से उत्तर वैदिककाल तक यह धारा 
आदिम जातियों ओौर कबीलो को आधार बनाकर अथर्ववेद कृष्ण-यजुकेद , ब्राह्मण- 
साहित्य जौर उपनिषदों को प्रभावित करती है किन्तु उपनिषद-युग के बाद अर्थात्‌ 
महाकाव्य-युग में स्पष्टतः नाना साधना-सम्प्रदायों के रूप मे विकसित हो जाती 
है । भारतीय समाज के विकास प्र जिसकी दृष्टि नहीं है अथवा जो समाज के 
विकास मे संघं ओर समन्वय" के सिद्धान्त को नहीं मानता, वह इन 
सम्प्रदायो में केवल अंतरावलोक्न, योग, शब्द साधना ओर वाममा्गं को देखता 
है किन्तु समाज के विकास पर दुष्टि रखकर चने वाले विचारक यह्‌ नहीं मूल 


सक्ते कि यह तात्रिकधारा, ब्राह्मणवादी भारतीय समाजिक व्यवस्था अथवा 
३ 
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वणं -व्गवादी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध अपनी साधना ओर विचारो केदारा 
बराबर विद्रोह करती रही है । उपनिषदों के बाद जो तातरिक सम्प्रदाय विकसित 
हुए, उनका नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथों मे चला गया ओौर इन उच्चवर्गय मनोवृत्ति 
वाने साधको ने तंत्रं की वेदिकता सिद्ध करने मे पुरा बल लगाया किन्तु फिर भी 
तांचरिक सम्प्रदायो की विद्रोही परवृत्ति सदा उनके साथ रही ओर उन्होने सर्वदा 
वणंवादी, जातिवादी मनोवृत्ति का विरोध किया । जब तक वणं ओर जाति के 
सिद्धान्त प्रगतिशील रहे अर्थात्‌ कबीलाई व्यवस्था को वणंवाद ओर जातिवाद ने 
“राज्यवाद' मे जब तक परिणत करिया तब तक तात्रिकधारा प्रच्छन्न ओौर असंगठित 
ह्प नं आर्येतर साघनाओं के रूप मे प्रचलित रही विन्तु बौद्धयुग तक भारतीय 
समाज का व्वाद, जातिवाद यां वगंवाद अंति रोच ग्रस्त हो गया, इतना अधिक, 
कि 'आयंवर्णवाद' के विरुद्ध त्रिका, बोद्ध, जैनियों तथा अन्य सम्प्रदायो के रूप में 
जत अंत्िरोब के विरुद्ध कठोर प्रतित्निया हुई । उत्पादन के साधन न बदलने से 
समाज मे साम्य' स्थापित होना सम्भव नही था किन्तु समाज में संतुलन की 
स्थापना मे इस आर्मेतर साधनात्मक या सांस्कृतिक विद्रोह ने पर्याप्त सफलता 
भ्रात की, यह स्मरणीय है । अंततः यहं सांस्कृतिक विद्रोह निम्न जनता के व्याच 
हारकं जीवन के विषमता-जल्य असंतोष का ही परिणाम था अतः उपनिषद युग 
के बाद बौद्धमत, जेनमत, . शेवमत, शाक्तमत, ` वैष्णवमत तथा अत्य आर्येतर 


विश्वासो को लेकर चलने वाले सम्प्रदायो का अध्ययन, भारतीय समाज में स्थित 


अतधिरोधों को ध्यान मे रखकर होना चाहिए ओर इसके साथ ही उस अंतभुक्ति' 
ओर शवमत्वय' कों भी देखना चाहिए जो इन परस्पर विरोधी धाराओं के 
मिलन से उत्पन्न हुआ था । भारतीय संस्कृति के विकास मे केवल “समन्वय! 
को ही देखने वालों की यह शुभ कामना आदरणीय है करि विरोधों पर बल देने 
त "वत॑मान' मे संधषं बढ़ेगा किन्तु वेज्ञानिक दुष्टि समाज के विकास में संघर्ष 
ओर “खमस्वय' अथवा “थीसिस', “एण्टी थीसिस' ओर "सिन्थैसिस' के सिद्धान्त 
को भला नही सकती । वस्तुतः वत॑मानकाल म उक्त वैज्ञानिक दुष्टि के अभावके 
कारण ही उत्तर ओर दक्षिण, आम ओौर आर्भेतर में घृणा बढ़ती है । 'सच्ची 
कहानी' कहने से घृणा बढ़नी नदीं चाहिए, यह भाव जब तक नहीं भायेगा ओर 
जब तक धर्म, दर्शन, काव्य आदि का समाज शास्त्रीय दुष्टि से अध्ययन न होगा, 
तव तक भूतकाल में किसी सम्प्रदाय या कतिपय विद्वासं के साथ तादात्म्य करके 
लोग आपस मे लडते ही रहैगे 1 इतिहास के विकास में कोई दमनकर्ता ओर कोई 
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दमित बनेगा ही, क्योकि विकास सर्वदा संघर्षात्मक होता है, “भारतीय संस्कृति" 
कानारा लगाने वाले इस तथ्य को दुष्टिसे सदा ओ्चल कयि रहते है ओर 
संघर्ष" की यह्‌ कथा जितनी तांत्रिक सम्प्रदायो के अध्ययन से स्पष्ट होती है, 
उतनी अन्य सम्प्रदायो के अध्ययन से नहीं होती क्योकि तांनरिक धारा दमित वर्गा 
की, साधना ओर धर्म के माध्यम से प्रकट होने वालो, विद्रोही वाणी है ! 


उक्तं दुष्टि उपनिषदों के वाद के विकास को समञ्चने के लिए बहुत आवर्यक 
है क्योकि उत्तर वेदिककाल मे देश के विभिन्न प्रदेरों मे कबीलाई प्रभुत्व के स्थान 
पर, आयो के राज्य स्थापित होते हैँ ओर महाकाव्य-काल मे यह राज्य-व्यवस्था 
ओौर भी मजवृूत होती है । गणौ का विकास होता है जिनमे किसी एक जाति का 
प्रभ्रुत्व स्थापित होता है ओर गण अपना “राजा' भी च॒नते हैँ जो 'एकाधिकार' के 
लिए कंस की तरह संघर्षं भी करते दिखायी पडते है । यहाँ विवरण का स्थान नहीं 
है । संक्षेप मे (महाभारत' तथा बौद्ध-साहित्य के अध्ययन से इतना स्पष्ट है कि 
देश में शक्तिसम्पन्न राज्यों की स्थापना हो जाती है मौर राजा एकाधिकार 
अथवा कन््रीप्रबल शासक" या “चक्रवर्ती बनने के लिए संघषं करते ह । राज्य 
स्थापना का अथं है कि विवि ओौर व्यवस्था का जन्म होता है, कृषि ओर व्यापार 
की उन्नति होती है, कवीलाई मुठभेड़ ओौर अराजकता समाप्त हो जातौ है अतः 
राज्य-व्यवस्था वेदिक शासन से अधिक प्रगतिशील व्यवस्था है किन्तु कबीला-प्रथा 
मे एक कबीले के भीतर सदस्य को जो समता ओर स्नेह मिलता है, वह्‌ राज्य- 
व्यवस्था मे सम्भव नहीं है क्योक्रि इस व्यवस्था मे पुरोहित, योद्धा, व्यापारी 
कृषक, शिल्पी, श्रमिक आदि वगं बन जाते हैँ भौर रक्षा का कायं सर्वाधिक महत्व 
पणं हो जाता है अतः शासक का तथा उनके पथप्रदरंक विद्रत॒वर्गं या ब्राह्मणों या 
पुरोहितो का आदर होता है । 
इस स्थिति में स्वभावतः निम्न वगं असंतुष्ट रहता है अतः वह उसे व्यक्त 
करने के उपाय खोजता है । शर्म ओौर साधना" एेसा ही एक उपाय है। किन्तु 
विकसित होती हई राज्य-व्यवस्था में, योद्धाओं के पथप्रद्शंक ब्राह्मणों के द्वारा 
प्रचारित सिद्धान्तो को एक विशेष गौरव ओौर महत्व मिल जाता है । महाभारत 
तथा अन्य संस्कृत साहित्य अधिकतर इसी वगं द्वारा लिखा गया है । अतः महा- 
भारत मे ब्राह्मण-चितन ही है किन्तु पुरोहित वगं स्पष्ट देखता है किं देश यः; 
जनपद मे कटं जातियों या कबीलों के लोग रहते ह, एक जनपद से दूसरे जन पद 
मे व्यापार चलता दै, यातायात होता है। अतः "एकता" की ओर मन स्वतः 
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जाता है, अब चिन्तन कबीलाई मनोवृत्ति मे सीमित नहीं रह सकता । अव आये तरो 
को दस्य," कटकर काम नहीं चल सकता क्योकि समाज की प्रगति का भार सबसे 
अधिक वही ढोति है अतः महाभारत में तथा बाद में पुराणों ओर काव्यम 
"एकता" के तच्वों पर बहुत बल दिया गया है । एकता के लिए स्वीकृति आवश्यकं 
है अतः आर्मेतर विश्वासे को स्वीकार किया गया है । उपनिषदों के ब्रह्मवाद 
द्वारा सभी “भेद” स्वीकृति हो सकते हँ किन्तु फिर भी श्रह्मवाद' म विराट देश 
के विभिन्न देवी-देवताओं ओौर उनकं। साघन-पद्वतियों को समेटने की शक्ति नहीं 
थी) मात्र स्वीकृति अपर्याप्त होती है, जातियों के हदय जीतने अथवा उनके 
असंतोष को समाप्त करने या भावात्मक एकता के लिए नाना साघनाओं ओौर देवी- 
देवताओं को शासकों की संस्कृति मे ताने बाने की तरह बिना. बुने हुए, “एकता 
हो नहीं सकती अतः उत्तर वेदिककाल के अंतमे दूरदर्शी ओर समाज के विकास 
के अनुकूल चलकर, ब्राह्मणों ने शद्रशिव ओर "विष्णुः कौ उपासना का प्रचार 
किया 1 ब्रह्मवाद' के साथ “अवतारवाद' को भी स्वीकार करके सभी जातियों के 
देवी-देवताओं को रद्र, विष्णु, शक्ति आदि आय-आरमेतर देवताओं का आर्योकरण 
करके, इनके परिवारों मे शामिल कर लिया, इस प्रकार सभी जातियों का अलगाव 
समापस्र करने का यहे महानतम प्रयल था । । 


"महाभारत" यद्यपि ईसा पुवं चतुथं शतान्दी से ईसा पश्चात्‌ चतुथं शताब्दी के . 
मध्य में लिखा हुमा माना जाता है परन्तु महाभारत मे परंपराओं का उल्लेख 
है अतः उत्तरवेदिक युग के अन्त से लेकर बौद्ध युग के मध्य की अवधि में होने वाली 
राजनेतिक ओौर सांस्कृतिक घटनाओं का पता महाभारत से चल सकता है । 


महाभारत वेदों का सार" कटलाता है। किन्तु, इस ग्रन्थ मे समग्रतः 
अवेदिक अंश ही अधिक है भौर अवेदिक तत्वों को स्वीकृति देकर ही (महाभारतः 
महान बन सकः है । यहां यज्ञयाग की अतिशय प्रदंसा है, अर्थात्‌ वेदिकता को 
मूल्य स्थान दिया गया है किन्तु उसके रक्षक भौर प्रचारकों में आमंतर देवता 
शद्रशिव ओर विष्णु को स्वीकार किया गया है । इनके परिवार के देवताओं के 
साथ सभी तांत्रिक ओर गृह्य साधनाओं को सम्बद्ध कर दिया दहै! यहीदुष्टि 
अन्य पुराणों मे है । परिणा+तः यदि तांत्रिक सम्प्रदायो का स्वतंत्र रूप से अध्ययन 
नक्ियानामतो एेसालगतारहै कि इस देश मे राजनेतिक संघषं को छोडकर 
“वगं स घे" का अस्तित्व ही नरी था! जेसे ब्राह्मणों की राजनीति भौर 
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 खमाजनीति का कभी विरोष ही नही हुआ । स्मृतियों ओर तंत्र कौ तुलना करने पर 
ही स्पष्ट होता है कि स्मृतियों पर आधारित शासकवगं कौ मनोवृत्ति ओर उसका 


विरोध अर्थात्‌ राज्य-व्यवस्था ओर ^तीव्रवगं संघधं' ` भारतवषं के इतिहासमे भी 
उपलन्ध है ू 


महाभारत में द्र" के गणो मे सपं, अहिवु'ध््य ओर कपाली जैसे नाम मिलते 
है, स्पष्टतः ये विभिन्न मनाम जातियों से लिये गए नाम है। मृगव्याध' पशुपति" 
भी इसी तथ्य को पृष्ट करते हैँ । स्कन्द के परिवार में काकी, हालिया, 
मालिनी, वृ हता, आर्या, पलाला, वेमिया आदि स्थानीय भभंकर देवियों को समेट 
लिया गया है । इनके रूप विकृत दँ ओौर ये सब वामाचार.प्रिय है । ्रौणपवं मे 
स्पष्टतः "रद्र को राक्षसो का स्वामी कहा गया है । लिगोपासना, जिसका वेद में 
उपहास किया गया है, यहा प्ररंसित हुई है । 
सौप्िक पवं मे अदवत्थामा भमंकर रश्द्र के ददन करता है, यहाँरुद्रका 
स्तोत्र, ध्यान, अस्त्र आदि का वणन शुद्ध ताव्रिक पटति पर है। कहा गया है कि 
रद्रको व्यास ओौर कृष्ण ही समञ्चते थे अर्थात्‌ उपर्युक्त महान दुरदशिता या 
सस्वुतिक समन्वय द्वारा (राजनेतिक एकता" के रहस्य को व्यास ओर कृष्ण ही 
समञ्च सक्ते थे । अनुशासनपवं मे कहा गया है कि प्राणियों के शरीर मे न पद्य 
काचि है,न च्रका,न वष््रका। सभी प्रजा सिग ओौर भगके चिह्न से 
यक्त है अतः सम्पूणं प्रजा मादैश्वरी है ।१ महाभारत मे एक ओर “श्र रिव 
यज्ञयाग का उपदेश देते हँ ओर दूसरी ओर गुह्यसाधनाओं का । श्र कुष्ण की 
प्रशंसा करते नहीं थकते ओर कृष्ण तो रुद्र के ही उपासक ये अत्तः अदभुत अंत- 
दृष्टि द्वारा आयेतर त्रिकं गृह्य साधनाओं को आदर देकर देश के सांस्कृतिक 
जीवन से अलगाव' को समाप्त प्रिया गया है | 
रद्रको तरह कुष्ण भी विवादास्पद हैँ । महाभारत के कष्ण जननायक रहै, 
राजनौति विशारद अतः देश मे कन्य प्रवलसत्ता' की स्थापना के लिए वे 
भयंकर जनसंहार से भी नहीं डरते ओर प्रथमबार देश मे प्रबल-राज्य की स्थापना 
करते हँ क्योकि सुव्यवस्था के लिए बलिदान आवश्यक है ओौर प्रान्तीयतावादी 
शासकी की स्वतंत्र सत्ता, देश के हित मे बाधक है! शायद इसीलिए कृष्ण को 
भगवान्‌ बनाकर इस देश ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है ! राजनीति की तरह, 
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वेदिक देवताओं ओर यज्ञ के स्यान पर कुष्ण ने अवेदिक “भक्ति' भौर युजा" की 
प्रथा, जो श्वेतार्वतर उपनिषद मे दिखायी पडती है, प्रचलित की । इसी प्रकार 
गीता मे यज्ञवाद के स्थान पर उन्होने कर्मवाद' का प्रचार क्रिया जो बौद्धो के 
निवृत्तिमूलक ददंन के विरुद्ध अपनी (सक्रियता के कारण जनता को अधिक रुचा 
किन्तु उसके साथ ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था या 'वणंवाद' कोभी स्वीकार 


करना पड़ा । 


कृष्ण के इस (समन्वयवाद', जिसमे वणंवाद भी शामिल था, को लेकर 
सात्वतो ने पांचरात्र संहिता लिखी जिसे हम वेष्णव तंत्र कहते हँ । इन 
वेष्णवागमों पर इस पुस्तक में एक स्वतंत्र अध्याय है, इससे स्पष्ट होगा किं 
पांचरात्र मत मूलतः तांत्निकमत है ! उसके तत्ववाद ओर शेव-शाक्तों के तत्ववाद 
मे कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल साधना को लेकर है । पांचराच्र दक्षिणमार्गीं ओर 
वणंवादी हँ किन्तु शेव-शाक्त वाममार्गी भी है! इस भागवत मत को महाभारत 
युग में पूणं स्वीकृति नहीं मिल पाई थी 1 स्वयं कृष्णं को भीष्म ओर पांडव ही 
भगवान्‌ मानते थे, अन्य नहीं । कृष्ण का विरोधी जरा संघशेव था । स्वमं "विष्णु" 
१२ आदित्यो मसे एकथे भौर ३३ देवताओं के अतिरिक्त उपदेवताओंमेभी 
उनका उल्लेख होता था किन्तु 'महामारत' मे "विष्णु" ^शद्र' के समकक्ष प्रतीत 
होते हँ अतः विष्णु" को गौरव एकदम नहीं मिला, समाज की स्थिति के साय देवता 


की स्थिति सम्बद्ध रहीदहै। 


महाभारत में शाक्त-परंपरा को भी पूणंतः स्वीकार किया गया है । वनपवं 
मे भानुमती, रागा, सिनीवाली, अचिषमती, हविष्मती, मटिष्मती, महामती ओर 
कुह कोभीदेवी माना गया है । स्कन्द क परिवार मे मातृकाओं' का उल्लेख हो 
चुकां है । इन स्थानीय देवियौं क। आयं देवियों'--त्राह्यी, माहेश्वरी आदि से कम 
गौरव दिया गया है । जब स्कन्द से मातृकाओं ने आमं देवियों की ही प्रतिष्ठा मांगी 
तो कटा गया कि अन्य जातियों के देवताओं को आयं देवताओं जेसा गौरव नहीं दिया 
जा सकता ! यह सम्भव है किं महाभारत मे देवीपुजा के सूचक विस्तृत स्थल परवर्ती हों 
किन्तु देवी पुजा की स्वीकृति महाभारत की मूलदृष्टि के विरुद्ध नहीं है । अन्य पुराणो 
मे भी यही दुष्टि मिलती है ! इसके सिवा ^भीष्मपवं' मे जहाँ अर्जुन देवी की स्तुति 


करते है, वहाँ बहुत से परवर्ती नाम नहीं मिलते । उदाहरण के लिए सात देवियों में 


वाराही" ओर "ललिता के नाम नहीं हैँ । नवदुर्गा के भी सभी नाम यहाँ नहींरहै। 




















(६ ) 
शाक्त-सम्प्रदाय के सभी विशेषज्ञ इस मत॒ को मानते है कि स्थानीय देवियों को एक 
ही शक्तिके अंश के रूपमे स्वीकार कर लिया गवा है। 


इस प्रकार महाभारत सास्कृतिक एकता ओर राजनेतिक एकता के लिए 
तातरिक या आर्येतर साधनाओं को स्वीकार करता है किन्तु यह स्मरणीय है किं 
महाभारत मँ शैव-शाक्त तत्वज्ञान बहत प्रारम्भिक अवस्था में है । रद्र" की श्रह्मवादी' 
व्याल्या अधिक कीं गर्ह्‌ है जब कि 'पाशुपतमत' द्वैतवादी कहलाता है। पाशु- 
पतमतः पर महाभारत से अधिक प्रकाश नहीं पडता परन्तु इतना स्पष्ट है करि यह्‌ 
आर्येतर मत था । शांतिपवं मे कहा गया है कि पाशुपतमत वर्णाधमधर्म के विपरीत 
है विन्तु कु अनुकूल भी है ।' 

अतः मेरा अनुमान यह ह कि शेव-शाक्त तत्वज्ञान महाभारत केबाददही 
(आगमो ' मे विकसित हआ दै, इसके पूवं साधनाओं ओर विश्वासो के रूप में तांत्रिक 
धारा प्रचलित थी । तत्वज्ञान सर्वप्रथम वैष्णव आगमों में मिलता है क्योकि कालक्रम 
की दृष्टि से पांचरात्रसंहिताणे, आगम साहित्य में प्राचीनतम है मौर पाचिराच्र- 
संहिताएं पुराणों के साथ ही वेष्णव साधको द्वारा लिखी गई! इन संहिताओ, 
रौव-शाक्त-आगमों ओर बौदतत्नों मे “साधना' की दुष्टि से अधिक सादृश्य मिलता 
है । बौद्धतत्वज्ञान कु भिन्न होता जाता है ओौर पांचरात्र-साधना में दक्षिणपंथी तत्व . 
अधिक हँ परन्तु फिर भी इनमें इतना अधिक सादुस्य है कि (तांत्रिकधारा शब्द 
का प्रयोग किया जा सकतादहै। 


महाभारत के बाद इस साहित्य का विभिन्न सम्प्रदायो द्वारा बहुत अधिक 
प्रचार होता है । पुराण भी विभिन्न सम्प्रदायो द्वारा लिते गए दै, इनमे ब्राह्म, शेव, 
वैष्णव तथा भागवत सम्प्रदाय उल्लेखनीय हैँ अर्थात्‌ वेदिकयज्ञयाग को मानते हुए 
भी इनमे आर्येतर तत्वों को स्वीकार कर, "समन्वय ' की प्रवृत्तिअधिक है । 


पुराण “भावात्मक एकता' के लिए, शद्विवार' नीति अपनाते हँ । जिस 
सम्प्रदाय में जो पुराण लिखा गया है, वह्‌ अपने मत को सबसे ऊपर रखता है ओौर 
साथ दही अन्य मतों कोभी, निम्न स्थान देकर ही सही, परन्तु स्वीकार भवदय 
करता है। इष नीति से अपने मत कीश्ेष्ठता भी.सुरक्षितदहो जाती दहै ओर 
अविरोवे की भी स्थापना हो जाती है । अतः महाभारत ओर पुराणों द्वारा, आयं 
संस्कृति" की श्रेष्ठता ओौर प्रभुत्व भी स्थापित हो जाता है ओौर दूसरी ओर नाना 


~ -------- 
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मतो में उत्पन्न 'अलगाव भी समाप्त हो जाता है। मुसलमानों के पुवं तक आर्यों 
की यह नीति ही, सांस्कृ तक एकता ओर (सहअस्तित्व' के लिए उत्तरदायी है । 
आयं समाजी विद्वान पुराणौ के इस महान ओर दूरदर्शी नोति का महत्व समञ्च 
नहीं पाए । वस्तुतः भारतीय एकता के सबसे बडे प्रचारक पुराण है| 


जब हिन्द के आलोचक कहते है कि तुलसीदास ने शैव-वैष्णव एकता स्थापित 
कौ, तब इन आलोचकों पर दया उत्पन्न होती है क्योकि तुलसीदास उक्त अंतर्भक्ति- 
वादी' परंपरा में अपना केवल योगदान करने वाले कवि है । एकता का प्रचार 


पुराना है। सभी वैष्णव-पुराण शेव ओर ब्राह्म पुराणों का सम्मान करते है, इसी 


प्रकार शंव ओर ब्राह्म पुराण वैष्णव पुराणोंको आदर देते है, यद्यपि इन सबमें 
अपने देवता को ही श्रष्ठ बताया गया है । इसी प्रकार तुलसी पुराणों के पचि 
पर चलते हुए, विष्णु को सर्वाधिक महत्व देते हए; शिव, दुर्गा, गणेशादि को सम्मान 


देते है । इसी न्नीति' केकारण इस देश मे धानक युद्ध उग्ररूप धारण नहीं 
केर सके । 


पुराणों का समय, विटरनित्स के अनुसार, बौद्धयुग से लेकर सप्तम शताब्दी 
कीं मध्यावधि है । इसी बीच महाभारत, रामायण, धर्मसृत्र, स्मृतियो आदि का 
निर्माण हज । इसी अवधि में प्रबल केन्द्रीय राज्य सत्ता को दुढ़ता प्राप्त हुई अतः 
इस युगं मे "सघष" ओर 'समन्वय' के लिए घोरं प्रयल किया जातां है । 


उक्त पुराण-युग के बाद तांत्रिक-धारा प्रबल हो उठती है । फरकुजर ने 
६०० ई० के वादके मुग को 'शाक्तयुग' की संज्ञा दी है अर्थात्‌ छटी शताब्दी 
के बाद निम्न जनता का असंतोष तीव्र रूप मे, तंत्रं के माध्यम से, व्यक्त होता है । 
भारतीय समाज मे 'वणंन्यवस्था' का प्रतिक्रियावादी रूप इस युग में अत्यन्त स्पष्ट 
हो जाता है, यद्यपि बौदधमुग मे ही 'वणंवाद' कै विरुद्ध संघषं प्रारम्भ हो जाता 
है 1 'वणंवाद' ओर जातिवाद बौद्धयुग के पूवं ही जन्म" पर आधारित हो जाता 
है अतः निम्न जातियों को, समाज मे अपना पेशा बदलने तथां विद्या प्रात करने के 
अधिकार से वंचित कर दिया जाता है | प्रायः यह कहा जाता है कि हिन्दू जाति- 
प्रथा पेशो पर आधारित है । शित्पियों के सम्बंध मं यह सत्य है किन्तु कृषि ओर 
व्यापार मे सभी जातिया भाग लेती थीं शन्तु जन्म से जातिवाद के कारण समाज 
मे ऊच नीच की भावना समाप नहीं हो पाती थी--[7लाल 0 28163 12 
276 0111610186 561 वश 0{ला €03< 17 11€ 52176 € 
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जब ब्राह्मण, क्षत्रिय भी शुद्र की तरह कृषि ओर व्यापारमे भागलेतेरहै, 
तब उच्च जातियों की श्रेष्ठता केवल जन्म के आधार पर ही सुरक्षित रह सकती 
थी । किन्तु जन्म से जातिवाद के कारण निम्न जातियों मे असंतोष बढता था 
क्यकरि भोजन, विवाह, आदि की दृष्टि से निम्न जातिया वहिष्कृत थीं अतः भारतीय 
समाज का सबसे बड़ा अंतविरोघ यही जातिवाद था । पुराणों द्वारा किया गया 
एकता का प्रयत्न पर्याप्त नहीं प्रमाणित हो रहा था अतः छटी शताब्दी के बाद तंत्र- 
आगम साहित्य द्वारा उक्त प्रमुख अंतविरोध के विरुद संघषं होता है । पुराण उदार 
ओर दूरदर्शी ब्राह्मणों द्वारा लिते गए हैँ किन्तु ब्राह्मण वदते हुए अंतविरोव को 
देखकर केवल कुच्छ॒सुविधाएं दे सकता था परन्तु निम्न जातियों को समानता नही 
दे सकता था अतः तांत्रिकों ने इस 'सुविधावाद' के विरुद्ध क्रान्तिकारी पथ 
. अपनाया ओौर सभी जातियों की समता की घोषणा की 1 यह घोषणा साधनाओं के 
माध्यमसे प्रकट हूर है अतः तंत्रों मे निम्न जातियोंकोही अधिक पवित्र माना 
गया है, चंडालिनी, डोमिनी आदि की महिमा का यही कारण है 1 यद्यपि पुराणों 
ने तात्रिकों की उपासना को स्वीकार कर लिया है परन्तु उसे वंदिक यज्ञयाग के 
बराबर महत्व मिल नहीं सकता था अतः स्वतंत्र रूप से इन साधनाओं का प्रचार 
आवश्यकं था । तांत्रिक मे जातिवादी प्रवृति ही नहीं, ब्राह्मणों वारा प्रचारित प्रत्येक 
प्रकार के सिद्धातो के विरुद्ध तीव्र धृणा मिलती है अतः प्रतित्रिया की ज्लौक मे, 
तारिक, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध सवंथा विपरीत मागं ग्रहण करते है, यही 'वाममागं' 
है। तुम जोकर रहेहो, उसके हम विपरीत करेंगे" यह्‌ प्रवृत्ति तं्ोंकी 
विशेषता है, इससे तांत्रिकों म असामाजिक घोर कृत्यो का भी विधान हा किन्तु 
इन सबको स्वीकार करने ओर “वाम व्यवहार" कै प्रचार का उदेश्य ब्राह्मणवादी 
व्यवस्था के विरुद विद्रोह ही था जो साधनाओं मे चरम सीमा पर पर्हुचकर 
अत्यधिक रहस्यवादी" ओर भ्रष्ट रूप भी धारण कर लेता हैं । 


दक्चिणपंथी ( 21811151 ) ब्राह्मणों के विरूढ वाममार्गो ( [.€{1}51 ) 
प्रतिक्रिया बडी कठोर दिखायी पडती है । समाज के विकास पर ध्यान न रखने पर 


(1) §'्लल॑$ “२. 14. 24द्तवश्ला, 1.00401, 1959, 22९€ 357 
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वाममा्गीं साधनाएं भ्रष्ट दिखायी पड़ती हैँ किन्तु उनका आग्रह जातिवाद के विरोध 
पर रहा है, यह तथ्य सम्परुख अते ही हम उनका सामाजिक योगदान समञ्च 
सकते है । ष 

इसके सिवाय तांत्रिकयाराओं की वाममार्गी साधना विभिन्न रूपों में दक्षिणषंथी 
बराह्मणवादी सम्प्रदायो को भी प्रभावित करती है। तांत्रिक मे वंष्णव तांत्रिक 
ब्राह्मण-परपरा के अधिक निकट प्रतीत होते हैँ। रकव॑ष्णवागमों में केवल ब्राह्मणों 
कोटी दीक्षादेने का विधान दहै किन्तु “भक्ति' का अधिकार जातियों को दिया 
गयाहै। यही कारणदहै क्रि यामूनाचायं ने पांचरात्र आगमो को स्वीकार किया 
था । शेव ओर शाक्त तत्रो में दक्षिणपंथ ओर वामपंथदो मागं हैँ । दक्षिणपंथी 
ब्राह्मणवाद के निकट है किन्तु वाममार्गी घोर क्रान्तिकारी हैँ । वाममागं के बढते 
हुए प्रभाव को परवर्ती पुराणों में प्रकारान्तर से स्वीकार कर लिया गया है । विशेष 
रूप से श्रीमद्‌ भागवत, ब्रह्मवंवत्तंपुराण आदि में कृष्ण" के साथ गोपी-रति- 
विहार' का समूचा पेटनं' तांत्रिक है! वाममागं का मर्म ^रागसाधना' है, 
अर्थात्‌ राग के माध्यम से परमतत्व की प्राप्ति होनी चाहिए जब कि षडद्शंनों में 
सवंत्र॑“रागदमन' का उपदेश दिया गया है वाममार्मीयोग पतंजलि के योग- 
ास््र से भिन्न है, क्योकि तांत्रिक योग नाडी योग अथवा चक्र-योग' है जब कि 
योगशा मे 'चक्रसाधना' का कीं उल्लेख नहीं मिलता अतः छटी शतान्दी के 
बाद 'चक्रसाधना', “रागसाघना', मंत्रसाधना आदि का विकास ब्राह्मणवादी 
सम्प्रदायो के समानान्तर होता है । 

दनमे तांत्रिकयोग अर्थात्‌ चक्रसाघना तांत्रिक बौद्ध मे यथावत्‌" स्वीकृत 
हुई है । देवताओं की मूर्ति, कवच, व्र, वाहन, अश्र-शल्र आदि का ध्यान ओर्‌ 
'युगनद्ध' शक्ति-शक्तिमान्‌ की आराधना सभी तांत्रिक सम्प्रदायो मे समान है। 
गक्ति-शक्तिमान्‌ की एकता, उनके रमण-विलास, आदि का ध्यान वैष्णव परंपराओं 
मे, प्रकरारान्तर से स्वीकृत हआ ओर “राधा” की कल्पना करके, साधकं ने ^राधा- 
कृष्ण" के विलास का ध्यान प्रारम्भ करिया फलतः सम्पूणं कृष्ण सम्प्रदाय का साहित्य 
तोत्रिक शक्ति-शक्तिमान्‌ सिद्धान्त का ही विशिष्ट विकसित रूप है । मध्यकालीन 
वैष्णवों द्वारा उक्त तांत्रिक सिद्धान्त की स्वीकृति में बाधा इसलिए नहीं पड़ी किं 
स्वयं पांचरात्रजागमों में शक्ति-राक्तिमान्‌ का सिद्धान्त स्वीकृत था } केवल आवश्यक 
“मधुरता' का वहाँ अभाव था, उसे वाममार्गी शाक्त-शैव मतो से ग्रहण करं लिया 
गया है । 




















( ५३ ) 


प्रस्तुत पुस्तक में उक्त बिन्दु को स्पष्ट करने के लिए तांत्रिक बौद्धमत तथा 
दीव-शाक्त मतों मे प्रचलित "वामसाधना' का विस्तृत विवरण दिया गयां है। 
पाठक इससे राघा-कृष्ण सम्प्रदायो मे प्रचलित (रागलीला' ओर अनुरागलीला' 
भे अद्‌भुत सादृश्य देख सक्ते हैँ । 


किन्तु सन्तकवियो, कबीर, दादू, नानक आदि के सम्प्रदायो मे यह उक्त 
`रागलीला स्वीकृत नहीं हुई । इनमे तांत्रिक चक्र-साधना या तांत्रिक योगही 
स्वीकृत हुआ है । हम कह चुके हैँ कि चक्रसाधना' तांत्रिक बौद्धो मे भी यथावत्‌ 
स्वीकृत है अतः बौद्ध सिद्धो ओर नाथ सिद्धं के माध्यम से यह्‌ चक्रसाधना' सिद 
कवियों की रचनाओं में अभिव्यक्त हुई है । चकि बौद्धतांत्रिकों ओौर लैव-तांत्रिकों 
की `'चक्रसाधना" मे 'लतासाधना' प्रचलित.थी ओर वह भ्रष्टाचार कीसीमाका 
स्पशं कर चुकी थी अतः गोरखपंथियों ने “रागसाधना" को निकाल फेंका ओर 
रागदमनः' के आधार पर 'चक्रसाधना' स्वीकार की, यही दुष्टि संत-कवियो मे 
मिलती है फिर भी बौद्धतांत्रिकों की चक्र-साधना; शन्दसाधना, ध्यानप्र्िया तथा 
प्रतीक आदि संत-काव्य मे स्वीकार विये गए हैँ । संतकाव्य की कथन-पद्धति परर 
भी बौद्धतांतरिकों का प्रभाव है। प्रतीकात्मक पद्धति, विपरीत कथन पद्धति का 
तांत्रिक रूप संत-कोव्य मे यथावत्‌ सुरक्षित मिलता है । लोकभाषा मे, लोकछन्दों 
मे कहने की प्रवृत्ति संतो ने सिद्धं ओौरनाथों से ही ग्रहण की थी । इसके सिवाय 
अनलं कृत अनगड़ भाषा का प्रयोग भी तांत्रिक परंपरा में प्रचलित था जो संस्कत 
काव्य के समानान्तर एक विशिष्ट लोककाव्य के आधार पर विकसित हो रहा था 
यह विकास संत-काव्य में आकर पूणं हौ जाता है । 


संतो की सामाजिक दृष्टि शुद्ध तांत्रिक है । जिस प्रकार तांत्रिकों ने ब्राह्मण- 
वादी, जातिप्रथा, वणेवाद, वेदिकता, ऊँच-नीच, चछुंआद्ूत, स्थूल नेतिकता, स्मृतियों 
के आधार पर कर्भ-वितरण आदि का घोर विरोध किया है, उसी प्रकार संतकवियों 
ने इन प्रवृत्तियों का विरोध किया दहै । कबीर, तुलसी ओर सूर की तरह निम्न 
जातियों को केवल सुविधाएं नहीं देते, पूर्णं साम्य ओौर सम्मिलन का उपदेश करते 
है अतः संत-काव्य ओर संत-साधना तांत्रिक-साधनाकाही ऋणी है। 


संतकवियों के विपरीत कृष्णसम्प्रदाय ओौर रामसम्प्रदाय के भक्तकवि त्रो 
की (रागसाधना' को स्वीकार करके भी, समाज के प्रति विद्रोही दुष्ट नहीं अपनाते । 
छठी शताब्दी क प्रश्चात्‌ भक्ति ओर योग आन्दोलनं के रूप मे निम्न जनता का 








( ४४ .) 


जो असंतोष व्यक्त हो रहा था, तथा मुसलमानों के शासन के कारण जो हिन्दुओं 
के शिविर मे “समता' की ओर समाज उन्मुख हो रहा था, उसके कारण भक्त 


 आचार्यो--रामानूज, रामानन्द, चैतन्य, वल्लभाचार्य आदि ने “जाति-पांति पचे 


ना कोई, हरि को भजे जो हरि को होई", का सिद्धान्त स्वीकार करके भी व्याव- 
हारिक सामान्य जीवन मे निम्न जनता के साथ "एकता को प्रोत्साहन नहीं दिया 


था । भक्तों की यह प्रवृत्ति कबीर, नानक, दादू आदि के सम्प्रदायो में पसन्द नहीं 


की जाती क्योकि संत पूणं एकता चाहते ये जिसके लिए स्मार्तवेष्णव कभी प्रस्तुत 
नहीं हौ सकते थे । भक्तकवि, तुलसी, सुर आदि कर्मकाण्डी भीमांसकों की तुलना में 
बहुत अधिक समतावादी' थे किन्तु संतकवियों की तुलना मे वे केवल 'सुविघावादी' 
ही प्रतीत होते ह । मुसलमानों की समता" का उदाहरण सम्मुख रहने पर यह 
स्पष्टतः प्रमाणित हो जाता है कि इतिहास संतकवियों कीं विचारधारा के साथ 
था अर्थात्‌ तांत्रिकों ने समतावाद' का जो नारा लगाया था, वह्‌ इतिहास की गति 
मे अधिक अनुरूम था । आज समाजवादी युग में तांत्रिकों का (सामाजिक समतावाद' 
अत्यधिकं प्रेरणा प्रद प्रतीत होता है । 

प्रस्तुत पुस्तक मे ्वाणत तांत्रिक बौद्धमत, शाक्तमत, पांचरात्रमत तथा 
कदमीरी लौँवमत १ के अनुशीलन से मध्यकालीन हिन्दी काव्य का म्मोद्घाटन होगा, 
एेसी आशा दै। साथ ही भारतीय काव्य के विकास के साथ भारतीय समाज 
के विकास के "संघषत्मिक' ओर समन्वयात्मक' रूप की ओर ध्यान आकर्षित 
होगा, एेसा विश्वास है । यदि प्रस्तुत पुस्तक में वणित सम्प्रदायो को, सही परिप्रच्य 
मे परखा जायेगा तो भारतीय काव्य - साधना ओर समाज पर अब तक अनुपलध 


प्रकाशा पड़ेगा, लेखक इसी विरवास के साथ इस पुस्तक को प्रकादित कर रहा है ! 


१ परिशिष्ट में “जेनतांत्रिक मत' पर भी प्रकाश डाला गया है । 











तांत्रिक-बोद्धमत 


सबेचिन्तां परित्यज्य-दिनमेकं परीक्तयेत्‌ । 
यदि न स्यात्‌ प्रत्ययस्तत्र, तदामेतन्मुषा वचा । 


-सेकोटेश्य टीका-नारोपा 


सारी चिन्ताएं छोडकर, केवल एकं दिन तंत्रसाधना 
का अभ्यास करो, यदि विश्वास न हो तो 
( सममना ) मेरे ये वचन मिथ्या हैँ । 








तांत्रिक बौद्धमत 


बोदधधर्म म तात्रिक तत्त्वों के विकास के दो कारण दि्ायी पड़ते है; 
प्रथम--कठोर बोद्ध साधना के प्रति सहन जीवन की प्रतिक्रिया । द्वितीय- 
अलौकिक शक्तियों की प्राति ओर प्रदशंन का मोह । इनम प्रयम प्रवृत्ति सिद्धान्त 
ओर साधना की व्यावहारिकता से सम्बद्ध थी जव कि द्वितीय प्रवृत्ति घर्मं के 
प्रचार ओर प्रभावधृद्धि से सम्बद्ध थी । 


कभी वेदिक यज्ञो को लौकिक; अलौकिक रशाक्तियों की प्राप्ति का उपाय 
मञ्चा जाता था । उपनिषद्‌ युग मे संन्यास-धमं द्वारा अलौकिक शक्ति प्रात सम्भव 
मान ली गई थी । यज्ञ के स्थान प्र तपस्या दारा ही सभी असम्भव सम्भव कायं 
किये जाने लगे । सृष्टि में प्रत्येकं कायं तप द्वारा सम्भव है, एेसा विश्वास अव तक 
प्रचलित है । तप एवं योग के सम्प्रदाय जो वेदिक-यज्ञवाद के समानान्तर विकसित 
हो रहे थे, उपनिषद्‌-युग मे प्रकाश में आये । 'शिव" एसे ही तपस्वी एवं योगी थे, 
जिनकी साधना के कारण हीं यह सृष्टि चल रही है । तप तथायोग द्वारा ही सत्य 
की खोज हो सकती है, १ कर्मकाण्ड, दास्तरानुशीलन आदि क्रियाएं केवल सहायक 
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४८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


है, रेषा विडवास तपस्वियो, योगियों एवं रहस्य शोधको में प्रचलित हो गया । बौद- 
साघकों के पूवं जो अनेक सम्प्रदाय विकसित हो चुके थे, उनमें तप तया योग की ही 
बहुलता थी, कर्मकाण्ड को तो बौद्धं के अतिरिक्त अन्य अनेक सम्प्रदाय भी अस्वीकृत 
कर चुके थे । कर्मकांड के स्यान परतपञौरयोग का बौद्ध-युग के पूवं सर्वंत्र 
प्रचार था । 


बौद्धधर्म मे भी तप एवं योग को स्वीकार किया गया, तुलनात्मक दुष्टि से 
यद्यपि जेनधर्म से बौद्धधर्म कहीं कम कष्टपूणं साधना को स्वीकार करता था, 
परन्तु फिर भी बौद्ध-साघना कठिन थौ अतः भिक्षु-संघों के विकास के साथ संघों 
म गुह्य-समाजों का आंतरिक ओौर गुस्त संगठन होने लगा जिनमें निर्वाण प्राति के 
लिए भोगमय जीवन को स्वीकार क्या गया, साथ ही जनता को आकर्षित 
करने एवम्‌ व्यक्तिगत प्रभाव वृद्धि के लिए लोकोत्तर शक्तियों के प्रदशंन भीं 
होने लगे । 


डं० बीर भटाचाम नेतो स्वयं गौतम बुद्धको तांत्रिक तत्त्वों का 
समर्थकं सिद्ध क्रिया है, उनके अनुसार बुद्ध ने “इद्ियो' की प्राति को उचित कहा था 
यद्यपि वह इनके प्रदशंन पर क्रोधित होते थे 1१ ^तत्त्व-संग्रह' में शांतर क्षित तथा 
व्याढ्याकार कमलशील ने स्पष्टतः बुद्ध को तंत्र का प्रवतैक कटाहै।र धर्मं से 
अम्युदय तथा कल्याण होता है, एेषा सभी मानते हैँ ओर इसीलिए मंत्र एव! योगादि 
ते प्रज्ञा, आरोग्य, विभरुत्व आदि की प्राति कदी गरईहै, जो विषेय है। 


डं° भद्राचाये का विचारदटैकि गौतम बुद्ध एक चतुर संगठन-कर्ता एवं 
धर्म-प्रचारक थे अतः उन्होने निम्न जनता को आकर्षित करने के लिए लोकोत्तर 





१, इद्धियां चार है--( १ ) चन्द ( २ ) वीयं (२ ) चित्त (४) विभांस । 
चृल्लवम ( ५-८ ) में बुद्ध एकं चन्दन के प्याले के लिए चमत्कार 
दिखाने पर भारद्वाज नामक साधक पर क्रोधित होते रहै--साघन- 
माला'-( पृष्ठ ६०५ ) द्वितीय पुस्तक--गायकवाड ओ० सीरीज 


२. यतोऽम्युदय निष्पत्तियंतो निःश्रेयसस्य च । 
स॒ घम उच्यते तादुक्‌ सवरेव विचक्षणैः 
तदुक्तमन्त्र योगादि नियमाद्विधिवलत्कृतात्‌ 1 
प्रज्ञा रोग्य विभत्वादिदष्टधर्मोऽपि जायते ।--तत्त्वसंग्रह पृष्ठ ६०५ 





























तांत्रिक-नौद्ध ५ ४६ 


शक्तियों की प्राप्ति एव' प्रदशंन को स्वीकार कर लिया था१ परन्तु डां° शशिभूषण 
दास गर्त इस मत को स्वीकार नहीं करते, उनके अनुषार प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य में 
यौन-तत्त्व ( 96-6]6€0॥ ) तथा अन्थ तांत्रिक तत्त्व मिल जते है परन्तु 


इनसे यह प्रमाणित नहीं होता कि गौतम बुद्ध एक चालाक ओौर चतुर संगऽन-कर्ता 
केरूपमे इन्हें स्वीकार करते ये २ 


वस्तुस्थिति यह थी क्रि योग स्वभे एक रहस्यमय मागं है । गौतम बुद्ध योगी 
थे अतः उनके योग का जो विकास अगे शताब्दियों मे हुआ उसमें तांत्रिक-योग को 
सहन हौ स्थान भिल गथा । सेद्धान्तिक दृष्टि से भी गौतम की विचार.पद्धति एक 
सौमा तक रहस्यमय थी । अनेक प्रश्नों का उत्तर गौतम मौन द्वारा दिया करते थे 
अतः महायानियों ने उनके मौन से प्रारम्भिके बौद्रमत ( हीनयान ) के सवथा 
विपरीत मतो का आविष्कार कर लिथा। गौतम वुद्धके जीवन कोदो भागो में 
विभाजित क्रिया गया । प्रयम-भिक्षु जोवन, जिसमे उनका उपदेष्टा रूप ह । 
दवितीय--प्रारम्भिक भोगमय जीवन । आगे के तात्रिकों ने कपिलवस्तु के भोगमय 
जीवन की दाशंनिक व्याख्या करके उसे ही उच्चतम साधनात्मक जीवन स्वीकार 
किया ओौर द्रे भिक्ष्‌जीवन को बाह्य तया निम्नकोटि की जनता के लिश 
आादशं माना । इस प्रकार चाहे स्वथं गौतम बुद्ध ने जान बश्चफर अलौकिक शक्तियो; 
मौर सिद्धियों कौ प्रा्ति का विरोध किथाहो परन्तु उनके जीवन, विचार-पद्धति 


तथा साधना में अनेक रहस्यमय तत्तव थे जिन्हँ आधार बनाकार लोकोत्तरवादियो 
ने तांत्रिक-योग का विकास किया । 


हीनयान-मत का शूपान्तरण 


महायानमत के तांत्रिक-बौद्ध मत (वच्रयान, सहजयान) मे रूपान्तरण को समञ्चाने 
के लिए यह आवश्यक है करि संक्षेप में हीनयानमत एव महायानमत का सम्बंध 
स्पष्ट कर लिया जाय । इस सम्बध को स्पष्ट करने के लिए बौद्ध-धमं के प्रारम्भिक 
विकास को तीन सोपानों में विभाजित करिया जा सकता है 13 
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५० मध्यकालीन हिन्दी-काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 
१. शुद्ध हनयानमत-४५० ई० पुवं से--३५० ई० पूवं तक 
२. परिधित हीनयान मत- २५० ई० पूवं से-- १०० ई० पुवं तक 


३. महायानमत का प्रारम्भ- १०० ई० पुवं से-३०० ईसा के 
एवं विकास परचात्‌ तक 


प्रथम युग मे बौद्धमत केवल नगरों तक ही सीमित था । भिक्षुओं के अतिरिक्त 
सामात्य जनता संघ से अलग थी, वह बौद्धधमं की सहायता कर॒ सकती थी किन्तु 
उसकी सहायता प्राप्त नहीं कर सकती थी । प्रज्ञापारमिता", जो किं महायानधमं 
तथा तांत्रिक बौद्धमत की आधार थीं, अभी अस्तित्व में नहीं आयी थीं । जीवन का 
उदेश्य केवल अर्हत्‌ होना था, बुद्धत्व प्राप्त करना भिक्षुओं का उदेश्य न था । 
अनात्मवाद, दुःखवाद, क्षणिकवाद तथा इच्छा का नाद ये मूल सिद्धान्त थे । चार 
आयंसत्यों का प्रचार था । निर्वाण से क्लेश का नाश होता है, विश्राम एव चित्त की 
शाति प्राप्त होती है, एेसा विश्वास था । 


भिश्चित हीनयान मत-( ३५० ई० पुवं--१०० ई० पूर्वं ) गौतम बुद्ध 
के १०० वषं परचात्‌ वैशाली में वृद्ध संघ की दूसरी सभा हुई । इसमे भिक्षुओं का 
'एक दल ( सम्भवतः महासांधिक ) प्राचीनतावादी भिक्षुं से अलग हो गया । 
महासांधिक संघ-नियमों को सरल ओर सुविधाजनक बनाना चाहते थे तथा 
सैद्धान्तिक दृष्टि से भी ये मतभेद रखते थे । अबतक अभिधर्म, अवदान तथा जातक 
साहित्य का परंपरावादी ( थेरावादी) भिक्षुसंघों के क्रोड मे जत्मदहौ चुका था। 
बृद्ध के अनेक जन्मों ओर त्यागपुणं कथाओं का प्रचार हो रहा था। पारमिताओं 
का भी विकास हो रहा था। पारिमिताएं १० है--दान, सील, प्रण, वीये, क्षान्ति 
सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा तथा निखम्मा (संन्यास लेना) प्रारम्भ मे पारमिताण 
£ थीं परन्तु स्वम थेरावादियों ने सत्य, अधिष्ठान, मित्रता एव निखम्भा जोड़ दीं । 
आगे चल कर महायानमत में इस १० पारमिताओं की महिमा बहुत अधिक 
बढ़ गई । 


थेरावादियों की ही एक शाखा ^सर्वास्तिवादी' कहलायी । सर्वास्तिवादी एव 
महासांधिक (जो सर्वास्तिवादियों से भी अधिकं उदारतावादी थे) पारमिताओं पर 
अधिक बल देते थे । यह स्मरणीय है करि उत्तरी भारत में सर्वास्तिवादियोंकादही 
प्रभाव अधिक था, मभ्रुरा तथा कदमीर इनके प्रभाव-केन्द्र थे ^ कामरूप, मालवा तथा 
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तुषार कद तक इनका प्रभाव फेल रहा था । थेरावादियों का प्रभावं मगध तथा 
उज्जेन तक ही सीमित रहा । 


महासांधिक का केन्द्र यद्यपि वेशाली में था, परन्तु इस का प्रचार उत्तर व 
दक्षिण मे भी हुआ था। ससे प्रसिद्ध महासांधिक केन्द्र "धात्यकटक' था । गूर 
जिले में कृष्णा नदी पर्‌ यह स्थान बाद में महायानमत का मुख्य केन्द्र॒॑रहा ओौर 
तत्रिक धर्मं के प्रचार का मख्य स्रोत बना । महासांधिकों की एक शाखा लोकोत्तर 
बृद्ध मे विश्यास करती धी ओर अहत पद-प्राति के स्थान पर बृद्धत्व' प्राति को 
उच्चतर उदश्थ मानती थी । बृदधत्व-प्राति को वह प्रेरणा भी सम्भवतः सर्वास्ति- 
वादियों से प्राप्त रई थी १ कयोक्रि थेरावादी एव सर्वास्तिवादी दोनों सम्प्रदाय बुद्ध के 
लोकोत्तर गुणों पर इतना अधिक बल देते थे रि महासांधिकों ने बुद्ध को लोकोत्तर 
बुद्धके खूप में स्वीकार क्रिया । बुद्ध साधारण मनुष्यन हो कर अलौक्रिक शक्ति के 
रूपम स्वीकृत हो गए । सर्वास्तिवादियों ने काया-सिद्धान्त की भी चर्चा की है, 
जिसका महायान एव तांत्रिकमत मे महान आदर है । सर्वास्तिवादी रूप-काया एव 
व्म-काया को मानते धे परन्तु इनके अर्थं महायानी अर्थो से भिन्न हैँ । शशृन्य" शब्द 
का प्रयोग भी सवंप्रथम सर्वास्तिवादियों ने ही किया है । परन्तु सिद्धान्ततः सर्वास्ति- 
वादी बाह्यपदा्थो को सत्ता पर विश्वास करते थे ओौर इस पर अधिक बल देने के 
कारण महायान मतावलम्बियों ने प्रतिक्रियावश सारे बाह्य पदार्थो को शृन्य 
घोषित क्रया । बाह्य पदार्थो के अतिरिक्त आंतरिक पदार्थो को भी शत्यः घोषित 
किया , महायानमत में ब्राह्मण-भिक्षुगो ने उपनिषदों के अध्ययन के फलस्वरूप 
सत्ताः एव आत्मा को अवा ङ्गमनसगोचर सिद्ध किया भौर बाह्यपदार्थो की सत्ता 
प्रमाणित नहीं होती, यह स्पष्ट स्वीकार क्रिया अतः उन्होने शून्य" शब्द का व्यव 
हार करना प्रारम्भ किया । 


थेरावादियों एव॒ सर्वास्तिवादियों द्वारा स्वीकृत पंचस्कन्ध, धातु, आयतन, 
आयंसत्य आदि को महायानियों ने स्वीकार किया परन्तु उन्हं व्यावहारिक 
सत्य (संवृत सत्य) माना ओर पारमाधथिक सत्य की प्राति के लिए वाह्य साधना 
कोसोपानके रूप में स्वीकार कर लिया । प्रज्ञापारमिता के विकास में सर्वास्तिवाद 
ने ही अधिक कायं क्रिया था। उड़ीसा मे इनका केन्द्र था, यहींसे महायान ने 
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प्रेरणा ली, प्रज्ञापारमिता को स्वीकार कर दक्षिण मे इस्टोने महायानमत का 
विकास किया । नागज्ुन (द्वितीय शताब्दी के लगभग) ने भी धाल्यकटक में साधना 
कीथी, जो तंत्र का स्व-प्रयम आचायं माना जाता है । अतः यह कहा जा सकता 
है कि बौद्ध तांत्रिक मत का प्रारम्भिक केन्द्र दक्षिण-प्रदेश ही था । | 


महायानमत में सर्वास्तिवादियों के सिद्धान्त एव शब्दावली के भिन्न अथं 
ग्रहण किये गए । रूपकाया, निर्माणकाया तथा संभोगकाया ये सांवृतिकं (व्यावहारिक) 
कायाओं के नाम है । घम॑काया ही पारमार्थिक काया है) धर्मकाया ही उपयु क्त 
तीनों का आधार है । बुद्ध अनेक है । प्रत्येक कौ संभोगं काया अलग-अलग होती 
है । परन्तु सबकी धर्मकाया एक है । धर्मता अज्ञेय तत्त्व है अतः बूव्य है, उसे 
वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता । बुद्ध इसी धर्मता का प्रतिबिम्ब रै। शाक्यमूनि 
ही बुद्ध थे--उनके अनेक नाम है--स्वयंमू्‌, नायक, वृषभ, विष्ण, ईङडवर, प्रवान, 
कपिल, सोम, भास्कर, राम, व्यास, शून्यता, तयता, भूतकोटि, निर्वाण, सवंज्ञ 
आदि । बुद्ध न दुर्य हँ न अदश है, वह (मनोरमघर्मकाया है । 


सर्वास्तिवादिथो दारा प्रयुक्त शब्दों काया, शून्य आदि शब्दं का अथं 
जिस प्रकार महायान ने बदला, उसी प्रकार निर्वाण का अथं भी परिर्वतित 
होने लगा । महायानमत के अनुसार निर्वाण" का अथं हीनयानी “उच्छेद' लेते है, 
परन्तु महायान उच्छेदवादी नहीं है, वे निर्वाण" का वर्णन भी “अज्ञेय-स्यिति' के 
रूपमे करते ह। यही शृन्यावस्था है । जिस "आत्मा का खंडन महायानी 
करते है, उसका अथं है चितना की क्षणिक स्थिति" ( {1205107 
(101086100570€88) । इसका नाच (उच्छेद) आवदयक है । तभी निर्वाण प्राप्त 
हो सकता है । चरू करि बौद्धो के समय 'आत्मा' का अथं उपनिषदों के प्रभाव के 
कारण इतना अधिक सामान्य हो गया था कि उसका खंडन आवश्यक था, परन्तु 





(१) नागान शर्मकाया' का वणन अज्ञयवादी के समानं करते है, 

निषेधवादी की तरह नहीं, वह पदार्थो के अस्तित्व का निषेव 
करके अज्ञेय सत्ता की ओर संकेत करते हँ, व््रयानियों नै आगे चलकर स्पष्टतः 
“सत्ता' को स्वीकार किया-- 
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दस खंडन के दारा महायानी चेतना के उच्छेद में विश्वास नहीं करते, केवल चेतना 
के सम्बंघ मे सामान्य जनता के भ्रम कानिराकरण करते रहै, इस प्रकार महायानमत 
द्वारा प्रतिपापित “निर्वण' ओर वेदान्तियों की जीवन्मुक्ति अवस्था एक हो जाती हँ । 

ब्‌ ढत्वप्राप्ति के लिए काया सिद्धान्त एव निर्वाण सिद्धान्त का उपयु क्त 
विशेषरूप ३०० ई० पूवं से १०० ई० पूवं तक विकसित हुआ । श्रज्ञापारमिता' 
को इनका आधार बनाया गया, साधना के क्षेत्र मे पंचध्यानी बौद्धो एव बोधिसत्वो 
का आविष्कार भी इसी युग में हआ । किन्तु महायान के इन सिद्धांतों का निर्चित 
रूप आगे के युग मेंप्राप्त होता है। 


तरतीयय॒ग-(१०० ई० पूवं से ३०० ई० के पश्चात्‌ तक) 
महायानमत मेँ बोधिचित्‌, दशमृमि, बुद्धत्व, त्रिकाया, बोधिसत्व तया धर्म- 
शून्यता या तथता इन तत्त्वों को आधार मानाजाताहे। 
महायानमतानुसार आवरण दो ह, 1 क्लेषावरण [{ ज्ञेयावरण । पृद्गल- 
शून्यता एव धर्म-शृन्यता से इनका नाश ` सम्भव है । हीनयानी केवल क्लेषावरण 
काही नाश करते है । वे शेयावरण काना नहीं कर सके1 अतः वे हीन है । 
जञेयावरण का नाश प्रज्ञापारमिताओंकेज्ञानसेहोताटै। ` 





१ प्रज्ञापारमिता साहित्य विशाल है। इसी पर महायान आधारित है। 
इनमे असृष्टसहसिका प्रज्ञापारमिता प्रारम्भिक द । तत्पश्चात्‌ पंचविशतिसदखिका 
प्रज्ञापारमिता तथा शतसहस्िका-श्रज्ञापारमिता का विकास हुआ । कनिष्क के 
के रम्य दौद्ध-रभामें सम्भवतः ऽज्ञापारमिता को स्वीकृति मिली, यद्यपि प्रज्ञा- 
पारमितासाधिय की सत्ता ईसा पूवं प्रथम शतःब्दी मेंमिलती दै) चीनीभाषा मे 
पंचदिशति प्रज्ञापारमिता का अनुवाद २८६ ई० मे हुआ । 

यद्यपि पारमिताओं मे आयंसत्य, श्रयरन्रदारण, ५ प्रकार के ध्य" 
(01510) ६ अभिज्ञान एवं १६७ ददांनमार्गो का उल्लेख हे परन्तु ये सब बाह्य- 
साधनाएं ओर विश्वास व्यावहारिक सत्य माने जाते ह| तत्त्वज्ञान की प्राप्ति कै लिए 
ये आवद्यक शते नहीं| ज्ञाता एवः ज्यका भेद जबक रहेगा तब तक 
तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं सकता अतः ज्ञेयआवरण भी नष्ट करना होगा । प्रज्ञा- 
पारमिता साहित्य का मुख्य संदेश यह है कि हीन यानियों मे प्रचलित विधि-निषघ 
( नीति शास्र), ध्यान-प्रत्रियाएे, शास्त्रानुशीलन, आदि सत्ताहीन (011 
€४51€71 ) है, ये आकाश-कुसुम के समान है, बाह्य ्घाभिक क्रियाओं तथौ 
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` श्रज्ञापारमिता' पर आधारित महायानमत में एक ओर क्रान्तिकारी परिवत॑न 
हुआ । महायान में बोधिसत्त्व" का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया। आदि 
बुद्ध से पंचध्यानी बुद्ध ओर पंचध्यानी बृद्धो से अनेक बोधिसत्त्वो का जन्म होता 
है 1 बोधिसत्त्व केवल अपनी मृक्तिका प्रयत्न नहीं करते, वे सारे जगत को मूक्त 
करके मक्त होना चाहते हैँ । 
हीनयानमत मे दो यान (सम्प्रदाय) थे 1 (१) श्चावकयान (२) प्रत्येकयान । 
श्रावक बद्ध के उपदेश सुन सक्ते थे परन्तु उन्हे बिना किसी बुद्ध" की सहायता 
के निर्वाण नहीं मिल सकता था । अतः श्रावक बुद्ध की प्रतीक्षा-काल मे उपदेश देते 
थे, त्यागमय जोवन व्यतीत करते थे परन्तु अन्य लोगों को मुक्ति-प्रापि में कोई 
सहायता न दे सक्ते थे क्योकि वे स्वमं बुद्ध पर अवलम्बित थे 1 प्रत्येक-वुद्ध-यान' 
मे प्रत्येक बुद्ध बिना गौतम बुद्ध फी सहायता के ही मृक्ति प्रास्त कर सक्ते थे । परन्तु 
वे दूसरों को मृक्ति दिलाने में असमथं थे । परन्तु महायान ने बोधिसत्त्वो की कल्पना 


विश्वासो के अभ्यास के समय यह तथ्य यदि ध्यान में नरखा जाएणातो 
तत्त्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती । प्रज्ञाप्रापि ही मूल्य है, वह सवेदा बाह्य उपायों 
से प्राप्त होती हो, यह्‌ आवश्यक नहीं । हीनयानी आचारो की नश्वरता में विश्वास 
नहीं करते अतः वे हीन है । महायानी दुश्य एव दरष्टा के भ्रम से ऊपर उठते हैँ । 
केवल चित्त शुद्धि के लिए ही आचारो को आवश्यक मानते हैँ । बाह्य आचारो से 
चित्तोत्पादन होता दै, चित्त शुद्धि होतीं है, बोधि प्रास्त नहीं होती । (दष्टव्य- 
पंचविशति प्रज्ञापारमिता-सम्पादक नलिनाक्षदत्त-भमिका भाग १६३४ 
कलकत्ता) । 


प्रज्ञापारमितासाहित्य में सूत्र, कारिका एव टीका ये तीन भाग हैँ । कारिका 
का लेखक मैत्रेयनाथ था, जिसका समय निर्धारित नहीं है। तारानाथ के अनुसार 
तुषित स्वगं मे असंगने मैत्रेय से प्रज्ञापारमिता सूत्र पद़ेथे ओर असंग ने उनका 
मनुष्यों मे प्रचार किया । सिहभद्र की साक्षी पर नलिनाक्षदत्त ने लिखा है कि 
मैत्रेय ने प्रज्ञापारमिता सूत्रों पर कारिकाएं निखीं थी, सुत्र उसके भी पूवं विद्यमान 
थे । असंग, वसुबधु, विमृक्तसेन आदि ने टीकाएं लिखीं। ८ वीं £ वीं शताब्दी 
(तांत्रिक-यग) में प्रज्ञापारमिता साहित्य का अपरिमित प्रचार हुआ, क्योकि इसमे 
तत्वज्ञान मूख्य धा, बाह्य आचार-अनुशीलन आदि गौण । पेचविशति प्रज्ञापारमिता 
मे मंत्रेयनाथ की कारिकाओं पर टीका भी दै । 
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की ओर बताया किं बोधिसत्त्व स्वमं मक्त हो सकते हँ ओर दूसरों को भी मूक्त कर 
सकते है । बोधिसत्त्व करुणा एव ' कृपा भाव के कारण सारे जगत की मूक्ति मे लवलोन 
रहते हैँ, वे इतने कृपालु हँ कि जगत का उद्धार कयि विना वे स्वं अपनी मुक्ति 
नहीं चाहते 1 यह आदं महान था 1 तृतीय शताब्दी ( ई० के परचात्‌ }) तक इस 
बोधिसत्त्वयान का विकास हो चुका था अतः इस समय तक हमे श्रावकयाने, प्रत्येक 
बुद्धयान एव बोधिसत्त्वयान (महायान) इन तीन धाराओं की प्रमूखता भिलती है । 

इस प्रकार व्यक्तिगत मृक्तिके प्रयन्नमे लीन हीनयान समष्टिगत मुक्ति की 
चेष्टा में तत्पर हो गथा । जीवों पर अखिलकरूणा एव ज्ञान प(्रज्ञापरज्ञापारमिताओं 
के अनुशीलन से प्राप्त) ये तत्त्व महायोनं की अपनी विशेषताएं हँ, हीनयान इस 
प्रकार महायान में रूपान्तरित हुआ । पिद्धास्ततः इस रूपन्तरण को इस प्रकार 
विभाजित किया जाता है-१ सर्वास्तिवाद २ वेभाषिक ३ योगाचार या 
विज्ञानवाद ४ माध्यमिकमत या शून्यवाद । अद्रयवच्र के अनुसार वेभाषिकमत कां 
श्रावकयान एव प्रत्येक-बुद्ध-यान मानता था । महायान दो प्रकार का है १ 
पारमितानय प्रज्ञापारमिता पर आधारित) २ मंत्रानय (मंत्र को महत्व देने 
वाला ) । पारमिता को योगाचार, सौत्रांतिक, माध्यमिक सभी मानते हँ परन्तु 
मंत्रयान को योगाचार तथा माध्यमिकमत ही मानते हैँ । उपर्मुक्त चार सिद्धान्तो में 
तांत्रिक बौद्धमत विज्ञानवाद एव माध्यमिकमत या शरुन्यवाद से प्रभावित हुआ है । 
सौत्रांतिक ओौर वेभाषिकों मत तांत्रिक को स्वीकृत नहीं हैँ । अपएव दाशंनिक दृष्टि से 
तांचरिक बौद्धमत विज्ञानवादी तथा शून्यवादी है तथा महायानपत की मंत्रयान शाखा 


के रूपमे स्वीकृत दहै । यह स्मरणीय है कि तात्रिक्रों की साधनाओं ने उनके 
सिद्धान्तो को भी प्रभावित क्रिया है, जिन्हें हम यथास्मान देखेंगे । 


तांत्रिक बोद्धमत का विकास-यद्यपि तांत्रिक बौदधमत का निश्चित 
स्वरूप मंत्रयान की परंपरा मे विकषित "व््रयान ओर सहजयान' मे मिलता है परन्तु 
इसका प्रारम्भ सम्भवतः गौतमवुद्ध के पश्चात्‌ शीघ्र ही हुआ होगा क्योकि रहस्यमय 
तत्त्व गौतम बुद्ध के सिद्धान्तो मे अनेकथे । फिर भी यत्रतत्र विकीणं प्रमाणो को 
छोडकर वच््रयान क पुवं तंत्र की कोई निश्चित रूपरेखा बौद साहित्य मे नहीं प्राप्त 
होती । किन्तु ईसा के आसपास बौद्ध साहित्य में तांत्रिक तत्त्व प्राप्त होने लगते हैँ । 

डां विनयतोष भदराचामं के अनुसार "विद्याधर पिटक' नामक महायानौ 
ग्रन्थ मे सवंप्रथम तांत्रिक तत्त्व मिलते हैँ । परन्तु यह अप्राप्य है ।१ सुलावती- 


१ साधनमाला-पुस्तक २ 





व्यूह्‌' या अंमितायुससूत्र' मे १ अमिताभ तथा अवलोकरितेश्वर की चर्चा है । इस 
ग्रन्थ पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट है । | 
-मजुश्रीमूलकल्प'२ मे यद्यपि षपीलेसे बहुत मिश्रण पतीत होता है परन्तु मूल- 

रूप में यह निरिचत रूप से ईसा के आसपास की ही रचना है । आचायं विनयतोष 
इसे २०० ई० की रचना मानते हैँ । इस ग्रन्थ मे तंत्र का प्रारम्भिक रूप मिलता 
है । इसमे शाक्यमुनि एव मंजुश्री से संवाद सूप मे मंत्र-साधनां का विस्तृत वणेन 
है । यक्ष, यक्षिणी आदि की साधनाओं के वणन है, स्त्री को साधना में उपकारी 
॥ बताया गया है । मुद्रा, मंडल, अभिषेक अभिचार आदि सभी कुच यहाँ वणित है ।3 
तारा, सुतारा, मामकी, पिशाच, गुह्यक, गणपति का उल्लेख है । 

मंडल-निर्माण में तथागतो एव ` वघ्चसत्वो की अनेक मूतियों के निर्माण, कलश, 
धूृपदीप, अलेखन, बलि, पटह्-ध्वनि, मद्रा-प्रददन, पात्र आदि सभी तत्त्वो का 
| विधान है ।* एकादश पटल मे स्पष्ट कहा गया है किस्त्री के सहचार से साधना 
1 होती है। यह भीक्हागयाहै कि दुराचार के लिए तंत्र-साधना नहींहै, न मूर्खो 
॥| के लिए दै, ज्ञानमत्र तथा संयमसे ही षिद्धि मिलती है।५ 


1 

| | । 
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॑ १ सुखावती व्यूहका चीनी भाषामे (थन ई परचात्‌ ) अनुवाद हो 
॥ सुका था अतः यह निरिचित सूप से प्रथम शतान्दी के प्रारम्भ म लिखी गई होगी । 

२ आयमंजुभ्रोमूल कत्प--त्रिवे््रम सीरीज, गणपति शास्त्री, १६२० 

२ मजुश्री मूलकल्प का प्रारम्भ द्रष्टव्य है :- स्वागतं ते मंजु श्रीः । महा- 
सत्व चर्यासवं बुद्ध अधिष्ठित निर्हार सवं बोचि सत्त्वार्थसप्रापक सवंम॑त्रपद सरहस्या- 
॥;1 ` भिषक मुदरामण्डल कल्याभिषेक आयुरारोग्यैश्वये स्वशिापरिपुरकः सवंसाधनौपयिक- 
1) तन्चरज्ञान श्रेय कालान्तराधान..... अन्तद्धानाकाशगमन पादप्रचा रिकमेधावी- 
|| करण आवण पातालप्रवेशन आभिचारिक सवकामावापिसङ्खल यक्षयक्षिणी 
॥| ` किद्धरपिशाच सवंभूताकषंण.........सवंमनोरथपरिपुरक आभिचारक शान्तिकपौष्टि- 
केषु प्रकुर्वाणः ( प्रथम परिवतं; ) प्रथम पुस्तक 

४ अयमु श्री मूलकल्प--तृतीय पटल, ( प्रथम पुस्तक ) 

५ संयता ब्रह्मसत्यज्ञा, गुरुदेवतपूजकाः, मातृपित्रभक्तानां स्त्रीषु दुःखं न विद्यते । 

दुःशीलस्य मुनीन्द्रेण, मन्त्रसिद्धिर्न चोदिता ! 

॥॥ कुतः सिध्यन्ति मन्त्रा वे, वालिशस्येह॒बुंत्सिते । एकादशपटल 
| ( प्रथम पुस्तक ) । 
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मंजुश्रो मूलकल्प से स्पष्ट है करि बौद्ध-तंत्र पर शेव प्रभाव था । विष्णु एवः 
सद्र दोनों को बौद्ध तांत्रिक देवों के रूप में स्वीकार करते हैँ ।१ शेव-तंत्र को अनुत्तर 
योग कहते है, मंजरी मूलक्ल्प मे भी “अनुत्तर' शब्द का प्रयोग प्राप्त है 
शाक्य-मूनि का स्पष्ट कथन है कि पुवं कल्पो मे शिवने जिस मागं का उपदेश 
दिया है, उसी का उपदेश मेंकर रहा हँ । मेनेपहले भी इसी मागंका 
उपदेश किया है 3 अन्यत्र क्हाहै कि शेवतंत्रमे भी वस्तुतः मेरा ही उपदेश 
वणित है।४ 
उपर्युक्त प्रमाणो से स्पष्टहै कि प्रारम्भिक तांत्रिक बौद्धमत गुह्य-शेव- 
सम्प्रदायो से प्रभावित रहा होगा अतः पचे के बौद्ध-तांत्रिक शेवों से अपनी एकता 
घोषित करते हैँ | 


मेजुश्री मूलकल्प के सदुश सद्धभंपुंडरीक में भी तांत्रिकतत्तव प्राप्त होते है । 
इस ग्रन्थ का रचनाकाल निरिचत नहीं हैँ परन्तु यह ईसा के अस-पास लिखा गया 
होगा, एेसा विद्वानों ने स्वीकार कियादहै। इसमे भी मंुश्री मूलकल्प की तरह 
मिश्रण निलता है, बाद की शतान्दियों की अनेक बातें मिलती है, तथापि मूल रूप 
मे यह ग्रन्थ प्राचीन है । कृष्ण के गीता का इस पर स्पष्ट प्रभाव है । 

अशोक के पश्चात्‌ ही ब्राह्मणधर्म एव बौद्धधर्म परस्पर प्रभावित होने लगे थे । 
शु गों के समय तक ब्राह्मण प्रबल हो गए थे, ब्राह्मण पौरोहित्य ओर बौद्ध पौरोहित्य 
जो मंदिरों, संघों तथा राज दरबारों पर अधिकार प्राप्त करने में परस्पर स्पर्धा में 





१ रुद्रेणभाषिता पे मन्त्रा, विष्णुना ब्रह्मणा स्वयम्‌-मंजु श्री-द्वितीय 
पुस्तक । पृष्ठ ४४२ 

२ अनुत्तरं शब्दमित्याहुः, महाबोधिपथं पथम्‌--वही, पृष्ठ ४४२ । 

३ सर्वं शेवभिति ख्यातं, सवेर्भतल वासिभिः । 
म्यंव निगदितं पूर्व, कल्पेमस्मि सचिस्तरे-म॑जुश्री--द्वितीय पुस्तक 
पृष्ठ ५२३ । 

४ विविधा गुण विस्ताराः, शेवतन्त्रे मयोदिताः-प्रथम पुस्तक-पृष्ठ ३४ 

परो° कर्न के अनुसार मंजुश्री पर वेदिक अग्नि, श्री, क्षत्रश्ची का प्रभाव 
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संलम्न था, अव अपने-अपने धर्मां को अधिक आकर्षित करने में दत्तचित्त हो गया 
था अतः इसी काल में ब्राह्मण-बौदधों ने महायान बौद्धधर्म में गीता का अवतारवाद 
स्वीकार कर लिया, बोधिसत्वो के रूप में इस कत्पना को विस्तार मिला, उपनिषदों 
के श्रह्य' की तरह "बोधि", बुद्धत्व एव ` निर्वाण का वणेन होने लगा । कनिष्कर के 
समय में जो चतुथं बौद्ध सभा हुई थी, उसमे महायान एक लघु सम्प्रदाय था परन्तु 
ईसा को द्वितीय शताब्दी के नागार्जुन तथा आर्यदेव ने माध्यमिकमत तथा तृतीय 
ओर चतुथं शताब्दी मे असंग, वसुवंध आदि ने योगाचार मत के रूप में महायान 
का विकास क्रिया ओर साधना के क्षेत्र में अवतारवाद, भक्तिवाद मंत्र, पूजा, 
मूति-निर्माण आदि सभी तत्रो को स्वीकार कर लिया ।१ सद्धर्म-पुण्डरीक में हमें 
ब्राह्मण-वर्म के इसी प्रभाव का प्रारम्भिक रूप दिखायी पडता है । 


संद्धमं पुंडरोक' में स्पष्ट कठा गया है कि जिनेन्द्र जीवों के सुखां 
अवतार लेते है, नीच, उच्च सभी के उद्धार के लिए उनका अवतार होता है ।२ 
इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने से अनेक देवताओं व बोधि सवं आदि की 


अवतारणा भी सहज हो गई ओर नाना देवताओं के ध्यान, मुद्रा, स्तोत्र, आदि की 
परम्परा के लिए मागं खूल गया । 


१ प्रो° कनंनेलिखा है करि नागार्जुन राहुलभद्र महायानी ब्राह्मण का 
शिष्य बतलाया गयादहै। यह ब्राह्मण कष्ण व गणेश काकणी था। 
कनं के अनुसार इस परंपरा से यह प्रमाणित होता है कि महायान मत 
गीता एव शेवधर्म से प्रभावित हुजा था :--11;5 वपग्-015प०८ग्‌ 
0६१6८ € तप८्टत्‌ {० #§ 1८88 211८०१८३] लन €88107, 06813 
{1121 100 व्ऽा 18 प प्रलौ 17060६८ ० ५1€ 8036५2६ 
2118 211त्‌ 11106 €ण्हयाा 10 81121015, 120 2] ° [फताथ्) 
एपतत18पा, 226 122, 31125806 1896. 
सर चाल्सं इलियट ने भी महायान सम्प्रदाय के सद्धमेपुंडरीक पर 
गीता का स्पष्ट प्रभाव स्वीकार किया है-- 

19081615 80157 -- 222€ 29 1.000071-- 19339. 


२ (अ) अहं पि चेतहि जिनेन्द्र नायको उत्पन्न सत्वान सुखापनाथम्‌ । 
संदशंयामि इम बुद्ध बोधि, नानाभिनिर्हार सहल कोटिभिः । 
(ब) तथागतोऽ्हं भगवान नामिभूः, संतारणाथं इहं लोकि ज्ञातः | 
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जिस प्रकार गीता मे समन्वय की प्रवृत्ति मिलती है, उसी प्रकार सद्धमं पुंडरीक 
मे उदारतां, समता एवः परधर्मसदिष्णुता लक्षित होती है । साधना में सम्यक ज्ञान 
की आवश्यकता है, सिद्धान्तो के दद्र ओर प्रपंचो मेहो मूलल्प मेंधर्मका सार 
प्रतिष्ठित है, सभी धर्मो में यह सार रूप में तत्त्वज्ञान प्राप्त है 1" इसी सारग्राहिता 
की प्रवृत्ति के कारण आगे के तंत्र-साहित्य में बौद्ध-सारिव्य का श्रेष्ठतम अं चुन 
लिया गया है । 

सद्धर्मपुड रीक में सुखावती स्वगं का भी वणेन है ।२ अन्य स्वर्गो या लोकों मे 
स्थित देवता मंत्र से वश्च मे करिए जा सकते है, यह विश्वास भी यहां प्राप्त होता है 1 
मंत्र यहाँ घारणीकेरूपमें प्रास् होतेदहैँ। भक्तो ने पृष्ठा कि है भगवन्‌ ! इस 
सद्धमपुडरीक को कायगत एव ` पुस्तकगत केसे करं ? तो उत्तर मिला कि रक्षावरण- 
गृतति के लिए धारणीमंत्रो में यह गाछ सुरक्षित रहेगा अतः धारणीमंत्र-पाठ से, 
लेखन से, स्मरण से, जाप से पूर्ण पुस्तक के पाठ कौ लाम प्राप्त होगा । परन्तु 
धारणी मंत्र पदों की रचना बडी विचित्र है । ओर रहस्यमय है ।* जनता मे यह 


(स) संतपंयामि इमु सवंलोकं मेघो व वारि सम मुञ्गमानः 
आ्मेषु नीचेष च तुल्यबुद्िदुःशील भूतेष्वथ शीलवत्सुः । 
सद्ध्भपुडरीक~-सम्पादक प्रोफेसर कनं तथा 
बी° नंजियो । 
सेटपीटसंवगं-- १६१२ ई० 
( पृष्ठ ५४, १२८, १३७ क्रमशः ) 
सद्धभं० का अनुवाद चीनो भाषा मे ३०० ई° तक हो चुका था। 

१ सर्वधर्माः समाः सवे, समाः समसमाः सदा । 
एवं ज्ञात्वा विज्ञानाति, निर्वाणममृतं शिवम्‌--सद्धभं ° पृष्ठ १४३ 

२ दिशि पर्चिम यत्र सुखकरा, लोकधातु विरजा सुखावती--पृष्ठ 
४५५ ( वही ) 

३ दास्यामो वम॑ भगवंस्तेषां कुलपुत्राणां कुलदृहितृणां वा येषामयं सद्धभं- 
पुंडरीको धर्मपर्यायः कायगतो वा स्या्पुस्तकगतो वां रक्षावरणगु्ये 
धारणीमन्त्र-पदानि । पृष्ठ ३९६६ (व्ही) 

४ एकं धारणी द्रष्टव्य--ज्वले महाज्वले उक्ते तुक्के मुक्के अड़े अडावति 
नृत्ये नुत्यावति इट्टिनि विद्टिनि चिद्टिनि नूत्यनि नूत्यावति स्वाहा--पृष्ठ 
३६८ ( वेहा ) 
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६० मध्यकालीन हिन्दी-काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


विदवास उत्पन्न कर दिया गया करि केवल इनके जाप यज्ञादि से वह सभी फल 
मिलते है जो तप एव योग से मिलते है, बौद्धधर्म की कठोर साधना को इस प्रकार 
सरल किया जाने लगा । 

सद्धर्मपुंडरीक मे गौतम वुद्ध॒“भैषज्यराज' के रूप में भी स्वीकृत है । आगे 
के त्र मे--रौवो--गाक्तो, बौद्धो सभी में तंत्रसाधना का सम्बंध ओौषधि-विज्ञान 
से भी रहा है । रसायन सम्प्रदाय का विकासं सर्वप्रसिद्ध है। सद्धमेपुंडरीक मे इसके 
प्रारम्भिक रूप के दशन होते हैँ । ' 

भूत-प्रेत, राक्षस, राक्षसी, यक्षादि कौ साधना पर भी बल दिया गयाहे। 
महा राज "विड़ढक' ८ प्रसेनजित का पृत्र ) की सभा मे आकर भगवान कहते है- 

अगणे गणे. गौरि, गन्वारि, चण्डालि, मातद्धि पुक्कसि मंकुले ब्रूमलि सिसि 

स्वाहा 

अथर्ववेद के कई राक्षस-राश्नसियों का उल्लेख सद्धमंपुडरीक मे मिलता है, 
उनको वश मे करने का भी विधान दहै 13 इसे देखकर स्पष्ट हो जाता है कि 
अथर्ववेद मे प्रागेतिहासिककाल से प्राप्त तथा स्वीकृत लोक-साघना एव विश्वासो को 
अथर्ववेद के पश्चात्‌ त्रो ने अपने मे समेट लिया, इसका अथं यह नहीं है कि तंत्रं 
के अतिरिक्त अन्य रास्नों पर इनक प्रभावं नहीं पड़ा । 


जिस प्रकार शैव-शाक्त तत्रो का जन्म शिव~उमा के संवादके रूप में प्राप 
होता है उसो प्रकार बौदधतंत्र देव-यक्ष-राक्षस, बोधिसत्त्वो आदि कौ सभा 
( संगीति ) मे भगवान बुद्ध के उपदेशों से होता है। इन सभाओं मे भगवान 


- - 


१ साधु साधु भेषज्यराज सत्वानामथैः कृतो धारणीपदानि भाषितानि ` ˆ “ 
पष्ठ ३९७-३९६८ ( वही ) 

२ पृष्ठ ४०० ( वही ) 

३अयखलु१चनाम राक्षसी विज्म्बा र च नाम राक्षसी कूटदन्ती३े च 
नाम राक्षसी पएुष्पदन्ती ४ च नाम मकुटदन्ती ५ च नाम राक्षसी 
केशिनी.... ( केदिनी अथर्ववेद की राक्षसी है ) 


इनको वश में करने का मंत्र देखिए :-इति मे इति मे इति मे इति मे इति 
मे । निमे निने निमे निमे निमे । स्तुहे स्तुहे स्तुहे स्तुहे स्तुहे स्वाहा- 
पृष्ठ ४०२ (वही) 
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बुद्ध दुर्बेषि सध्याभाषा' का प्रयोग करते हँ, ताकि केवल मर्मज्ञ साधक दही 
उसका अथं समञ्च सके, अन्य साधारण लोग धर्म को श्रष्टन कर सकं । अधिकारी 
भेद से अनेकं उपायों का वणंन शाक्यमुनि ने किथा है, इनमें एक उपाय यह्‌ संध्या- 
भाषाद्वारामभी प्रप्नहै। 


सद्धमंपुंडरीक के अतिरिक्त "अमृतायुसध्यानसूत्र' मे सम्मोहनजन्यध्यान 
( प 0106 #151070 ) के हारा सुखावती स्वगं के ददान कराने की पदति 
का वर्णन है। वसुबंधु ( चतुर्थं रतान्दी ) के अमृतायुस सूत्र गाश" मे सुखावती 
स्वगं का वर्णन है इसमें तांत्रिक तत्त्व प्राप्त होते हँ ।२ 'करण्य व्यृह'मे भी हसी 
परपरा का विकास मिलता है । अवीचि नरक एव सुखावती स्वगं का वणन यहां 
विस्तार से मिलता है । नारायण तथा रावण के नाम यहाँ प्राप्त होते हउ गीता का 
इस ग्रन्थ पर भी प्रभाव है । अवलोकितेदवर का विराट स्पमे वणन क्रिया गया 
है । अवलोकितेश्वर के अंग प्रत्मंग से ही सारे ब्रह्माण्ड का जत्म हुमा है ।४. 


शेव-प्रभाव भो इपर ग्रन्य पर दुष्टिगोचर होता है। आकाश को लिङ्घ 
कहा गया है, पृथ्वी को उस शङ्ख की पीठिका बताया गयादहै। लीला कै कारण 


१ दुर्बोध्यं शारिपुत्र तथागतस्य संधाभाष्यम्‌ । तत्कस्यहेतोः । नानानिरक्ति 
निदंशाभिलापनिद'शनेमंया शारिपुत्र विविषैरुपाय कौदल्य शत॒ सहस - 
धमं; संप्रकाशितः ( सद्धभं० पृष्ठ ३९) 


(2) {{1€ ₹रलाहाठपऽ पृपल्ह ज 10412]. 4. एष्ड्वप्ोरः. 1920 
22८. 158 
(३) करण्य व्युह-सत्यत्रत समश्रयी 


प्रकाश्क~- जीवानन्द भदटराचामं १८७३ ई० 
पुष्ठ- १०, द्वितीय अध्याय 


(४) चक्षुषोश्चन्द्रादित्यावुतपन्नौ ललान्महेद्वरः, स्कन्धेभ्यो ब्रह्मादयो, हदयान्ना- 
रायणो, द॑ष्टाम्यां सरस्वती, मुखतो वायवो जाताः, धरणी पादाभ्याम्‌, 
वरुणश्चोदरात्‌ ।-- वही 
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ही लिङ्क कहलाता है ।१ भगवान की लीलाके लिए ही सृष्टि का निर्माण होता 
है । यह वेष्णवभाव भी यहाँ विद्यमान हैर शेव, वैष्णव आदि धर्मों मे जिस 
प्रकार अधिकारी भेद मिलता है, जिसके आधार पर प्रत्येकं प्रकार की उत्कृष्ट 
निकुष्ट .साधना-पद्धतियों को स्वीकार किया गया है, वह करण्य व्यूह में प्राप्त होता 
है । यहाँ स्पष्टतः कहा गया है कि जीव अनेक प्रकार के हँ अतः धमं भी अनेक 
प्रकारके है । प्रत्येकं बुद्ध प्रवृत्तिप्रधान जीवों के लिए भगवान प्रत्येक बुद्ध होकर 
उपदेश करते है, अहंत- प्राति कर्ताओं के लिए अहुत होकर । शेव-भाव प्रातिः 
कर्ताओं के लिए महेश बनकर भगवान उपदेश देते हैँ ओर नारायणभाव प्रा्ि- 
कत्ताओः के लिए भगवान विष्णु बनकर अवतरित होते हँ । इसी प्रकार ब्रह्मवादियों 


के लिए ब्रह्म एव गणपति उपासको के लिए भगवान गणेश का उपदेश करते हैँ । 


सर्वत्र एक ही तत्त्व है जो अनेक अवतार ओर साधना-पद्धतियों को अधिकारौ भेद 
से निरिचत करता है- 

येन येन रूपेण ॒वैनेयाः सत्वाः तेन तेनःखूपेण धम्मंन्देशयति । तथागत 
वैनेयानां तथागतरूपेणधम्मंन्देशयति । प्रत्येकनुद्धवेनेयानां सत्त्वानां प्रत्येक बुद्ध- 
रूपेण धरम्म॑न्देशयति । अदहंत्व वेनेयानां सत्वानामहतूरूपेण धम्मेन्देशयति ^...“ 
महेश्व रवेनेयानां सत्वानां महेश्वररूपेण धर्म्मन्देशयति नारायण वेनेयानां सत्त्वानां 
नारायणसूपेण धर्म्मन्देदायति । ब्रह्म वेनेयानां सत्त्वानां ब्रह्मरूपेण“ `“ ` विध्नपति 
वेनेयानां विध्नपतिरूपेणधम्मन्देशयति ( पृष्ठ २२) । 


' करण्यव्यूह' मे स्पष्ट स्वीकार किया गया है क्रि असुर प्रवृत्ति प्रधान जीवों 
का उद्धार आसुरी-साधनोसे ही सम्भवदहै। कथा इस प्रकार है कि वच्रवु्षि 
नामक गहा में असुरो का निवास था । अवलोक्ितिदवर ने असुर सूप धारण क्रिया 
ओर उपदेश दिया ।3 उपदेश में देवताओं का ही ज्ञान था परन्तु व्ह दिया गया 
उ सुर बनकर अतः आसुरी-साधना अधिकारी भेद से ग्रहणीय है क्योकि उसमे भी 
देव-साधना ही प्रच्छन्न सूप से वणित है । संध्याभाषा का भी परही उदृद्य है। 


~ ~~ --~- ----- 





(१) आकां लि द्गमित्याहुः पृथिवी तस्य पीठिका । 
आलयः सवभूतानां, लीलया लि द्धमुच्यते-- वही 

(२) एष कुलपृत्रावलोकितेश्वरः सुखावत्या लोकधातो रागच्छति, तस्यागच्छं 
भावस्येदं मया ईदुगं निमित्तं प्रादुर्भूतं दशितम्‌-- वही पृष्ठ १७ 

(३) करण्य-व्युह्‌--पृष्ठ २३ 


च ज अ ४ 
के क ~ " क 
( द ^ 


कि 





तांचिक-बौद्धमत ६३ 


करण्यव्यूह्‌ मे अवलोकितेदरवर की प्रापि षडक्षरीमहाविद्या हारा बतायी 
गई है!) षडक्षरी महाविद्याके साथ भावनायोग अनिवामं है अत्यथा मंत्र व्यथं 
है । भत्र के साथ मंडल का भी वणेन है। जप, मुद्रा, समाधि आदि का विस्तृत 
वणन है । धारणी मंत्रोंका भी विस्तार है। 

करण्यव्यूह मे कहा गया है कि सामान्य जीवों के उद्धार के लिए यह्‌ 
मागं भगवान द्वारा निदंशित है । दृष्टो, पापियों ( असुरो) काभी इस साधना 
से उद्धार होगा ।२ इस प्रकार बौद्ध तात्रिकमत भी शेव, वेष्णव एव शाक्तमतों 
की तरह भगवान ( अवलोक्रितेशवर ) के नाम के जप, करण्य व्यूहादि को पठ़्कर, 
नरक यातना से बच सकता है ओौर अन्त मे अवलोकितेश्वर के लोक (सुखावती) 
को प्राप्त कर सकता है । 

गंडव्यूह मे भी मंजुश्री आदि देवताओं का वणन दहै। स्वणंप्रेभा तथां 
समाधिराज मे देवियों, देवताओं को मत्र साधना हारा प्राप्त करना सम्भव बताया 
गया है । ये स्पष्टतः तंत्र ग्रन्थ हैँ ।3 

सद्धर्मपुंडरीक, सुखावतीव्युह, करण्यन्यूह॒ आदि ग्रन्थों मे तांत्रिक साधना 
का जो प्रारम्भिक रूपमिलता है उसको सेद्धांतिक आधार नागार्जुन (द्वितीय शताब्दी) 


एव आयेदेव (तृतीय शताब्दी) असंग तथा वसुध (चतुथं शताब्दी) से मिला ¶ माध्य- 
मिक (शून्यवाद) मत में प्रज्ञापारमिता-हृदयसूत्र, वघ्च्छेदिका-- प्रज्ञापारमिता का 


विशेष महत्त्व है । अश्वघोष (महायान शृद्धोत्पादसूत्र) तथा नागार्जुन ( माध्यमिक 
कारिका) के सिद्धान्त प्रज्ञापारमिता सूत्रों पर ही आधारित दहै) 

विज्ञानवाद तृतीय शताब्दी में मैत्रेयनाथ दवारा प्रवततित हुआ । परन्तु इस 
सिद्धान्त का विकास अस ग के (महायानसूत्रालंकार', योगाचार-भूमिशास्त्र तथा वसु- 
बंधु के परमाथंसतशाती बोधिसत््वभुमि' आदि ग्रन्थ से हुआ । 


(१) ओं मणिपद्यं ह॒ --यही षडक्षरी महाविद्या है । 

(२) ये परदारग्रसक्ता भौरम्श्रिक कर्म्मोयक्ताः ये मातापितृघातका अहंघात स्तूप- 
भेदकास्तथागतस्यान्तिके दुष्टचित्तरुधिरोत्पादकाः । ईदुशानां पापरतानां 
सत्त्वानां तदपि कारण्य व्यूहो महायान सूत्ररललराजः सव्वंपापपरिमोक्षणंकुरुते । 

(3) {€ ६ ल77शा०णऽ वृप्टऽ॥ ° 1०012--.]. पि. एव्वप्वृपा ञ्य. 

(४) असंग के महायान सुत्रालेकार' मे यौन-योग (5€0-$0९10) के तत्व मिलते 
है । डा° शथिभूषण दास गुप्त के अनुसार तंत्रका प्रारम्भ नगाजुन व असंग 


दारा हृज- 
410 1111004 ८110710 10 ¶ 2111116 ए80त601570-:-(21८0112-1950 








६४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


शून्यवाद एव' विज्ञानवाद की संद्धान्तिक पृष्ठभूमि पर तांत्रिक बौद्धमतका 
निश्चित स्वरूप (तथागतगुह्यक' नामक तंत्र मे मिलता है । आचार्यं विनयतोष 
भटाचा्यं के अनुसार इसका निर्माण तृतीय शतान्दो मे हुआ । ` इस तंत्र का प्रथमाधं 
प्राचीन एव उत्तरार्धं नवीन है । उत्तराधं मे श्रज्ञोपायविनिश्चय सिद्धि" को भिला 
दिया गया है जिसका लेखक अनंगवष््र है (७ वीं शताब्दी) । तथागतगुह्य-समाज 
काञगे के तांचरिकों में अत्यधिक महत्व रहा है । इस पर नागार्जुन द्वितीय (६१५ ई०) 
शांति देव (६९५ ई० ) कृष्णाचामं (७१७ ई०) लीलाव (७४१ ई०}) रत्नाकर 
शति (६७८ ई०) की टीकां हैँ 1 इन्द्रभूति, अद्रयवच्रादि ने इसका उल्लेख किया 
है । विनयतोष जी के अनुसार गुह्यसमाज से असंग" प्रभावित था क्योकि उसने 
साधन' नासकम्र थ मे पंचध्यानी बृद्धो का शक्ति सहित उल्लेख किया दै, मंडलों 
एव मंत्रों का भी उसने उल्लेख किया है अतः गृह्यसमाज असंगसे पूर्व कातंत्र 
होगा ओर मंजुश्री मूलकल्प के पडचात्‌ इसकी रचना हई होगी । विनयतोष जी 
असंग का समय तृतीय दातान्दी मानते है ओर मंजुश्री मूलकल्प का समय निरिचत 
नहीं है क्योकि उसमे मिश्रण बहुत है अतः तथागत गुह्यकं (गुहयसमाज) का निर्माण 
चतुर्थं॑शताब्दी तक हो चुका होगा, केवल यही निर्चित रूप से कहा जा 
सकता है । * 

(१) तथागतगुह्यक--विनयतोष भटाचारयं, गायकवाड ओ० सीरीज, बडौदा 

श्री विटरनित्स गृह्यसमाज व “तथागतगुदधयसूत्र" इन दो तत्रो को अलग-अलग 
` मानते ह। उनके अनुसार गुह्यसमाज प्रारम्भिक तंत्र नहीं है ओौर चतुथं 
शताब्दी से बहुत बाद का है। 

(२) असंग व वसुबंधु का समय की विवादास्पद है । प्रो° कनं के अनुसार 
वसुबंधु का समय ५ वीं शतान्दी है । उनके अनुसार वसुबंघु नालन्दा मे अध्यापक 
भी था । 4211121 ०7 1741270 8पतत1870 ?471 1, २०९६९ 150) 

प्रो० शर्वात्सूकी भी वसुबंधु को ५ वीं शताब्दी का मानतेरहैँ। इलियट 
असंग व वसुध का २८०२३६० ई०- यह समय निर्धारित करते है । 

[भृगएभ्1€18 एप 10011- 2226 71 

विनयतोष असंग का समय तृतीय शताब्दी मानते है-(तथागतगुह्यक, 
पृष्ठ १) वसुवंधु असंग का छोटा भाई था, अतः उप्तका समय करं वर्षं॑वद माना 
जायगा । असंग व वसुबेधु का समय चतुथं शतान्दी मध्यभाग से पचवीं शता० के 
पूवंभाग तक मान सक्ते हँ । 











तांरिक-बौद्धमत ६५ 


तथागत गुह्यक! एक संगीति है अर्थात्‌ बद्ध ने इसमे तथागतो, ध्यानीवृदधो, 
शक्तियों आदि के बीच उपदेश दिया है । हीनयान एव' महायानमतों मे भी संगीतियों 
का उल्लेख है, परन्तु उनमें केवल भिक्षु तथा बोधिसत्त्व ही सभासद बनते हैँ । तांत्रिक 
स गीतियों मे ध्यानी बुद्ध एव शक्तियाँ (स्तर्या) भी रहती है अतएव गुह्यसमाज एक 
"तांत्रिक संगीति हैँ । तांत्रिक संगीति को बद्ध वचन भी कहा जाता है) 

बौद्ध तं का उदेश्य शेव-शाक्त त्रो की तरह शीघ्र ही बुद्धत्वं की प्राप्ति 
है । सिद्धि सहज ओर सरलता से प्राप्त हो सके, इसलिए गुह्यसमाज में 'शक्ति- 
आराधना" का भी उल्लेख मिलता है । साधना के लिए स्त्री-प्राति को यहाँ "विद्या. 
व्रत कहा गया है । आशु सिद्धि के लिए विधि निषेव की पूर्णं अवहैलना अन्य त्रो 
कीही तरह इस तंत्र में भी पायी जाती है। हठयोग को भी स्वीकार कर लिया गया 
है, शक्ति-साधना के पूर्वं हटयोग करना पडता है । यदि शक्ति साधना से सिद्धि प्राप्त 
नहो तो समञ्चना चाहिए कि हययोग में कहीं अशुद्धि रह गई है । 

तथागतगुह्यक-दशंन एवम्‌ साधना-गह्य-समाज सन्ध्याभाषा मे 
लिखा गया है । अतः इसमे गह्यज्ञान प्रधान है । आरम्भं हौ कहा गया है कि 
तथागत काय, वाक्‌ चित्त, हृदय, तथा वच्त्र स्त्री एव भग मे विहार करते हैँ । १ 
इन्द्रभूति ने ज्ञानसिद्धि मे इसका अर्थं यह क्रिया है कि हृदय का अर्थं ज्ञान है, इसे 
वच््रयोषित भी कहा गया है क्योकि वह॒ अभेद प्रज्ञास्वभावां है, इसी को भग कहा 
है क्योकि यह्‌ सारे क्लेश का भञ्जन करती है ।२ 

परन्तु सर्वत्र यह शेली नही है । जब तथागत तथा बोधिसत्व भगवान से प्रन 
पूछते है कि तत्त्व ज्ञान क्या है तो भगवान स्पष्ट शेली अपनाते हँ कि सांसारिकं 
पदाथं एव धमं अनुत्पन्न है, उनकी सत्ता नहीं है । बोधि (चेतना) आकाश के समान 

है, यही नैरारम्य है । बोधि के स युक्त होने से पदारथ प्रकारित होते हँ ।3 स्पष्ट है 


( १ ) एवं मया श्रुतम्‌, एकस्मिन समये भगवान सर्वं तथागत कायवाक्‌ चित्त 
हदय वष््रयोषिद्भगेषु विजहार । 
( २ ) हृदमं = ज्ञानं तदेववप््रयोषित्‌ अभेचप्ज्ास्वस्वावात्‌ 
तदेव॒ भगं सर्वक्लेशभञ्नात्‌ - ज्ञानसिद्धि ~ इन्द्रभूति 
( ३ ) अनुत्पन्ना इमे भावा, न धर्मान च धर्मता । 
आकाशमिव नेरात्यमिदं बोधिनयं दुदम्‌ 
अनुत्पन्नष धमषु न भावो न च भावना 
आकाशपद योगेन, इति भावः प्रगीयते--गुह्यसमाज तंत्र, द्वितीयपटल 
4 





६६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


यह्‌ सिद्धान्त विज्ञानवाद से प्रभावित है। विज्ञानवाद केवल चेतना को मानताहै, 
बाह्य पदार्थो को नहीं । क्षण क्षण में प्रवाहित चेतना ही प्रमाणित है, पदार्थं इसी चेतना 
मे स्थित हँ जो बाहर प्रतिबिम्बित होते हैँ । साधना के द्वारा जब भाव, अभाव, 
ग्राह्य, ग्राहक, वेय, वे्यक कौ स्थिति का नाश हो जाता ह भौर योगी स्वरूपस्थित 
हो जाता है, तो इसे शून्यता" की स्थिति कहते ह, इस अवस्था में चेतना के आवरणं 
कानाश हो जाता है । किन्तु यह शून्यता की अवस्था ही केवल प्राप्य नहीं है, इसके 
साथ "करुणा" को भी स युक्त करना पडता है । 

शून्यता भौर करूणा की अद्रय-अवस्था ही नोधिचित्‌' कटलाती है | 
तथागत-गुह्यक मे इसी बोधिचित्‌ का स्तवन है 1 यही प्राप्य है । 

ज्ञान केद्वारा ही यह अवस्या प्राप्त हो सकती है । भक्ति एव ` कर्म से नहीं । 
भ्लेश तथा आवरण दोनोंकानाश ज्ञान हदारादही होता है। स्वयं क्ञेयावरण' 
जिसके नाश का विधान हीनयानमत मेंनहींहै, ज्ञान द्वारा ही नष्टहोताहै। 
इसीलिए ज्ञान को ही साधन व “विघ्नान्तकृत्‌' कहा गया है २ । ज्ञान काही दूसरा 
नाम प्रज्ञा" है; शून्यता भी इसो का नाम है) शास्त्र श्रवण; गुरुकृपा एव योग से 
प्रज्ञा-प्राप्ति सम्भव दै परन्तु इसको करुणा या उपाय से सम्बद्ध करना पडता है । 
निना उपाय के प्रज्ञा निःसहाय हि, बिना प्रज्ञा उपाय अन्धा है अतः प्रज्ञा तथा 
उपाय, शून्यता एव' करुणा की एकता को ही जागे चलकर युगनद्ध' कहा गया है । 
तथागतगरह्यक में प्रज्ञा ओर उपायकी एकता को ही योग कहा गया है, जिसका 
इस प्रारम्भिक तंत्र मे विस्तार से बणंनटै }* 


(१) शून्यता करुणाभिन्न' बोधिचित्तमिति स्मृततम्‌--अष्टादश पटल । 


(२) सवक्लेश क्षयं यत्तत्सवंकर्म क्षयस्तथा । 
सर्वावरण क्षयं ज्ञानं, विध्नान्तकृदिति स्मृतम्‌-- वही 
(३) प्रज्ञोपाय समापत्तिर्योग इत्यभिधीयते । 
्ज्ञाज्ञानात्मकं योगं वघ््ररत्या समन्वितम्‌ 
निःसेकात्‌ ज्ञानधाराभिः प्रजञाज्ञानः स्वयं भवेत्‌--वही 
(४) काया, वाक्‌ व चित्त की एकता टी योग है, गह्यसमाज का यही तात्पयं 
है, इस योग से ही “बोधिचित्‌"' की प्रासि होती है :- 
त्रिविधं कायवाकूचित्तं, गह्यमित्यभिधीयते । 
समाजं मीलनं प्रोक्तं, सवंबुद्धाभिधानकम्‌--अष्टादश् पटल 
गुह्य का अर्थं है-काय, वाक्‌ मौर चित्त 
समाज का अर्थं है--ईइनकी एकता 
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सवं-भाव असिद्ध है, इस पर गुह्यसभाज में बहुत बल दिया गया है । 
स्वमं भगवान, पंच स्कन्ध, घातु, आकाश, संघ अदि किसी की सत्ता प्रमाणित नहीं 
होती । इसी प्रकार जप, तप, मंत्र, काय, वाक्‌, चित्त, साधन, समाधि सव असिद्ध 
है, निःस्वभाव हैँ । सत्य इनसे भी परे है । यह्‌ ज्ञान निम्नलिखित वातीलाप द्वारा 
स्पष्ट किया गया है--तव भगवान से पुच्छा गया--हे भगवन्‌ ! आप कहाँ स्थित 
ह ? कहाँ से उत्पन्न होते ह ? उत्तर--भगवान्‌ साधक के काय, वाक्‌ ओौर चित्तादि 
मे स्थित है- 

प्रशन--स्वकाय, वाक्‌, चित्त स्थित वचर ( भगवान ) कहाँ स्थित हँ ? 

उत्तर-आकाश मे स्थित हैँ । 

प्रन--आकाश कहाँ स्थित है ? 

उत्तर-कटीं नहीं । 


यह उत्तर सुनकर सभी बोधिसत्व आइचयं-मूड होकर, सारे पदार्थ स्वचित्त मे 
ही स्थितै, एे्ा ध्यानकर मौन हो गए । इस प्रकार गह्यक-समाज चेतना को ही 
स्वीकार करता है, अन्य धर्मो की सत्ता को उसी का प्रतिबिम्ब मानता है । 


इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यावहारिक ( सवृत्तिकं सत्य ) दुष्टि से पदार्थो 
की सत्ता नहीं है । + पारमार्थिक दृष्टिकोण से पदार्थो की सत्ता नहीं है, यही तथा- 


१ न च भगवन्तः सवंतथागताः सवेमत्त्रसिद्धीनि सवंमन्कायवाक्‌ चित्त 
वष्र स्थितानि । त्तस्य हैतोः । परमार्थतः कायवाक्‌ चित्त मन्त्र सिद्धीनामसम्भ- 
वात्‌ । 
अथ ते सवं तथागताः सवं तथागतं काय वाक्‌ चित्त व्र तथागतमेवमाहूः । 
सवंतथागतघर्मां भगवन्‌ कुत्र स्थिताः क्व व सम्भूताः । वच्रसत्त्व आह्‌ । स्वकाय 
वाक्‌ चित्त संस्थिताः, स्वाय वाक्‌ चित्त सम्भूताः । भगवन्तः सव॑तथागत आहू; । 
स्वकाय वाक्‌ चित्त वष्र कुत्र स्थितम्‌ ? 

आकाश स्थितम्‌ 

आकाशं कुत्र स्थितम्‌ 

न क्वचित्‌ 

अथते स्बद्ध॒ बोधिसत्त्वा आश्चयंप्रा्ता अदुभतप्राप्ताः स्वचित्तधर्मताविहारं 
ध्यायस्तृष्णीं स्थिता अभूवन्निति । पंचद्‌शपरल 
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गतगह्यक का निणंय है, ओर यह सिद्धान्त माध्यमिक एव योगाचार दोनों के अनु- 
कूल है । 

साधना-भगवान का यह वचन है कि दृष्ट, कामी, परद्रव्यहारी आदि 
पापी विशेष रूप से साधना के लिए उपयुक्त हैँ । साधना मे सभी पाप पुण्य 
बन जाते हँ । साधक को चाहिए किं वह माता, भगिनी, पूत्रो की कामना करे; इससे 
आशुसिद्धि होती है । परन्तु लिप्सारहित होकर यह साधना करनी पडती है 1" 

यह विचित्र साधना सुनकर श्रोता हे तथागत ! “मत किए" “णेसा मत 
किए" चिल्लाते हृए व्याकुल होकर मूच्छित हो गए ।२ तब भगवान ने बताया 
कि यही ज्ञान कासार है । यही शुद्ध बोधिचरिपद' है । यही धर्मता है।3 

ध्यानयोग- तथागत गृह्यक मे सवंप्रथम ध्यान-योग का वणेन है । चक्र, 
रत्न, पद्य, रदिममंडल आदि का ६ माह तक ध्यान करना बताया गया है । यह 
स्मरणीय है कि चक्र, रत आदि शब्द प्रतीक रूप में भी प्रयुक्त हुए हँ, इनके अर्थ 
कुछ ओौर भी हो सकते हँ । उदाहरणतः रल का वास्तविक अर्थं चित्त है ।* परन्तु 
सम्भवतः साधन के प्रारम्भिक सोपानों मे इनका अभिधेयार्थं ही ग्रहण किया जातां 
है । नासा के आगे सरसों का ध्यान करे अथवा सयं मंडलादि का) यहां इन 
शब्दों का अभिषेयार्थ ही ग्रहणीय है ।“ ध्यान के पूवं स्नान, त्यासादि का भी विधान 


है, अभिषेक का भी वणेन है। 


(१) ये परद्रव्याभिरता नित्यं कामरताश्च ये । 
विरामृत्राहारकृत्या, ये भव्यास्ते खलुसाधने 
मातृभगिनी पुत्रश्च, कामयेद्यस्तु साधकः । 
सर सिद्धि विपुलां गच्छेत्‌, महायानग्रघर्मताम्‌ 
मातरं बुद्धस्य विभोः कामयत्न च लिप्यते-पंचम पटल 
(२) किममं भगवान्‌ सवंतथागत स्वामी सवेतथागत पषेन्मण्डल मध्ये-- 
ुर्माषित वचनोदाहारं भाषते 1 ( वही ) 
बोधिसत्त्वा भीता सन्त्रस्ता मूर्छिता अभूवन- वही 
(३) इयं सा धर्मता शुद्धा, बुद्धानां सार ज्ञानिनाम्‌ । 
सारधर्म्थं सम्भूता, एषा बोधिचरिपदम्‌-- वही 
(४) अष्टादश पटल 
(५) नासाग्रे सष॑पं चिन्तेत्‌ सपे सचराचरम्‌ 
आकाशधातुमध्यस्थं भावयेत्‌ सूयमण्डलमू- वही 


४। 
ौ | 
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छअभिषेक-अभिषेक तीन प्रकार का रै, कलशाभिषेके, गृह्या 
भिषेक, प्रजञाज्ञानाभिषेक । द्वितीय अभिषेक में स्त्री की आवश्यकता होती है । 
न्यास- स्नान के अनन्तर शिखा सेपेर तकं प्रत्येक अंगमें त्यास का 


विधान दहै। 
प्ाहार- भयंकर आहार का भी विधान है। प्रत्येक पशु का मांस भक्ष- 


णीय है । वीयं, विष्टादि का भक्षणभी विधेय कहा गया है। यदि मां्षादि उप- 
लन्धनदहों तो शेव तांत्रिकों के अनुसार यह विधान क्ियागया हैकि ध्यानद्वारा 
ही मासि-भक्षण करे । 

स्थान-साधना के लिए शिवालय, ( एक लिङ का मंदिर) चौराहे 
पर, वृक्ष के नीचे अथवा निजंन स्यान ( श्मशानादि ) में साधना करे । 

जप-बोधिचित्त की प्राति तथा सिद्धियों की प्राप्ति के लिए 'जप' का महत्त्व 
अधिक टै । तथागत-गुह्यक मे १० प्रकार के जप का उल्लेख है । काय, वाक्‌, चित्त, 
रत्न, अमोघ, क्रोध, मोह, राग, द्वेष, तथा नपुंसक जपये १० प्रकारके जपर्हँ। 
` भाव एव अभाव का विचार करते हुए उच्चस्वर से जप करना काय जप दहै 1 शब्द 
तथा अदाब्द का विचार करते हुए जप करना वाग्‌जप है । चित्तजप में चित्तानु 
संघान होता है । बुद्धः पर ध्यान केन्द्रित करते हुए रत्नजाप किया जाता है । 
तत्व मे बार-बार गमन-जागमन अमोच जप कटलाता है । क्रोध के समय ज्ञानद्वारा 
जाप क्रोघ-जाप है । सर्वजीवों के हित के लिए व्याकुल होने की अवस्था मे मोह 
से युक्त होने पर ज्ञानपूर्वक जप मोटजापं है । काया, वाक्‌ चित्त के स्थिर होने 
पर रागपद मे स्थित होकर जप करना रागजापरहै। इसी प्रकार द्वेष की स्थिति 
भे जप द्वेषजाप है । उपरक्त सर्व-तत्वों का एक साथ जप नपुंसकजप कटलाता 
है ।१ जप के समय चेतना की उच्च अवस्था ही फल देती है । 

मंत्रों का स्वरूप-'तथागतगृह्यक' मे पूर्वव्तीं धारणी मंत्रोंके समान 
ही अनेक मंत्र मिलते हैँ । मृतसंजीवनी, रक्नामंत्र, क्शीकरण, आकषेण, उच्चाटन; 
मारण , स्तम्भन सबके मंत्र द्यि हैँ।*: स्पं-दंदरानके लिए भीमंत्र द्िगरएरहै। 


(१) द्रष्टव्य-- त्रयोदश पटल । 

(२) मृतसंजीविनी ओं ₹ रु स्फुर ज्वल तिष्ठ सिदवो चने सर्वाथं साधनि 
स्वाहा-रत्ञाजमंत्र, ओं शङ्करे शान्तिकरे धुदरधुट घुदनि घातय 
घातय घृटुनि स्वाहा । चतुदंशपटल 
वशीकरण-ओं तारे तुत्रारे तुर स्वाहा 
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चित्तानुसंधान ही फल देता है । शुद्ध तत्व (चित्त) में . चित्त का समाहित होना | 
ही मत्र-चर्या है।१ तत्वका मनन ही मंत्र है।२ लोकाचार मंत्र-चर्या में [ 


| 
| 
| 
1 | 
| | | | मंत्र-चयां का महत्व-मत्र-चरयामें बाह्य प्रयत आवश्यक नहीं है । 
। ग्रहणीय नहीं है । 


| | शक्तियोग--शक्ति-साधना ( लता-साधना ) के पूर्व हटयोग द्वारा चित्त 
॥ शुद्धि आवश्यक है । सभी प्रकार की शुद्धि के पश्चात्‌ १२ वर्षं की कन्या लेकर 
। ॑ | विजन मे साधना करे । विष्टा, मूत्र आदि का मंडल बनाये । उस मंडल पर किसी 
| | | | भो जातिकौ स्त्रीकोञंक मे आसीनकर साधना करे। 3 काय, वाक्‌, चित्त 


 " , +.{ > 


। | भेद, अभेद से परे होकर यह साधना की जाती है । इसी को "विदयापौरुष कहा 
॥ | जाता है । बिना विद्या ( स्त्री-्रज्ञा ) के साधना असम्भवहै। ४ 
| । || तांत्रिक साधना का महत्व-क्या इस साधना से अघः पतन नहीं 
| | होगा ? इसका उत्तर यह है करि जिससे बन्धन होता है, उससे ही मक्ति मिल सकती 
| | है । अन्यतंत्रों की तरह यहां भी यह सिद्धान्त स्वीकृत है । संसार में मो 
॥। राग, क्रोध आदि पर विजय के अनेक उपाय अन्य साधनाओं मे बताये गए है 
परन्तु तेत्र-साधना मे राग पर राग द्वारा, क्रोध पर क्रोध द्वारा, मोह पर मोह्‌ दारा 
ओर द्वेष पर द्वेष द्वारा विजय स्वीकृत है, इसीलिए यह सबसे सरल ओर सबसे ४. 
कठिन मागं है । ज्ञान के बिना पग पग पर भय टै परन्तु भय तो संसार में वैसे ४ 








| ॥ (१) मारण-ओं हः ष्टी विकृतानन सरव शत्रू्नाज्ञाय स्तम्भय 

॥ हं हं फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 

। | | (२) असमाहित योगेन नित्यभेवसमा दितः सर्वचिततेषु या चर्या मन्तर-चर्या 
। | | इति कथ्यते ] 


मत्यं मन्त्रमिति प्रोक्त, तत्त्वं चोदन भाषणम्‌ ।--अष्टादश्च पटल 


(३) द्रादशान्दिकां कन्यां तां चण्डालस्य महात्मनः । 

1 साधयेत साघको नित्मं, चतुरस्र विधानतः । 

|| विष्मूत्रसमयाद्येन, चतुरख ` विधानतः 

॥ मण्डलं कारयेत तत्र वच््रमंडल साधनः । 

। | सर्वं लक्षणसंशुद्धां, चारुकवत्रां सुशोभनम्‌ । 

|| सर्वाल ङ्कार सम्पुर्णामङ्क--स्थाप्य विभावयेत्‌-- पंचदश पटल 
| | (४) नान्योपायेन बुद्धत्वं तस्माद्वियामिमां वराम्‌-अष्टदश पटल 
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भी दहै अतः निर्भय होकर तथा वच््राचामं साधना करने को कहते रहँ । तवागत 
गृह्यक की घोषणा है कि पदार्थो में स्वयं नाश करने की शक्ति नहीं है क्योकि उनकी 
सत्ता है, यह्‌ प्रमाणित नहीं होता, उनकी यदि कहीं सत्ता है तो चित्त मेहीरहै 
भतः चित्तको व्शमेलेने से ही मुक्ति सम्भव टै भौर चित्त मे जिन पदार्थो 
से भ्रम उत्यन्न होता है, उनके द्वारा ही शांति भी उत्पन्न की जा सकती है। 
अतएव मोह के द्वारा हीमोह का नाश हो सकता है। यही वच्रयान' की 
विशेषता है ।१ | 


गृूद्ाथं--तथागत गृह्यक में प्रतीकों के द्वारा सत्य कीओर संकेत किया 
गया हैँ । मण्डल शब्द के लिए भग, बोधिचित्‌ एव' शरीर ये तीन प्रतीक हैँ 1* पुष्प 
शब्द नवीन स्री के लिएञआतादहै।3 चक्रका अथं, ज्ञान से जिसकी सृष्टि हुई 
हो।* विद्या शब्द भील्ली के लिए प्रयुक्त होता दहै । पंचामृतका अथंदहै, पच 
प्रकार का ज्ञान 1 बन्धन का अथंदहै आंतरिक रदिमि से तत्वपद मे काय; वाक्‌ 
चित्तादि को आकर्षित करना ओर अंतमुंख होना 1* गुह्य" शब्द का अथं है काय 





(१) मोहोद्रेषस्तथा रागः सदा वच्र रतिः स्थिता । 
उपायस्तेन बुद्धानां, वघ््रयानमिति स्मृतम्‌ 
अविनाश्ात्मका धर्मां अनुत्पादस्वभावतः । 
समयः सर्वं भावनां तेनेवान्तककु्यमः । 
मोहो मोहोपयोगेन, क्षयमोह यमान्तकृत । 
रागो रागोपभोगेन-क्षयरागः पद्मान्तकृत 
दोषो दोषोयभोगेन क्षयदोषः ्रजञान्तकृत-अष्टाददपटल 

(२) भगं मण्डल माख्व्यातं, बोधिचित्तं च मण्डलम्‌ । 
देहं मण्डलमिति युक्तं त्रिषु मण्डल कल्पना । अष्टादश पटल । 

(३) पुष्प मित्यभिधीयन्ते नवयोषितखधातवः 1 वही 

(४) ज्ञानसत्वेन यत्‌ सृष्टं, ज्ञानचक्रमिति स्मृतम्‌-- वहीं 

(५) ज्वालनं तापनं चैवोयोतनं रूप दशनम्‌ 
मन्त्रमूति प्रयोगेण, भक्षेत्प्चामृतामृतम्‌--वही 

(६) रदिमना सवंवच््राणां सवेवघ््राणि तत्पदे । 
संहृत्य पिण्डरूपेण बंधो, बन्धनमुच्यते- वही 








७२ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


वाक्‌ एवं चित्त मौर समाज" शब्द का अर्थं है इन तीनों का संघटु = एकता ।१ रत्न 
शब्द का अथं है चित्त ।२ निवा" शब्द का अथं है साध्य-साधन का संयोग ।3 
गृह्य समाज को उपुक्त साधना से स्पष्ट है करि यह मूलतः मनोवैज्ञानिक साधनां 
है ( 25८11 ) हठयोग मे "साइकी' का विकास ल्य नहीं होता, अपितु प्राण 
शक्ति, नाड़ी तथा शरीरावयवों को अनुशासन मे लाया जातां है अतः हठयोग 
कोसोपान केरूप मेंतंत्र अपनाते हैँ! हध्योग से सामान्य सिद्धियो-मारण, |¦ 
मोहनादि की प्राति हो सकती है परन्तु उत्तम सिद्धि--नुद्त्व की प्राति तं्रथोग से | 
ही सम्भव है; | 
देवमंडल-- ह्य समाज' मे भगवान से उपदेश की प्राथंना करने पर वह्‌ 
अनेक मुद्रा धारण करते है, तथा अनेक मंत्र पठते है, इनका रहस्य समञ्च लेने से 
देव-मंडलं का रहस्य स्पष्ट हो जाता है । मंत्र ओर मद्रा के अनुसार एक ही शक्ति 
अनेक रूप धारण करती है । बौद्धो का देवमण्डल इसीलिए अत्यधिकं व्यवस्थित है । 


० 


~ + = ~. ॥ 
कर 


1: ध्यान का नाम मंत्र कुल + दाक्ति देवता | 4 
||| (१) ज्ञानप्रदीपवघ् वष्बधुक द्वेष बोगिरि वन | 
॥ द्रेषरति आदिसत्ता, हिन्दुओं के { 


|| ।. परब्रह्म या शिव) 
[ (२) समयसम्भववच्र जिनजिक महो (मोहरति) वरोचन 


| (३) रललसम्भववच्चश्री, रत्नधृक चितामणि रत्नकेतु 
(ईष्यारति) 
| ॥ (४) महारागसम्भववष््र, आरोलिक्‌ वच््राग अमिताभ 
|| (राग-रति) 
। ॥ | (५) अमोघसमयसम्भववघ्न, परजञाधुक समयाकषंण अमोघवच्न 
| | व्रति 
| इसके पश्चात्‌ भगवान ने लोचना, मामकी, तारा, पाण्ड़ा तथा आर्मतारा आदि 


। | देवियों को व्यक्त किया । पुनः भगवान ने अपने को चार प्रहरियों मे परि्व्तित 
॥| किया--(०7त18 &०त5-- 





॥1 त (१) त्रिविधं कायवाक्चित्तं, गुह्यमित्यमिधीयते । 
||| समाजं मीलनं प्रोक्तं, सवं वृद्धाभिवामकंम्‌--वही 
(२) चित्तम्‌ रतमिति ष्यातमथेंः सवे; समृद्भवम्‌-- वही 
| ||| (३) साध्य साधनसंयोगं यत्तत्‌ सेवेति भण्यते-- वही 
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पुवं दक्षिण पश्चिम उत्तर 
प्रहरी-यमनान्तक प्रज्ञान्तक पद्यान्तकं विध्नान्तक 
म॑त्र--यमनान्तकृत प्रज्ञान्तकरृत पद्मान्तकृत विध्नान्तकृत 


प्रहरी ~+ मंत्र + कुल + देवता ¬- शक्ति +-ध्यान--इनके योग से ही समाधि 
प्राप्त होती है । इस विभाजन से यह स्पष्ट है कि पंचध्यानी बुद्ध एक ही सत्ता के 
व्यक्त रूप हँ । 


यह व्यवस्थितं देवमण्डन सवप्रथम गुह्य-खमाज मेँ ही मिलता है 1 ध्यानी 
बुद्धो के नाम पूवं ग्रन्थों में अवश्य भिलते ह, परन्तु उनमे व्यवस्था नहीं मिलती 
अतः इस "गुह्य-समाज' को ही प्रथम व्यवस्थित तेत्र-प्रन्थ माना जाता है । 

वज्रयान का विकास--'तथागत गुह्यक" में सर्प्रथम प्रारम्भिक तांत्रिक 
बौदधमत का निचित रूप देख लेने के पश्चात्‌ आगे की शतान्दियों मे इसका 
विकास सरलता से समञ्च मे आ जाता है) "गुह्यसमाज' के बाद ध्यानी-बुदध, देव- 
बुल ( 1116 {21071768 ° ०५ ) शक्ति सहित देवों ( युगनद्ध ) कौ उषासना, 
महासुख आदि सिद्धान्त जब तांत्रिक-बौद्धमत मे प्रधान होते गए तो इसका नाम 
व््रयान' पड़ा । 

तारानाथ के अनुसार असग से घर्मकीति के समय तक ( चतुथं शता० से 
स्म्‌ शता० तक ) इसका विकास मिलता है । सरहपाद, नागाजु न ( द्वितीय ) 
लुर्दपाद, पद्वच्र, अनंग वचर, इन्द्रभूति ओर लंदमींकरा देवी आदि ने इस 
धर्म के प्रचार मे अधिक योगदिया है) सरह का समय सप्तम शताब्दी है ओर 
सरह तंत्र के प्रथम आचायं माने जाते है । सरह नालन्दा मेँ आचायं रह चुके थे, 
ओर वसुबंधु भी नालन्दा मे आचा रहा था अतः नालन्दा विद्वविद्यालय में, जहां 
विज्ञानवाद एव शूल्यवाद का अध्ययन होता था, वघ्वयान का विकास हुञा है । 


वच्च्रयान के विकास को समञ्चने के लिए गुरु-परंपरा का उल्लेख आवश्यक 
है 1 काडियर के अनुसार आचामं परंपरा इस प्रकार है- 

१, पद्मवच्र--६९३ ई० 

२, अनंगवष्-७०५ ई० 

३. इन्दरभूति-७ १७ ई० 


(१) द्रष्टव्य -तथागतगुह्यक कौ भूमिका--विनयतोष भद्रा चामं 





1 | | 
। | | | 
॥ ॥ ७४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 
॥ -- ४» लद्मीकरा देवी- ७२९ ई० 
॥| ५. लीलावच्न-७४१ ई० 
| | ( ६. दारिकपाद--७५३ ई० 
| | ॥| ७. सहजयोगिनी चितच्रा--७६५ ई० 
॥ | | ८, डोम्बी हेरुक--७७७ ई० 
। | तंजौर केटालाग'१ में काडियर ने यह्‌ परम्परा दी है। विनयतोष जीने 
५ | | | साधनमाला' मे इन्द्रभूति के समय को आधारमानकर उपर्थक्त तिथियाँ निरिचत 
| । ॥ | | कौ ह जन्तु विनयतोष गर्परपरा दवारा जो सूची प्राप्त हुई है, उसे अधिक 
| | ॥| विश्वसनीय मानते हँ । गुरुपरपरा इस प्रकार है- 
॥ १. सरहपाद-६३३ ई° 
11 | # २. नागाजुन द्वितीय--६४५ ई० 
| ३. राबरिपा--६५७ ई० 
| ४. लुदपा--६६९६ ई० 
|| ५. वच्रघण्ट--६८ १ ई° 
। ॥.. ६. कच्छप--६६३ ई० 
| | ७. जालत्धरीपाद-७०५ ई० 
1 | ८. कृष्णाचाम-७ १७ ई० 
| | ६. गु्य--७२६ ई° 
। ॥ | ` १०. विजयपाद-७४१ ई० 
| | ॥. ११. तेलोपाद--&७८ ई 
||| | १२. नारोपा--६६० ई० 
| | | ॥ = सरहपाद के बुद्धकपालतंत्र' का उल्नेख मिलता है । तारानाथ के अनुसार 
॥ | सरह ने अनेक भ्रन्थ संस्कृत में लिखे हैँ । सरटघर्मकीति के समसामयिक थे । 
॥ || धर्मकीति का समय विनयतोष के अनुसार ६००-९५० ई० है । 
| | | | नागाजुन द्वितीय विनयतोष कै अनुसार एतिहासिक व्यक्ति था यद्यपि कतिपय 
|| विद्वान इसे एतिहासिक व्यक्ति नहं मानते ।२ संस्कृत मे इसके कई ग्रत्थ हैँ । 
। | 1. 21] पर (2६210टएप८- ए. तताल 
॥ | 2 ({1€ ऽ1०प्ल्रम पिश] ण 907 (106 21 04686 
। | | 807८९68 \4#/2116867, 





^ (५ ए 9 ज ४. + 
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पद्यवज्र- गुह्य सिद्धि के लेखक पश्चव्च ह ।+ तिब्बत में १८वीं शताब्दी 
तक इसका महान आदर रहा । यह संध्याभाषा मे लिखित है । गृद्यसिद्धि भी 
गौतम बुद्ध को ही तंत्र काप्रवतंक मानती है। गशृह्यसिद्धि मे तंत्र का पूण 
विकसित रूप मिलता है । तारानाथ के अनुसार €िवष्चरत॑त्र' के लेखक भी पद्मवघ्् 
ही थे। 

जालन्धरीपा या हाडीपा-कहा जाता है कि चितगांग ( बंगाल ) के 
राजा गोपीचन्द के साथ इसी सिद्ध का सम्ब॑घ था परन्तु यह निर्चित नहींहै। 
'हेवष््रतंत्र' पर इनके एक ग्रत्थ का उल्लेख मिलता है । 

छनंगवञज्ज-- श्रज्ञोपाय विनिश्चयसिद्धि' की रचना अनंगवष् ने की है । 
'हेवष््रतत्र' पर भी लिखा है । 

इन्द्रभूति-सहजयान सम्प्रदाय का प्रवतंक इन्द्रभूति को माना जाता 
है । आचायं पद्मसम्भव के यह पिता थे। पद्मसम्भव ( पद्मवच््र से भिन्न ) तथा 
शांतरक्षित ने ७४९ ई० मे तिन्बत मे जाकर प्रथम बौद्ध बिहार की स्थापनाकी 
थी । इन्दरभूति श्ञान सिद्धि" के लेखक थे । 


कृष्णाचायै--कृष्णाचायं अनेक हुए रह । किन्तु ८ वीं शताब्दी का यह 
कृष्णाचायं सिद्ध था । जालंवरीपा इनके गरु थे । यह 'सम्पूततिलकः आदि अनेकं 
ग्रल्यों के लेखक थे 

लक्त्मीकरादेवी- यह “इन्दरभूति" की बहिन थी । 'अद्रयसिद्धि' नामक 
ग्रन्थ लिखा है ।२ सहजयान के प्रचार का सबसे अधिक श्रेय इसी नारीकोहै। 
लद्मीकरा की देखरेख मे वच्रयान के समानास्तर सहजयान का भी प्रचार होने 
लगा । लीलावच्र इसका शिष्य था, जिसने इस परप्ररा में अनेक ग्रन्थ लिखे हैँ । 

दारिकपाद-इनके ग्रन्थ तंजौर मे सुरक्षित हैँ । 

सहजयो गिनी चिन्ता--“व्यक्तभावानुगत-तत्तव पिद्धि"3 इन की प्रसिद्ध 
रचना है। यह दारिवपाद की शिष्या थी। विज्ञानवाद से प्रभावित थी। 
तिब्बती भाषा में इसका ग्रन्थ सुरक्षित हे । 


(१) हस्तलिखित रूप मे गायकवाड पुस्तकालय बडौदा मे प्राप्त । 

(२) हस्तलिखित प्रति- बडोदा पुस्तकालय मे तथा हरप्रसाद शास्त्री के 
निजी पुस्तकालय में प्राप्त । 

(३) हस्तलिखितप्रति-बडौदा पुस्तकालय 
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७६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


डोम्बी - देरक--यह सहजयोगिनी का शिष्य था, मगध का राजा था । 
संस्कृत मे करई ग्रन्थ लिखे है । इसकी 'सहनसिद्धि' प्रास है 1१ 

इन आचार्यो के अतिरिक्त वच्वयान एव" सहजयान के अत्य आचार्यो का 
उल्लेख भी ओवश्यक है । सरहपाद के अतिरिक्त नालन्दा के आचायं शातिदेव ते 
शिक्षासमुच्चवय' नामकगरन्थ लिखा है । ( स्तम रतान्दी }) इसमे भी तांत्रिक 
बौद्धमत के सिद्धान्त एव उपासनाएं हं । 

नालन्दा के अतिरिक्त पालवंश ( बंगाल }) के राजाओं के समय इस मत की 
विरोष उन्नति हुई । विक्रमिला तथा ओदन्तपुरी मेँ तांत्रिक बौद्धमत के विश्वविद्यालय 
स्थापित हुए । इनमे तांत्रिक-सिद्धास्त एव उपासना वरं बहुत अधिक कायं हृ । 
पालवंश के महाराज महीपाल के समय ( €७८-- १०३० } के समय यह मत 
उन्नति के चरम-दिखर पर पर्व गया ।२ कुछ आचार्यो के नाम उत्लेखनीय है-- 
कुक्कुरी पाद ६९३ ई० शवर--६५७ ई० वैरोचनरक्षित--७२०-७६४, करुणाचायं 
७५३, श्रीकुष्ण--७ १७ ई० । 

दीषंकर ( ६५०-१०५३ ) अद्रयवघ् ( ६७८-१०३० ) अद्रय वष्र संग्रह 
मं रचनाएे संगृहीत ललितगृप्त, ८ १०५० ) , मुकुट ( ११०० ) प्रभाकर कीति 
( ११०० ) रत्नाकर शांति ( &७८-१०३० ) रत्नाकर ( ११००) कुलाचायं 
( ११०० ) रल्ाकर गृ ( ११०० ) संघदत्त ( १०७५) शाश्वेतंराज ( ११०० ) 
सवंज्ञमित्र ( १०५० ) श्रीधर ( ११०० ); सुजनभद्र ( ११०० ) अभयकर गुप्त 
( १०८४११३० } 13 


अन्य प्रसिद्ध आचार्यो मे आयेदेव ( चित्रविशुद्धि प्रकरणं )* शांतिरक्षित 


( तत्वसंग्रह ) ^, नारोपा ( सेकोटेश्यटीका }९ के नाम उल्लेखनीय हं । 


( १ ) हस्तलिखितप्रति-बडौदा पुस्तकालय 

( २) पालवंश--इतिहास मे अति प्रसिद्ध है। 

( ३ ) द्रष्टव्य-साधनमाला-इस तंत्र मे उपर्युक्त आचार्यो के नाम से 
साधनाएे दीग्हहें। 

( ४ ) [पाव] ठा 4572116 ऽलंलप ० 86221 में प्रकाशित-- 
आयंदेव नागार्जुन द्वितीय का समसामायिक आचाय होगा, एेसा अनुमान है । 

( ५) ७, 0. 8८165 


( ६ ) 0071118] [78॥{प1€ 2870668. 


५७ 
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तात्रिक-बौद्धमत ७७ 


उपर्युक्त आचायं-परंपरा के विहंगावलोकन से स्पष्ट टै कि तथागतगृह्यक 
के पर्चात्‌ सप्तम शताब्दी मे नालंदा विद्वविद्यालय के आचायं सरह से वच््रयान 
का प्रचार प्रारम्भ होता दै। अतः बौद्ध तांत्रिक-युग वीं शतान्दीसे १३बीं 
राताब्दी तक मानाजाता है) बंगाल पर मुहम्भदविन अखितियार के आक्रमण-काल 
के पञ्चात्‌ १ तांत्रिक बौदढमत विश्य खलित हो गया ओर हिन्द धर्मम सम्मिलित 
हो गया । फकुअर ने इस मत का नाम शाक्त बौद्धमत' दिया है । क्योकि इस युग 
मे बौद्धमत में शक्तिसंयुक्त देवताओं की उपासना शाक्तो की तरह मंत्र, मुद्रा, मंडल 
तथा पंचमकार द्वारा प्रचलित हुई । फकुंअर का कहना है कि गौतम बुद्धही इस 
तांत्रिक मत के लिए उत्तरदायी थे, क्योकि उन्होने देव, यक्ष, पिशाच आदि की 
सत्ता का खंडन कभी नहीं किया था यद्यपि आत्मा एव' ईश्वर के वह विरोधी थे । 
संन्यास तथा योग द्वारा प्राप्त लोकोत्तर शक्तियों के भी वह विश्वासी थे ! यद्यपि इन 
तत्त्वो को गौतमबुद्ध ने पृष्ठभूमि में रखा था परन्तु इनका खंडन कभी नहीं किया 
अतः महायानमत मे उनका विकास होने लगा स्वगं-स्थित बोधिसत्त्वो को 
हिन्दू देवतावाद के आघार पर कल्पित कर लिया गया । देवताओं के अनेक कुलो 
से, असंघ्य देवताओं का जन्म कल्पित हृजा--इस प्रकार बौदधमत, जो प्रारम्भ 
मे अन्ध विश्वासो का विरोधी था, स्वम हिन्दू अन्ध-विश्वास का केल्द्र बन 
गया । प्रत्येक देवता कौ एक स्री कल्पित की गई ओर शेव-शाक्तों को चक्र-पूजा 
के आधार पर तांत्रिक बौदढमत ने कौल-कापालिक साधना को स्वीकार कर लिया । 
यरोधरा एव उसकी सखियों तथा दासियों के साथ गौतम बुद्ध नै जो भोगमय जीवन 
व्यतीत क्या था, उसे ही तांत्रिकों ने आदशं मान लिया ओर यशोधरा को 
भगवती (शक्ति, उमा) का रूप प्राप्त हो गया । सम्मोहन (प्र $0॥श7) जादू 
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भागे हम ऽवीं शताब्दी से १ ३बीं शताब्दी तक के बौद्धतांत्रिक मतके दारं नक मौर 
साधनात्मक पक्षो को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे । 


अद्रयवज ने तांत्रिक बौद्धमत का दाशंनिक दुष्टिसे इस प्रकार विभाजन" 
क्रिया है) 


म १, आ त 1 = 
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श्रावकयान प्रत्येकयान महायान 
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| | मध्य॒ अधिमात्र 
( कश्मीर का वेभाषिक सम्प्रदाय ) 
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ब जनीन के कन्छकन्किदोन नीक कन्दक जपि = 


वीम > 3 6) ‹ 


वैभाषिक | सौत्रान्तिक योगाचार माध्यमिक 


॥ ॥ || व 
५ |: | । ॥ 
॥।। 
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|| पारमितानय मश्रनय 


सौत्रान्तिक योगाचार माध्यमिक योगाचार माध्यभिक 


साकार निराकार 





मायोपमाद्रयवाद सवंधमप्रितिष्ठानवाद 





॥॥| |, (१) द्रष्टव्य-अद्रयवघ्नसंग्रह में "तत्व रलावली'--0, 0. §€ा;68. 








|| ( 11216 ) अभिचार, शब्द-साधना, चक्र-साघना, ऋद्धि-सिद्धि प्राप्ति का प्रचार 
||| हआ । गुर एव' बुद्ध की एकता घोषित की गई । एक विस्तृत साधना-पद्धति का 
| विकास हुभां । शून्यवाद, विज्ञानवाद तथा ओौपनिषदिक ब्रह्मवाद के मिश्रित 
सिद्धान्तो द्वारा इस तांत्रिकमत को दानिक पृष्ठभूमि को पुष्ट कर दिया गया; 











तात्रिक-बौद्धमत ७९ 


उक्त विभाजन से वच््रयान' या “मंवयान" की स्थिति तथा दृष्टि स्पष्टहै। 
कन्तु यहाँ यह स्मरणीय है कि अद्रयवच्र माध्यमिक ये अतः उन्होने 'म॑त्रयान' को 
योगाचार से अलग कर लिया है, वस्तुतः तांत्रिक-बौद्धमत में योगाचारी ओौर 
माध्यमिक दोनों दुष्टां स्वीकृत है, उदाहरणतः यांतिरकचित ऊ -तत्वसंग्रह' में 
विज्ञानवाद स्वीकृत है जबकि अनंगवघ््र एव इन्द्रभूति माध्यमिक हैँ ! "अद्भयवच्र' 
विज्ञानवाद से माध्यमिकमत को श्रेष्ठ सिद्ध करते है । 

विज्ञानवादी जगत के पदार्थो को परमाणुओं का संघात नहीं मानते । पदार्थो 
के रूप में वस्तुतः हमारा चित्त (विज्ञान) ही प्रकाशित होता दै । पदार्थो की सत्ता 
इसलिए चित्त के भीतर है । क्योकि चित्त बाहर के पदार्थोके रूपमे बदल जाता 
है इसे ही “साकार विज्ञानवाद कहते है, इसमे चित्त पदाथं का रूपधारण 
करता है | | 

निराकारवादी विज्ञानवादी चित्त को निष्परपश्च मानते है, इनके अनुसार 
चित्त पदाथं का रूपधारण नहीं करता क्योकि चित्त का आकार नहीं है । चित्त 
स्वतः आकार के बिना भी पुवंजन्म की वासना के कारण पदां के दशन करता है, 
वस्तुतः पदाथं बाहर विद्यमानं नहीं है । विज्ञान अकाश के समान निर्मल ओौर 
निष्पपंच है, इसी भित्ति पर॒ अज्ञान के कारण नाना रूप प्रतीत हो रहे हैँ अतः 
पदार्थो कौ सत्ता प्रतीयमान है ओौर पह माया काकायंदहै, चित्त का नहीं, चित्त 
अविकृत ओर निष्प्रपंच है । अद्रव के अनुप्तार यह्‌ निराकारवादी विज्ञानवाद 
हिन्दू वेदान्त मत के निकट आ जाता है, क्योकि वेदान्ती भी नाम, रूप रहित विशुद्ध, 
अविकृत चेतना को मानते ह, जिसकी भित्ति प्र माया के कारण जगत प्रतीत 


होता है ।२ 


(१) न चित्तेषु बहिभूता इन्द्रियार्थाः स्वभावतः । 

रूपादि प्रतिभासेन, चित्तमेव हि भासते --अद्यवघ्चरसंग्रह 
(२) बाह्य न विद्यते अर्थो, यथा बालैविकल्प्यते । 

वासनालुटितं चित्तमर्थाभिासं प्रवर्तते । 

यावदाभासते यच्च, तन्मामैव च भासते । 

तत्वतो हि निराभासः, शुद्धानन्तनभोनिभः । 

निष्प्रपच्चो निराभासी, धर्म्मकायो महामुने । 

रूपकायौ तदद्‌ मूतौ, पृष्ठे माय॑व तिष्ठते--वही 
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८० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


अद्रयवच््र माध्यमिकमत की यह्‌ विशेषता बतलाते हँ कि यह मत नागाजुन 
की तरह अपनी कोई दृष्टि नहीं रखता, अन्य सारी विचारकी कोवियोंका 
यह मत खंडन करता है। सत्य सव मतोंसेपरे है, उसे न उपनिषदों की 
तरह भावात्मक स्पसेक्हाजा सकताहैन अभावात्मक रूप से, उसे केवल 
शन्य' कहा जा सकता है, माध्यमिक मत मे मंत्र, मुद्रा, मण्डल, देवता 
आदि का योग होने से यह मत मंत्रयान' कहलाता है, तांत्रिक-बौद्धमत 
यहीदहै। 


वस्तुतः विज्ञानवाद एव ' माध्यमिक मत में केवल अंतर यह है कि विज्ञानवादी 
वेदान्तियों कौ तरह "विज्ञान", यह नाम सृदम-चेतना ((018610811658) को 
देते है, जबकि माध्यमिक मत सत्ता ( २९९]1४४ ) या चेतना को कोई नाम नहीं 
देता, यह मत “सत्ता को केवल अनुभव का विषय मानता है, कथन का नहीं परन्तु 
यह स्मरणीय है कि माध्यमिक मत उच्छेवाद नहीं है; वह्‌ सत्ता में विवास 
करता है, वह॒ निषेधवाद ( 77111187) ) नहीं है । उपनिषद की परंपरा के 
सं्यासियो तथा वेदान्ती विचारकों ने यचपि सत्ता" को नेति-नेति कहा है तथापि वे 
प्रायः आत्मा या चेतना का भावात्मक या अभावात्मक रूपमे वणन करते थे । 
इससे भ्रम के प्रवेश की आशंका थी अतः माध्यमिकमत सत्ता को न्य कहता दै 
ओर शत्य का अथं है, भाव अभाव आदि सभी कोटियौ से अतीत होना। 
तांत्रिक बौद्ध मत इस प्रकार शून्यवादी ददन पर आधारित है जो उपनिषदों के 
“नेतिनेतिवाद' से किचित भी भिन्न नहीं है। 


तांत्रिक बौद्धमत सर्वास्तिवादी होने पर भी पारमाथिक एव व्यावहारिक 
सत्ताओं को अलग-अलग मानता है अतः व्यावहारिकं दृष्टि से वह मंत्र, 
मण्डल, पुजा उपासना, देवता तथा सभी प्रकार के विश्वासों व साधनाओं को 
स्वीकार कर लेता है । यद्यपि यह मत ज्ञान" की कोटियो मे विशवास नहीं 
करता तथापि तांत्रिकों ने बोधिचित्‌, चरिकाया, अभिसम्बोधि आदि तत्वों पर 
विचार किया है, जिससे तांत्रिक मत स्पष्ट हो जाता है, हम क्रमशः इन पर 
विचार करेगे । 


तांत्निक-बौद्ध-दशंन एवं साधना ( बजरयान-सहजयान ) 


बोधि चित्‌-पत्य भाव ओौर अभाव आदि से अतीत दहै, एेसा ज्ञान प्रज्ञा 
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कहलाता है, दुःखों से दूसरों को मक्त करने की वृत्तिका नाम करुणा" है, यही 
उपाय' है । श्रज्ञा ओर “उपाय का संयोग ही श्रज्ञोपाय' है, यही 
-बोधिचित्‌' है, महासुख इसी से उतपन्न होता है । यही “समन्तभद्र है क्योकि 
चारों ओर से सुख देने वाला है। श्रज्ञोपाय' की स्थिति का वणन असम्भव है, 
तभी गौतम बुद्ध सत्ता के सम्बध में प्रन पूछने पर मौन रह जाते ये । अतः आत्म- 
अनुभूति ही सत्य है २ । प्रन यह है कि भावक्या है? 
भाव ( €21516066 ) जगत के प्रतीयमान पदार्थो को सत्य मान लेने पर 
उत्पन्न होता है, अतः दुःख का कारण है । प्रतीयमान को प्रमाथं स्वीकार करना 
ही दुःखकाकारणहै। प्रतीति का भान अवश्य होता है; अतः ज्ञान के पुवं भाव 
का अभाव नहीं है । परन्तु ज्ञान होने के पश्चात्‌ भाव का नाश्हो जाता है, अतः 
पारमाथिक दुष्टि से सत्य भाव एव अभाव से प्रे है। अनंगवष्व भाव को 
संकल्पात्मक मानते हैँ । पदाथ की सत्ता संकल्पके कारण ह गौर सत्य ज्ञान के ` 


(१) अद्रयवष्त्र संग्रह" मे श्रज्ञा' का अथं इस प्रकार किया गया है-शान्त, 
शुद्ध, आभास से रहित, निरालम्ब, अनुत्तर, चित्त के अपगत हो जाने 
पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वही श्रजञा' है-- 

विन्ञायापगतं चित्तं, निरालम्बमनृत्तरस्‌ । 
शान्तं, शुद्धं, निराभासं, वित्तिः प्रजेतिकीर्तिता । 

अन्यन्न कहा गया है कि वस्तुसत्ता से रहित, निरालम्ब, सवंशूस्य, प्रप्चों से 

अतीत, आश्चय रहित स्थिति का नाम ही बोधिचित्‌ है। 
निवंस्तुकं, निरालम्बं, सवंशृन्मं, निराश्रयम्‌ । 
समातीतं प्रपञ्चेम्यो, बोधिचित्तस्य लक्षणम्‌- 
नेरात्म्यपरिपृच्छा-- 
सम्पा ०-सुजीतकुमार मुखोपाध्याय 
विहवभारती पुस्तक भंडार 
२१० कानंवालिस स्टीट, कलकत्ता 
१६३० 
( २ ) इदं तदिति तदूवक्त्‌.` नेव शक॑मं जिनेरपि । 
्रत्यात्मवेद्यरूपत्वाद्‌ बाह्यां न च गृह्यते-प्रज्ञोपाय०- 
अनंगवष््र 








क 
४ 
+. 
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कारण है । भावसेही भव (संसार) की सत्ता है अन्यथा संसार की सत्ता नहीं 
है । भाव से ही क्लेशा उत्पन्न होते है 1 


भावकानादप्रज्ञासे होता दै, प्रज्ञा के अभाव मेन स्वहित होताहै, न 
परहित 1२ जगत के पदार्थो को सत्य समञ्लना भाव हे ओर असत्य समञ्चना भी 
भाव है अभाव की कल्पनासे तो भाव की कल्पना हीशरेष्ठ है। क्योकि ज्वलित 
दीपक (भाव) की निवृत्ततो सम्भव है परन्तु बुञ्ला हुआ दीपक होनेसे । 
उपाय के अभव में निवृत्ति असम्भव है अतः भाव अभाव से श्रेष्ठ हउ यद्यपि दोनों 
कल्पना मात्र है । दोनों से मुक्ति आवरयक है । यही प्रज्ञा है । यह प्रज्ञा ज्ञाता एव | 
ज्ञेय दो प्रकारकी होती है गौर अपने अशुद्धस्प मे यह्‌ पदाथं है, मेज्ञाताह, 
ठेसा श्रम उत्पन्न करती दै, किन्तु शुद्ध होने पर भाव एव अभाव, ज्ञाता तया ज्ञेय 
के संकल्प दीपकं की ज्योति के समान निवृत्त हो जाते हूं । शुद्ध दपंण के समान 
ज्ञान मे भाव तथा अभाव से परे की स्थिति स्वतः प्रतिबिम्बत होती है ।* 


कहा जा सकता दहै कि प्रज्ञोपाय की स्थिति वास्तविक स्थिति नहीं है, 
काल्पनिक स्थिति है, जिस प्रकार मनुष्य भावात्मक संकल्प करता है, जभावा- 
त्मकं संकल्प करता है, उसी प्रकार भाव एव अभावसे परे कौ स्थिति भी एक 
संकल्प ॒मात्र है, इस स्थिति की कल्पना द्वारा संसार पर विजय होती है, यह 
एक बात है परन्तु भावाभाव सेपरेकी स्थिति सत्य भीहो, यह सवंथा दूसरी 


अरि) 





( १ ) अभूतकल्प सम्भूतो-भावसंकल्पनात्मकः । 

मवः स एव चाष्यातो, बालब्यामोहको बुधे :--प्र्ञोपायवि निदचय- 

सिद्धि ( प्रथम परिच्छेद ) ( 

- ( २ ) यावदूभाव महाम्राहो-मवचारकवतिनाम्‌ । ॥ 
। | ॥॥ रज्ञाहीनतया तावत्‌, स्वहितं परहितं न च । वही । 
। ॥ ( ३ ) भावग्राहं परित्यज्य नाभावं कल्पयेतुतरुषः । 
॥| यदिनामानयोर्भेदः, कल्पना नेवभिद्यते । 
॥ | वरं हि भाव संकल्पो, न॒त्वभावकल्पना । 
॥| | निर्वाति ज्वलितो दीपो, निवृत्तः कां गतिं ब्रजेत्‌ । वहीं 
॥ | ( ४ ) प्रतिबिम्बं यथादशं स्वकीमं॑दुश्यतेघ्र.वम्‌ । 
(| धर्मकायस्तथा ज्ञाने दुद्येतादशंसंस्यिते--ज्ञानपिदधि-इन्द्रमूति 
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बात है । किसी विशेष मानसिक स्थिति बना लेनेसे यह सिद्ध वहीं होता कि 
केवल वही स्थिति सत्य है, अन्थ॒ मानसिक स्थितिं असत्य हे । 


इस शंका का उत्तर इन्द्रमृति ने दिया है रि कल्पना ओर प्रज्ञा मे अत्तर है । 
संकल्प या कल्पना से कु भी प्राप्त नहीं हो सकता यथा “मै राजा हँ" ठेसी 
भावना करने पर जेते कोई राजा नहीं बनता, उसी प्रकार मिथ्या-भावनां से मुक्ति 
नहीं मिलती ।१ अतः ज्ञा" मिथ्या मानसिक स्थिति नही, वह सारी मानसिक 
सृष्टि का आधार है (51057217) । वह नाना भावों, कत्पनाओं को जन्म 
देती है ओर उनके बिना भी अपने निर्मल रूप में रह सकती है । 


ज्ञान :-साकार-निराकार- केवल बोधिचित्‌ की ही सत्ता है, अन्य सब 
कुछ सकत्पात्मक है, यह्‌ कहा जा चुका है । प्रश्न यह है कि जब जगत के पार्थ 
केवल संकल्पात्मकं रहै, तब देवतादि भी क्या केवल संकत्पात्मक है ? क्या 
उनके आकार, रूप, रंग आदि भावात्मक ही हँ? अयवा उनकी कोई विशिष्ट 
सत्ता दै ? 
इन्द्रभूति के अनुसार देवता का ययार्थं रूप वणेन असम्भव है,२ वस्तुतः 
देवता की सत्ता श्रज्ञा' से भिन्न नहीं है ! देवता का आकार, रूप, वाहन आदि 
कल्पित है, अतः वह मिथ्या) घट कां संस्कार प्द्रीसे होता है अतः उसका 
वणेन सम्भव है, परन्तु देवता का वर्णन इप्रलिए असम्भव है वयोक्रि उसका संस्कार 
नदीं हो सकता । संस्कृत वस्तु का विना भी होता है, यदि देवता का निर्माण 
होता है तो उसका विनाश भी मानना पडता है अतः देवता का यथार्थं रूप 
अवणनीय है, स्वानुभव-पर आधारित है । देवता का अययार्थं रूप वाहन, आकार 
आदि मन व चित्त से उत्पन्न है अतः उसरूप का नाशमभीहो जाता है। मनसे 
कल्पित देवता अविनाशी नदीं होता 13 ओौर कल्पित कस्तु के ध्यान से शुद्ध बोध 


(१) यद्यनाथो जनः करिचत्‌ राजाऽटमिति भावयेत्‌ 1 
कल्पकोटि शतेनापि नासौ राज्यमवानुप्यात्‌ । 
मिध्याकल्पनया यस्माद्‌, राज्यं तस्य न विद्यते । 
मिथ्याभावनया तस्माद्‌ बुद्धत्वं न मविष्यति--ज्ञानसिद्धि 

(२) स्वभावाद्‌ देवताकायं तस्माद्‌ वर्त्‌, न युज्यते । 

(३) चित्तस्य कल्पना ह्य षा, सापि संस्कतलक्षणा । 
मनसा कलितं यत्त॒ तदविनाशं कथं भवेत्‌-ज्ञानसिद्धि 
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कैसे होगा ? ध्यान के समय यदि देवता की कल्पना की जाती है, तौ उस कल्पनां 
से ज्ञान कैसे होगा ?१ शद्ध ज्ञान मे उपास्य, उपासक की भावना नहीं रहती, अतः 
देवता किल्पित पदार्थ है । केवल मूर्खो के लए देवता की कल्पना का उपयोग 
अवद्य है ।२ बुद्ध का वास्तविक रूप देश, काल, जातिसे परे था, भौतिक रूप 
उसी वास्तविक धर्मधातु का प्रतिबिम्बमात्र था । अतः वुद्धके रूप का ध्यान केवल 
मूढ जनों के लिए है 13 अतः यह सिद्ध हुमा कि ज्ञान की आकारता 
असिद्ध दै ।* 
ज्ञान की निराकारता का खंडन-ज्ञान में जिस प्रकार आकारता 1 
नहीं है, उसी प्रकार निराकारता भी नहीं है। यदि कहो कि ज्ञानम आकार 
नहीं है, तो आकार से रहित होकर जानने कौ न्रिया कैसे होती है? मायादि के 
दृष्टान्तो को देखकर अभाव" कौ कल्पना नहीं करनी चाहिए । यहाँ “निराकार 
शब्द का अथं अभाव, प्रतीत होता है । सवंथा अभाव तांत्रिकों कों इष्ट नहीं है 1 
यदि रूपादि का सर्वथा अभाव हो तो गौतम बुद्ध को दिव्य-चक्ष्‌.' क्यों कंहा गया ! 
अभाव मानने पर योग नहीं हो सकता, अतः ज्ञान साकार-निराकार के परे स्वमंसेवेद्य 
है, वह अनुभूति द्वारा सबके लिए प्रत्यक्ष है, वह॒ तथता ( {11217688 ) रूप 


त [त ` कको चेव 3 = = दिन की कक = ¬ = 
-- य -----------~--------~ 


वाला है । तभीं (तथता' को प्रास्त करने वाला "तथागत कहलाता है । सर्वप्रथम । | 
(१) एवं चेत्‌ नास्ति ते सम्यक्‌, तद्‌ ध्यानेनागतं भवेत्‌ । 1 | 

त्वया निष्पादितं रूपं कृतकं कि न बुध्यसे--वहीं 1 

(२) ज्ञानसिद्धि-ृष्ठ २८ 1 

(३) तस्मातूमूढतरोलोको, योरूपं ध्यातुमिच्छति--वही 1 


रूपभावनयातावत्‌-वच््रसत्वो न सिद्रयति- 
साकारकल्पनाऽप्येवे , व््सत्त्वं न साध्येत्‌-- वही 


(४) ज्ञानस्य आकारता नहि । 
यथाकाशो घटो न स्यात्‌ । नेवाकाशो घटोभवेत्‌--वही 


(४५) निराकारमपि ज्ञानं भवेद्‌ यदि विकल्पितम्‌ । 
आकार्योवगतत्त्वात्‌, किमसौ वेत्ति सर्ववित्‌--ज्ञानसिद्धि । 


(६) मायादयो हि दृष्टान्ता निदिष्टाः ससुतेजिनेः । 
अभावं कल्पनामात्रं सवथा नहि सिध्यति--वरी 





तांत्रिक बौद्धमत ८५ 


अरवघोष' ने यह "तथता का सिद्धात्त प्र्विति कियाथा। सत्य' क्याहै? 
तथता है--ज्ञान क्या है; तथता है--निर्वाण क्या है? तथता है--बुद्धक्या 
है, तथता है--इनकरा वणन भाव या अभाव मे नहीं हो सकता, अनुभूतिगम्य होने 





(१) 'महायानश्चद्धोत्पाद सूत्र" मे अदवघोष ने तथता" का सिद्धास्त विस्तार से 
समञ्चाया है । 

महायान शरद्धोत्पाद शास्र' मे (अरवघोष' ने चेतना (आत्मा) को दो 
रूपो मे स्वीकार किया है। १--भूत तथता ( {€ 801] 25 51161171688 ) 
(२) संसार ( 116 90] 25 07 अत ५८३६ ) इनमें प्रत्येक एक दूसरे 
से सम्बद्ध है, इन्दे अलग-अलग नहीं किया जा सकता । भूततथता का अथं है वह्‌ 
चेतना, जो सभी पदार्थो को अपने में समेट लेती है ( 90111 18 {11€ 01611688 
2 {€ (भाष ° प15 ) इसी को घर्मघातु कहा जाता है । ( 116 
27621 21] 1761प्त10 7016 ) । 

बाह्य पदाथं स्मृति के कारण प्रतीत होति हैँ । अतः स्मृति विजय ही मुक्ति 
है । सांसारिक पदाथं की सत्ता क्या है, यह नहीं कहा जा सकता-- सारे पदाथं एक 
चेतन तत्त्व से भिन्न नहीं हैँ अतः उनकी शब्दों दारा व्याल्या नहीं हो सकती । 
क्योकि रान्द तथा अभिव्यतियां सत्य नहीं है, उनकी सत्ता हमारी अस्पष्ट चेतना पर 
निभर है अतः उनके हारा पदार्थो की सत्ता का वणंन नहीं हो सकत । 

भूत तथता के दो रूप हँ--प्रथम शून्यता, शून्यता का अथं है सत्य, जो 
निषेध के रूप में कहा जाय, अर्थात्‌ सत्य अपने विशेषणो ( ^‰111110 "165 ) से 
भिन्न ओर स्वतंत्र है, गुण व पदाथं से सवथा भिन्न चेतना की शुद्ध स्थिति शृन्य 
है । द्वितीय-अलून्यता-दइसका अथं है सत्य को भावात्मक रूप में कहना, 
अर्थात्‌ इसमे अनस्त गण हैँ ( 20671४5 ) ओर यह सवथा स्वतंत्र है ८8] 
62181871 ) । चूंकि 'तथता' को व्यष्टि-चेतना नहीं समश्च पाती, अतः उसे हम 
शून्यता" कहते हैँ । 

हम चेतना को शाङ्वत, अविनाशी; शुद्ध, बुद्ध रूप मे जब देखते ह तब हम 
उसे "अशृन्यता' कहते हँ, तथापि चेतना को भावात्मक मान बैठना गलत होगा, 
क्योकि यह अस्पष्ट स्मृति ( (00८5्व ऽपणल्लप्णा ) के द्वारा उत्पन्न 
नदीं होती, अतः चेतना के वास्तविक रूप को हम केवल स्मृतिसे सवंथा 
अतीत होकर { 0४ 17256९71 ऽपणल्लणप्फ ) ही समन्च 
सकते है । 
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८६ मध्यकालीन हिन्दी काव्व कौ तांत्रिक पृष्ठभूमि 


से उसे 'शन्य' या तथता" कहा जा सकता है । यही ज्ञान महासुख रूप है | * यह 
महासुख नित्य महासुख टै, अनित्य महासुख इन्द्रियजन्य दहै, नित्य महासुख 


्ज्ञात्मकं है । इन्द्रिय -जन्य आनन्द तो खुजली से उत्पन्न आनन्द के समान है ° 


संसार-( {1€ 801 25 1171} 20 तद्द ) जगत तथागत- 
गभ॑ से उत्पन्न होता है । अम रत्वपूणं "तथता" तथा क्षणिक जगत एक सां रह सकते 
है क्योकि सर्वातिशय आत्मा सपक्ष सूपं धारण करती है तब उसे 'आलय-विज्ञानः 
कहते ह । विज्ञान केभीदोरूप ह १ शासकं २ अनेक पदार्थो को उत्पन्न करने 
वाला । विया एव अविद्या भी विज्ञान के रूप हैँ । विज्ञान शुद्ध आकाराचत्‌ है, सर्व 
व्यापके है, घर्मघात्‌ है। धर्मका अथं नियम (12 ) नरी, अपितु विचारः 
(५९2) आधार (8111051276€ ) है । घातु या काया का अथं है--अवयवी- 
जिसमे अवयव मिलते है ( {17110 #1101€ ) अतः जगत के आधार को 
जिसमें रूप बनते-बिगडते रहते दै, धर्मधातु या तथागतगभं कहते ह । 
मानसिक दशां अज्ञान से उत्पन्न होती हैँ, यथा समृद्र मे लहर 1 सभी 
पदाथ चेतना के प्रकाश मे प्रतिबिम्बत हो रहे, अतः उन्हे सत्‌ भी कह सकते हैँ 
ओरं वचकि उनकी चेतना से भिन्न सत्ता नहीं है अतः उन असत्‌ भी कठ सकते ह । 
बोधि प्राप्त हो जाने पर मानसिकं दशाण क्षोभ उत्पन्न नहीं करतीं ओर क्लेश । बरण 
तथा ज्ञेयावरण का नाश हो जाता है ।१ विज्ञान का भी नाश हो जाता है । यह 
स्थिति (तथागत' कहलाती है, शुद्ध प्रकाशमय चिन्मय रूप यही है, इसी स्थिति 
न्ने करुणा के कारण अन्य जीवों के उद्धार का उपाय होता है, अतः "करुणा को 
सामात्य राग नीं माना जा सकता । प्रज्ञोपाय की स्थिति में अहंकार का पूणं 
विना हो जाता है । यही जगत की उत्पत्तिका खोत है अतः "तथता" की स्थिति 
मे अहंकार से मिधित "करुणा" नामक लोक-प्रसिद्ध भाव नहीं रहता, शुद्ध करुणा 
काहीगप्रज्ञासे संयोग हो सकता है, जिस करुणा से अहं की तुष्टि होती है; बह 
करुणा अशुद्ध करूणा ह । 
द्रष्टव्य---महायान श्वदढोत्पाद शाल्न का ^ 2{€1171£ 0 {2110 
नाम से चीनी भाषा से अनुवाद--. $पद्टण--५11620-- 1900 
(२) सवंताथागतं ज्ञानं स्वसंवेद्यस्वभावकम्‌ । शः: 
सवंसौल्याग्रभूतत्वात्‌ महासुखमिति स्मृतम--ज्ञानसिदि } 
(३) अनित्यं महासुखं नेवं नित्मं महासुखम्‌ । । 
कच्छ कण्ड्ूयनोत्पन्न' कथं महासुखं नहि- वही 
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यहां विधि-निषेष, पाप-युण्य, पवित्र-अपवित्र आदि इन्द्र शांत हो जाते है, परन्तु 
प्रारम्भ में वे आवश्यक हैँ । इत्दरभूति ने स्पष्ट कहा है करि सामात्य साधकं को 
लोकसंग्रह का पूणंपालन करना चाहिए ।१ बोधिचित्‌ उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ 
विधि-निषेष व्यर्थहो जाते ह । 


करण--करुणा या कृपा को "राग" माना गया है। यह “राग अशेष 
दुःखं का नाद करता है ।२ इसी को "उपाय" कहा जाता है 3 क्षीर एवः नीर की 
तरह प्रज्ञा के साथ इसका मेलन आवदयक है, यही धर्म है । जब तक ग्राह्य -ग्राहक, 
सत्‌, असत्‌, लच्य-लक्षक की भावना है, तब तक समञ्चना चाहिए कि प्रज्ञा निर्मलं 
नहीं है, प्रज्ञा निर्मल होने परदही शांति मिलती है1* इसी स्थिति को धर्मवातु' 
रज्ञापारमिता, स्वाधिष्टानपद कहा गया है । इसी स्थिति से असंख्य मंत्र, मुद्रा, 
मंडल भादि उत्पन्न होते है, देव, देत्य, प्रेत, पिशाच, यक्ष, रक्ष सभी इसी से उत्पन्न 
होते है । यह स्थिति चितामणि के समान है, मुक्ति तथा भुक्ति दोनों इसी स्थिति 
से प्रास होती है ~ कोई भी क्रिया, व्यापार, साधन, प्रज्ञोपाय के बिना फल नहीं द 
सकता, तंत्र का यह अटल सिद्धान्त है । 


क्या करुणा सामान्य मनुष्य का एक भाव है? राग है अथवा इसं ध्राग' 

का कोई विशेष रूप है? तांत्रिक-बौदढमत मे करुणा" बोधि का एकरूप 
( [९०६ ) है, जो प्रज्ञा की तरह सर्वातीत है । प्रज्ञा ( शुन्यता ) ओर करुणा 
(हृपा, उपाय) दोनों सामान्य जन के ज्ञान तथा राग से सम्बद्ध नही है अपितु 


( १ ) प्राणिनश्च न ते घात्या, अदत्तं नैव चाहरेत्‌ । 
नाचरेत्‌ काममिध्या व मृषां नैव हि भाषयेत्‌-- वही 
सर्वानथंस्य मूलत्वात मद्यपानं विवज॑येत 
पशुन्यमथ पारुष्यं सम्भिन्नालापमाषणम्‌-- वही 

(२ ) रञ्जयति अरोष दुःखौघानुत्थांस्तु दुःखहेतुः । 
सवं सत्वान्‌ यतस्तस्मात्‌ कृपा रागः प्रगीयते--ग्रजञोपाय ० अनंगवष्् 

( ३ ) सेवोपायः प्रकीर्पितः 

(४) न द्रम, नामं शान्तं शिवं सवत्र संस्थितम्‌ । 

~ प्रत्यात्मवेद्य मचलं, प्रज्ञोपायमनाकुलम्‌--वही 

( ५ ) चिन्तामणिरिवाशेष जगतः सवंदास्थितः । 

मक्त सूक्तिप्रदं सम्यक्‌, प्रज्ञोषायस्वरूपतः--वंही 





८ मध्यकालीन हिल्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


शुद्ध बुद्ध व्यक्ति के निर्मल बोधिचित्‌ के अंग हैँ । प्रज्ञारहित करुणा बन्धन है गौर 
करुणा रहित प्रज्ञा बन्वन है । दोनो का तादात्म्य ही मोक्ष है । १ प्रदीप ओौर आलोक के 
समान दोनों का एक्य है ।२ व्यक्तिगत साधक की दुष्ट से रज्ञा" क्रियाहीनं स्थिति 
है अतः करुणा प्रज्ञा का क्रियात्मक रूप है । वस्तु या कायं विशेष की ओर प्रज्ञावान 
केरुणा या उपाय द्वारा ही श्ुकता है । प्रज्ञा से मनुष्य कर्म बन्धन में नहीं पड़ सकता । 
भौर करुणा से वह जगत की सेवा की ओर आकषित होता है। डँ० शशिभूषण 
दास गुप्त को उपाय एव करुणा मे कुं अन्तर प्रतीत होता है परन्तु वह भन्तर क्या 
है, यह स्पष्ट नदीं हो सका । वस्तुतः करूणा द्वारा उपकार क प्रति उन्मुखता के 
कारण करूणा' को उपाय' कहा गया है । निश्चित रूप से 'उपाय' शब्द मे कायं 
करने की विधि, प्रयत्न भादि सम्मिलित नहीं हैँ ।3 


बौद्ध-तं्रो मे प्रज्ञाको खरी तथा उपाय" या करुणा को पुरुष माना गया है । 
वाराही को प्रज्ञा एव' हेरुक को उपाय कटा गया है । तात्यं यह कि प्रज्ञा चेतना 
का शुद्ध भावात्मक तथा अभावात्मक रूप है जबकि उपाय भावात्मक एव ` क्रियात्मक 
रूप है । प्रज्ञा स्री है, उपाय पुरुष है ।४ शेव-ददंन में पुरुष क्रिया रहित मानां गया 
है, शक्ति क्रियायुक्त, बौद्धमत में इसके विपरीत है । परन्तु यह शब्दो का अंतर मात्र 
है, शक्ति एव शक्तिमान का सिद्धान्त शेवतंत्रों की तरह अपनी पद्धतिपर बौद्धतं्रो मे 
भी स्वीकृत है । यही महत्वपुणं तथ्य है । इससे तंघ्रों की एकता का पता चलता है । 
गृह्यसिद्धि में नेरात्म्य-शून्यता तथा प्रज्ञा को स्त्री तथा बोधिचित्‌ को पुरुष कहा गया 
है । कही-कहीं "महासुख" को स्त्री एव ` बोधिचित्‌ को पुरुष कहा गया है । ज्ञान को 


( १ ) प्रज्ञारहितौ उपायो बन्धः, उपायरहिता प्रज्ञा बन्धः । प्रज्ञासहित उपायो 
मोक्षः, उपायसहित प्रज्ञा मोक्षः । तादात्म्यं चानयोः सदृगुरूपदेशतः 
प्रदीपलोकयोरिव सहजसिदधिमेवाधिगम्यते ~ कुद्ष्टि निर्घातनम्‌ - 
अद्रयवघ्् 


(२ ) शून्यता कृपयोर्भेदः प्रदीपालोकयोरिव । 
शून्यता कृपयोरेक्यं प्रदीपलोकयोरिव ।--अद्वयवच््रसंग्रह 


( 3 ) ^ 1प्ः०वपलप्रठप {० ६३746 एपततापइपा-9, 8. 035 012 
(21८प४{2-150 


( 4 ) ¢ 10{0तल्०ाा £ व 20716 8111570. 8. 8. 083 हप 018 








तांत्रिक-बौदढधमत ८९ 


ज्ञानमुद्रा, महामुद्रा, सहजवघू कहा गया हे जिससे योगी ( पुरुष ) रातदिन संयुक्त 
रहता है 1 प्रज्ञा को योनि व उपाय को लिग भी कहा गया है । 

जगत वचत्रयान ने जगत के सम्बंध मे माध्यमिक एव योगाचार मत को 
ही स्वीकार किया है, जगत के पदार्थो की सत्ता निचित नहीं हो सकती, यह कहा 
जा चुका है। 'सावनमाला' में योगाचारमतानूसार जगत को भाभासवत्‌, 
मायास्वप्नवत्‌ कहा गया है ।२ 


काया सिद्धान्त वांत्रिक-बौढमत में महायान के काया-सिद्धान्त का 
विकासं मिलता है 13 महायान के पूवं हीनयान मे काया-सिद्धान्त मिलता है। 
हीनयानी गौतम बुद्ध को एक वास्तविक मनुष्य मानते थे, यद्यपि वे महान साधक 
ओर सिद्ध पुरुष थे। सर्वास्तिवाद में रूप काया एव धर्मकाया को स्वीकार किया गया 
है, प्रथम बाह्य काया है, घर्मकाया गुणौ का शरीर है । परन्तु महायान ने गुणों को 
भी दन्य घोषित किया मौर धर्म-शुत्यता का सिद्धान्त प्रचारित किया। शरीर 
गुण आदि सब सांवृतिक सत्य दहै, पार मार्थिक सत्य नटी । अतः माध्यमिको के 
अनुसार वास्तविक धर्मकाया अवणंनीय, अवाङ्खमनसगोचर, सवंगव्यापकं, सर्वावार 
तत्व है, वह अन्य रूपकाया, निर्माण काया एव सम्भोग काया का आधार है-- 
तथागत बुद्ध का वास्तविक रूप "धर्मकाया" है, इन्दं धर्मता के रूप मे देखना चाहिए, 
धर्मता अजेय तक््व है । अतः महायान के अनुसार काया-विभाजन प्रारम्भिकं रूप म 
इस प्रकार टै--१ रूपकाया, इसे निर्माणकाया' भौ कहा गया है । यह काया' भी 
सद्धम एव' स्थूल दो प्रकार की दै, यह भौतिक शरीर का विभाजन हमा । २-- 
धर्मकाया-- धर्मो का शरीर (€ ००१४ ०7 1161118) इसका प्रथम रूप है । 
आष्यात्मिक-काया ( वास्तविक काया }) या 71612]0114/781621 71161016 
४० ला] (16 पपश्टाऽ€--पा6 व्ल्भाप्फ या (तथता! । 





(१) वही 

(२) यदेतत्‌ घटपट शकट लयनदेवकुल पवेतादि चराचरं तत्‌ सर्वं प्रतिभास 
मार्रं विचारेण प्रतिभासोपमं मायास्वप्नसदुशम्‌, अहमपि निःस्वभावः 
स्वप्नोपम इत्थं शून्यतां भावयन्‌ "^" घाधनमाला, पुस्तक द्वितीय; 
पष्ठ १३६९ 


(३) द्रष्टव्य--?42114#20 ८५१17 20 1४8 76121010 ६० प्राण 
2४27 - कपि, [५६१2-228€-100-122 








६० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


योगाचार सम्प्रदाय रूपकाया कै दो भेद करता है--लूपकाया--स्थूल । 
सम्भोगकाया--मूद्म शरीर । लंकावतार सूत" में सम्भोगकाया' को “निष्यन्दकाया' 
कहा गया है । इसे निष्यन्द-बुद्ध' भी कटा गगा है । योगाचारमत मे धर्मकाया” 
भी स्वीकृत है, इसे स्वाभाविक काया' कहा गया है । पंचविशतिसहलिका' में 
सम्भोगकाया" को ू्धमशरीर' के अर्थ मेँ गृहीत क्रिया गया है । इसी सुद्धमकाया' 
से बुद्ध बोधिसत्वो को आंतरिक (गृह्य) उपदेश देते हैँ । धर्मकाया पवित्र शरीर है । 
माध्यमिक मत जिसे "तथता" या धर्मकाया" कहता है, योगाचार उसे (स्वाभाविक 
काया कहता हैँ । योगाचार मत में धर्मकाया' को गुणों का समूह माना गया 
है । गुणों में क्षयज्ञान (दुःख नाशक लान), अनुत्पाद ज्ञान, तथा सम्यक दुष्टिकी 
गणना की गई है । अतः श्वर्मकाया' के अथं में महायान एव योगाचार मत में 
मतभेद है । योगाचार मत में धर्मकाया एक पवित्र व्यक्तित्व के अथं मे ("117१6 
76802111) गृहीत है जबकि माध्यमिक मत मे उसे 'अज्ञेय ब्रह्म" के समान 
वणित किया गया है ' वसुव घु के अभिधर्म कोश" मेँ धर्मकाया के दो अर्थ हँ (१) गृण 
(२) पवित्र व्यक्तित्व ।बसुवधु के मनुसार बुद्ध को रूपकाया ( भौतिक शरीर } 
कौ शरण व्यथं है क्योकि वह अपविच्र है! श्व्मकाया' की शरण इष्ट होनी 
चाहिए । | 

सद्धमं पडरीक में कहा है कि बुद्ध ने बुदधत्व युगो-पवं प्राप्त कर लिया था । 
दीपंकर आदि पूवं तथागतों को भी बुद्धने उपदेश दिया था। उनका निर्वाण 
बृद्धकीही सृष्टि थी। 


बद्ध ने जो यह कटा है कि वह उत्पन्न हुए, संन्यास लिया, ज्ञान प्राप्त किया, 
ये सब वणंन जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिए है । वस्तुतः तथागत अश्चरीरी 
दै, जगत को निर्मित (निर्माण) काया" ही दिखायी पडती है । उनका वास्तमिक 
स्वरूप धर्म काया' है । यह माध्यमिकमत है। इस मत के अनुसार बुद्धकी 
लोला एक आभास (एाव107)) मात्र है 1 लीला का तात्पभं यह है कि लोग 
विर्वास करे कि बुद्धत्व-प्रापि असम्भव नहीं है । बुद्ध लीला के लिए कोई भी रूप 
धारण कर लेते है, यही रूप काया या निर्माण काया है । 

ऊपर कहा गयारहै कि ससम्भोगकाया' धारण कर भगवान भक्तों को 
आंतरिक उपदेश देते ह, महायानमत" का उपदेश गृद्कूट पंत पर इसी काया 


दारा हुजा । इस काया को प्रकाशमय” कहा गया है ओर इसका कवित्वपुणं वणन ` 


क्रिया गया है । श्री नलिनाक्ष दत्त के अनुसार नागाञ्जुन के समय तक सम्भोग काया, 


नै ट ह | | नकि न शकहषिति $ ३ 
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रूप या निर्माणकाया से अलग न हो पाई थी परन्तु आगे के साहित्य मे सम्भोग 
काया" अलग मान ली गई ओर इसी से “वास्तविक बुद्ध-बचन' (महायान) का 
उपदेश हआ, एेसा स्वीकार कर लिया गया । 

सिद्धि के अनुसार “सम्भोग काया" के दो रूप माने गए हैँ प्रथम सम्भोगकाया 
या परसम्भोग काया--यह बोधिसत्वं को दिखायी पडती दै, इसमे महापुरुषों के 
लक्षण रहते हँ द्वितीय-इसे 'स्वसम्भोग काया' भी कहते ह, यह अन्य लोकों 
के निवासी बौद्धो को दिखायी पडती है, सुखावती व्यूह में ही इसके दरोन सम्भव ह । 

स्पष्ट है कि "सम्भोग काया उपनिषदों के शईरवर' के समान तथा 'धर्म 
काया, ग्रह" के समान बौद्धं मे स्वीकृत है । वैष्णवों के गोलोकविहारो आनन्दौ 
कृष्ण से "सम्भोग काया" का सादु श्य स्पष्ट हे । 

काया 


| 
रूपकाया सम्भोगकाया धर्मकाया (माध्यमिक) 





००" यकन र 


या या 
निरमणि काया | स्वाभाविक काया (योगाचार) 
(भौतिक शरीर) 
| परसम्भोगकाया स्वसम्भोगकाया अज्ञेय तत्व 


( ग ) (उपदेश के समय) (स्वगं-स्थित रु | | 
सावृत्िक सत्य पारमाथिक सत्य 
(१) अरग के अनुसार शिल्प, जन्म, ज्ञान (अभिसंबोधि) तथा निर्वाण की 
शिक्षा देने के लिए भगवान “निर्माण काया' धारण करते है, यह काया" कर्मो हारा 
उत्पन्न नहीं होती, अधर्म के नाश व॒ सद्धर्म के लिए भगवान इच्छानुसार कोई भी 
काया धारण कर लेते है--यदही भौतिक काया निर्माण काया' दहै, इस काया के 
द्वारा श्रावकयान, प्रतयेकयान तथा बोधिसत्वो (अन्य लोकवासी) के लिए उपदेश 
देते है । जिस प्रकार "राम" ने अधर्म के नाश के लिए दश्शरथपुत्र बनकर भौतिक 
श्प धारण किया, वैसे ही भगवान ने शाक्यमुनि का रूपधारण किया अतः 
शनिर्माणकायाः से भगवान बुद्ध बाह्य नैतिक उपदेश देते हं, सम्भोग काया से 
गृद्धकूट पर उन्होने महायान का उपदेश दिया ओौर इसी सम्भोग काया से धान्यक्ूट 
पव॑त पर तंत्रमागं का उपदेश दिया । धर्मकाया पारमार्थिक सूप है, जो अजेय है । 
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वश््रयान (मत्रयान) तीन कायाओं के अतिरिक्त एक चतुथं काया भी स्वीकार 
करता है । रहस्यमय अनुभूति के लिए इन चार कायाओं को मानसिक-सोपानों के 
रूप मे स्वीकार किया गया है । यह चतु्ंकाया विज्ञानवादियों की 'स्वाभाविक- 
काया का ही विकपित रूपै, इसे तंत्र सहनकाया' कहता है, यह तंत्रोंकी 
अंतिम साधनात्मक स्थिति है, यही प्राप्य है । उपनिषद्‌ भी जाग्रत, स्वप्न, सुषुस्ि 
व तुरीय--इन चार अवस्थाओं को मानती है, परन्तु वघ््रयान अपनी चार कायाओं 
को उपनिषद की अवस्थाओं से उच्चतर सिद्ध करता है, सहजकाया,' तुरीयावस्था से 
उच्चतर है, धर्मकाया सूुषुपि से, सम्भोग स्वप्न से तथा निर्माण जागृत अवस्था से 
उच्चतर स्थिति है 1१ 
चूंकि तांत्रिक ज्ञान की कोटियो को केवल व्यावहारिक दुष्टि से मानते है, मतः 
निर्माण, सम्भोग, धर्म तथा सहज यह कायाओं का क्रम व्यावहारिकं द्ष्टिसेही 
है । अतः निर्माण प्रथम स्थितिभी है ओर अंतिम भी, इसी प्रकार यद्यपि सहज- 
काया को पुणं योग" कहा गया है, परन्तु साथ ही उसे प्रारम्भिक सोपान के रूप 
म स्वीकार किया गया है । उपनिषदों की अवस्थाओं में क्रम है, कोियां है, अतः 
भेद है, ज्ञान एवं ज्ञेयता है इसीलिए उपनिषदों की अद्रय अवस्था मे भी "मल 
रहता है, तुरीय में अवशेष इस "मल" के क्षय से इस सहजकोयावस्था की प्राति 
होती हे । यह प्रज्ञोपायात्मक है-प्रज्ञा एवं करुणा की अहैतावस्था । इसी कौ पूणं 
योग कहा गया है । इसी स्थिति कौ प्राति “मुक्ति-प्राति' कहलाती है । उपनिषदों 
कौ "तुरीयावस्था" में "उपाय" का अभाव रहता है, इसलिए भी वह हीन अवस्था है । 
दुसरी काया धर्मकाया' है । सृषुति के क्षय से नित्य, अनित्य आदि भेदं 
से रहित, मैत्री से पणं, चित्त की निर्विकल्प भवस्या को 'चित्तवष्च' या “धर्मकाया' 
कहते हैँ । प्रज्ञा व उपायकी एकता से इसे “व्मत्मा-योग' कहा जातादहै। इस 
स्थिति में तर्कं का अभाव है “मै सम्यक-सम्बुद्ध हुंगा '' एेसा अनुभव नहीं रह जाता । 


यह स्थिति उपनिषदों की सृुषुपि से उच्चतर है, 


(१) सेकोदेश टीका--नारोपा--७, 0. 8€†€5 

इस ग्रत्थ को कालचक्रयान' सम्प्रदाय का ग्रन्थ माना जाता है, जो वच्नरयान 
सम्प्र का एकरूप है, साधना की विधिष्टिता के कारण ही इसका यह नाम पडा । 
काल' (€) पर योगद्वारा अनुशासन इस कालचक यान की विशेषतां है । 
अन्यतत्रो मेँ भी काल' विजय का वर्णन है-- कालचक्र को देवताके रूपमे 
भी स्वीकार किया गया है । 
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सम्भोगकाया तृतीयकाया है, इसे "वाग्वच््र कहा गया है । सारे प्राणियों 
का मोदन तथा त्राण इसी अवस्था से होता है, बुद्ध ने इसी अवस्था मे तंत्र का 
उपदेश दिया था । इसी को “मंत्रयोग' भी कहा गया है । श्रज्ञोपाय' की यहाँ 
भी एकता है । यह स्थिति सभी संस्कारों के नष्ट होने पर प्राप्त होती है, (उपनिषदों 
की स्वप्नावस्था' से यह स्थिति महानतर है 1१ 
चतुर्थ काया "निर्माणकाया' है, जागृत अवस्था के क्षय से यह अवस्था 
उत्पन्न होती है, इसी से अनन्त रूपो व कायाओं की सृष्टि होती है, सभी क्लेशो 
की नाशक तथा रौद्र, राग, रस॒, शान्त आदि की संकीणंता से रहित, उपेक्षात्मक 
अवस्था यही है, इसे कायाव्' कहा गया है । यद्यपि निर्माणकाया को प्रारम्भिकं 
स्थिति कटा जाता है परन्तु इसे अंतिम अवस्था भी माना जाता है । नारोपा का 
कथन है किं विमल प्रभा' नामकतं्न के प्रथम शलोक में स्पष्ट कहा गया है कि 
निर्माणकाया हौ सहजकाया है, यही शून्यता है, ज्ञानव््र ओर शुद्ध योग यही है 1२ 
तुरीयावस्था जिसमें "राग' शेष रहता है, सुषुप्ति जिसमे तमस्‌ अवशिष्ट रहता है, 
स्वप्नावस्था, जिसमे विकल्प रहते हैँ तथा जाग्रतावस्था, जिसमे संज्ञात्मक ज्ञान 


(१) सम्भोगकाया की स्थिति में तकं व इच्छाएे शान्त हो जाती है । इस 
विशेष स्थिति मे स्वप्न' होने का भ्रम न हो अतः इसे स्वप्न से उच्चतर कहा गया 
है, इसी अवस्था मे ध्वनि" का जत्म होता है जो ज्ञान से एकाकार है, बीजमंत्रों का 
जन्म होता है, इन मरो में सृष्टि एवं विनाश की शक्ति रहती है, आनन्द भी बीज 
रूप में इन मंत्रो मे सुरक्षित रहता है । इनसे मन की रक्षा होती है, अतः मंत्र को 
त्राणात्मक कहा गया है । सम्भोगकाया की इसी स्थिति मे अवस्थित होकर बुद्ध 
भगवान ने गृधृकूट पवंत के पास ` म॑त्रयान' का उपदेश दिया था । मंत्रयान भाव एवं 
अभाव' के पिष्डगत रूप, श्वासप्रश्वास को वश में लाकर शक्ति" के ऊध्वं संचरण 
मे विश्वास करता है, म्॑रोके हारा ही शक्ति को जाग्रत किया जाता है ओर 
उसके ऊष्वं-संचरण हारा अनन्त शक्ति तथा अपरिमित आनन्द की प्रापि की जाती 
है । सम्भोगकायावस्था के बिना मंत्र निर्वीमं हो जाते है -दरष्टव्य-सेकोदेश्य- 
टीका की भूमिका-पृष्ठ १२-१३ 

(२) स एव सहजकायः; शून्यताविमोक्ष-विशुदधो ज्ञानवष्वः, सव॑ज्ञ-प्रज्ञोपायात्मकः 

शुद्धयोग इति । स एव घर्मकायो अ स एव ^^... 
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( त156ा70110211५€ 6078610 ८871685 ) रहता रहै, इन सभी अवस्याओ 
से उच्चतर स्थिति की प्राति निर्माण या सहजावस्था मे होती है ।१ यह्‌ स्थिति ही 
“महासुख' दातृ है । प्रथम ओर अंतिम स्थिति को एक मानने काकारण यहदहै 
कि (सहजावस्था प्रथम अथं मे आत्यंतिक स्थिति है, सृष्टि के पूवं यह सहजावस्था 
( उपनिषद्‌ का ब्रह्म या आत्मा ) ही अपने को विषय मौर विषयी कैसरूपमें 
विभाजित करती है ओर विषय एव विषयी के नाश के बाद साधक शुद्ध स्वरूप में 
स्थित होकर सहज' हो जाता है । अतः इतत ॒दुष्टि से सहजावस्था" या सहज- 
काया" अंतिम स्थिति हुई = चतुथंकाया । 

द्वितीय अथं मे सहजकाया ही निर्माणकाया रहै, कायावघ्व' की प्राति 
सहजसाधना द्वारा ही होती है, अतः साधक साधना के प्रारम्भं किसी स्री (प्रज्ञा) 
के साय योग प्रारम्भ करता है। इस साधना मे मस्तक मे स्थित बिन्दु = वीयं = 
बोधिचित्‌ = पुरुष-शक्ति को प्रज्ञा के मिलन हारा ( रतिक्रिया ) द्वित किया. 
जाता है, साधक का बोधिचित्‌ ( वीयं ) द्रवित होकर वच््रमणि ( लिङ्क ) तकं भाता 
है ओर प्रज्ञा ( योनि) मे गिर कर न केवल बाह्य सृष्टि करता है अपितु साधक 
दवारा बोधिचित्‌ एव प्रज्ञा के मिलन का यह आध्यात्मिक ल्य समञ्च लेने पर, 
बाह्य रति-क्रिया आंतरिक शक्ति को जाग्रत कर देती है ओर इस शक्ति द्वारा मस्तक 
से स्खलित बिन्दु ( वीयं-बोधिचित्‌ ) को पुनः मस्तक पर ही परटुचा दिया जाता 
है ( ऊष्वं-रेतस्‌-योग ) ओर योगी इस प्रकार सहज! ( सम्भोग ) साधना 
द्वारा शरीर स्थित शक्ति को ऊष्वे-संचरित करता है ओर अंतिम स्थिति (सहज 
काया--चतुथं अवस्था ) को प्राप्त कर नित्य निदधन हो जाता है । यही सहजानन्द 
है, प्रथम एव" अंतिम काया का एक्य यही है, स्वलन तथा ऊष्वं-संचरण, अधोमुख 
विकास ( 11५01010 ) तथा विकास ( €५०1प१० } कौ एक साथ अनुभूति 
ही तांत्रिक बौद्धमत की विशेषता है । बाह्य ओर आंतरिक की एकता सहजयोग' 
के बिना असम्भव दहै, तत्रो की यह घोषणा है, शेव एव शाक्ततंत्रभी इसे स्वीकार 
करते हैँ । | 

वज्नयोग--वच््रयान मे 'वच्न' शब्द की बडी महिमा है) हितू-ग्रीक 
रहस्यवाद मे भी “आदम' 020 शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके दो 





(१) दुर्वाररागमलावलिप्तोभयेन्दरियात्मकतुर्यातमोऽभिश्रूतसुषुप्राणे त्पादितसद- 
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अथं हैँ १ साधना में दीक्षित होने पर साधक का एकं प्रकार से पुनंजन्म होता है 
२ आदम का अथं है वष्र ( 0727107 ) । क्योक्रि साधक व््रवत्‌ दढ 
हो जाता है, उसकी दुबैलताएे जलकर भस्म हो जाती हं 1" वघ्यान मे भी यही 
सिद्धान्त स्वीकृत है, साधना भें प्रयुक्त प्रत्येक पदाथं--जल, कुम्भ आदि सभी के 
लिए वच्च" शब्द का प्रयोग करिया जाता है । साधक प्रत्येक पदाथं कौ विशेष दुष्टि 
कोण से देखता, सू घता ओर स्पदं करता है, प्रत्येक कामं से वह॒ (र्वातीत सत्ता' 
को प्रा करना सीखता है, प्रत्येक बाह्य-पदाथं व क्रिया को वह आतिरिक सत्यो 
का प्रतीक मानता है अतः उसका नाम "वच्राचायं' पडता है | 


 व््राचायं' को विशुद्ध योग, धर्म योग, मंत्र योग, एव संस्थान-योग--इन 
चार सोपानों को पार करना पडता है । चार प्रकार की मूक्तियो को पार करके 
ही योगी इन योगों को प्राप्त करता है--शल्यता-विमोक्ष, अनिमिता-विमोक्ष, 
अपरिह्धित-विमोक्ष तथा अनभिसंस्कार-विमोक्ष । मृक्तियों हारा प्रत्येक वच्रयोग से 
सम्बद्ध मानसिक-स्यितिां प्राप्त होती है, इन स्थितियों को प्रात करने के लिश 
४ माणं हे, प्रत्येक मागं से एक मानसिक स्थिति-विशेष ओर वचर योग विशेष की 
प्राति होती है । इन मानसिक.स्थितियों ( {2611168 ) को वघ्र' नाम दिया 
है । प्रयम वघ्रयोग कायावच्र' कहलाता है, इसमे भौतिकं शरीरादि की उन्नति 
होती है । आध्यात्मिक दुष्टि से आत्यन्तिक स्थिति को प्रात करने के लिए शरीर 
की सहायता आवश्यक है, (कायावघ्र' का यह भी अथं है । "वाग्वघ्न' में 
वाणी की पुणंता प्राप्त होती है, चित्त-वघ््र मे मानसिक विकास होता है ओर 
जञानवष्च में श्रज्ञा' का विकासहोताहै। प्रत्येक काया के साथ यह्‌ वच्रयोग 
सम्बद्ध है-- 

निर्माण काया-कायावच्र--विशुद्ध योग--शून्यता-विमोक्ष 

सम्भोगकाया-वाग्वष्र-- घर्म योग-अनिमिता-विमोक्ष 

धर्मकाया--चित्वष््--मंत्र योग-अपरिद्धित--"' 

सहजकाया-ज्ञानवष्- सस्थान योग-अनभिसंस्कार' 


अभिसम्बोधि सिद्धान्त--अभिसम्बोवि का अथं ह "णं प्रकाशः । 
सम्बोधियो से सृष्टि-विज्ञान की व्याव्या कीजा सक्ती है। ये काया-सिद्धान्त से 
` सम्बद्ध है-- 


( १ ) सेकोदेश्य टीका--मूभिकाः भाग~ृष्ठ ६ 
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१, एकक्षणाभिसम्बोधि-सहज काया 

२. पंचकार सम्बोधि-घर्मकाया 

३, विशत्याकार सम्बोधि--सम्भोगकाया 

४, मायाजालाभिसम्बोधि--निर्माणकाया | 


प्रथम अभिसम्बोधि मे अनवरत ओर सहसा प्रका की प्रात्ति होती है, अतः 
वह॒ सवं श्रेष्ठ है । मायाजालाभिसम्बोषि मे सांसारिक श्रमों काज्ञान होता है। 
परन्तु साथ ही इन बोधियों से गभे-स्थित रिष की वृद्धि, श्वासप्रश्वास, विकास- 
अधो-मुख विकास ( 770४०17० ) आदि काभीज्ञान होता है, चेतना जब 
जीव का रूप धारण करती है, तब इते “उत्पत्ति-क्रम' कहते है, पंचज्ञानेद्वियां, 
कमेन्दरया, स्कन्ध, घातु आयतन आदि का विकास भी इसमे सम्मिलित है--यह 
जान योगी व्यान द्वारा प्रा कर सकता है ! जिस प्रकार शेव बौज एव विन्द्‌ से 
सृष्टि का विकास सम्चाते है, वेसे ही बौद्धतंत्रों मे विन्दकी कल्पना है, जिस 
प्रकार स््री-पुरुष-मिलन से बिन्दुपात से जीव कौ सृष्टि होती है, वेसे ही ज्ञान होने 
क पड्चात्‌ चेतना ऊष्वं-संचरण की ओर उन्मुख होने पर एक "बिन्दु" से परमाथ 
की ओर चलती है । अतः बिन्दु विकास तथा अधोमख विकास ( 1710010४ ) 
दोनों का प्रारम्भिक स्थान है। सवप्रथम इवास, प्रवास को वश मे करके काल- 
विजय की जाती है । इच्छाशक्ति से ही यह सम्भव होता है 1 श्वासप्रश्वास दिन 
तथा रात की प्रतीक ह । इसी प्रकार पक्ष, मांस, सूयं -चन्द्रप्रहण, वषं आदि काल 
पर विषय कीजातीहै, पिण्ड मं ब्रह्माण्ड के सभी तत्व विद्यमान है, अतः पिण्ड- 
विजय ही श्रह्याण्ड विजय है । अंतिम सोपान मे श्वास-प्रश्वास रुक जाता है, ओर 
योगी की शक्ति आत्मकेन्द्रित होती है । आध्यात्मिक उन्नति की बाधाएे कट जाती 
है । यही स्थिति योगी का “ु्नजन्म' है । इसी को 'वघ्च्रसत्व' अवस्था 
कहते हैँ । 
दवितीय स्थति "महासत्व" है, तृतीय है "बोधिसत्व ओौर चतुथं है 'समय- 
सत्व" । इस क्रम को उलट कर कहा जाता है अर्थात्‌ समयसत्व प्रथम, बोधि- 
सत्व द्वितीय, महासत्व तृतीय एव वच््रसत्व अंतिम अवस्था भी कटी जाती है, क्योकि 
प्रकारा की प्राति में क्रम ओर अक्रम दोनों रहते है । 


` शौव साधक "बिल्दु' को ईङवर मानकर इससे ही सृष्टि का विकास समञ्चाते 


ह-- बद्धो के अनुसार भी इस “बिन्दुः मे अव्यक्त शक्ति अवस्थित रहती है, इसे 
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"अच्युत" ओर 'स्वाभाविक' कहा गया है । यह प्रथम ओौर अंतिम स्थिति दै। 
"बिन्दु ' से “शरीर ' तक के विकास को योगी ध्यान द्वारा देखता है । "बिन्दु" (चेतना 
का सृष्टि के लिए उत्मुख रूप) को संवित्‌ भी कहा गया है । इवास एव प्रवास रूप 
मे यह बिन्दु व्यक्त हो रहा है, अतः इवास को श्रकाश" एवं प्रश्वास को "विमशं' कहा 
गया है शोवतंत्र भी संवित्‌, प्रकाश ओर विभशं सब्दो का प्रयोग करते ह । परन्तु 
इनके अर्थों मे किचित्‌ अंतर है । जाग्रत अवत्था को यहां दिन, स्वप्न को रात एवं 
सुषुप्ति को प्रकाश कहा गया है क्योकि सुषुतं में संवित्‌ प्रकारित हो जति है, 
सांसारिक ज्ञान शत हो जाता दहै! तुर्यावस्था को "विमं" कहा गया है, जबकि 
शेव-तंत्रों मे विमं शक्ति या शिव का क्रियात्मक रूप है । परन्तु शिव-शक्ति की 
एकता का आधारभूत सिद्धान्त यहाँ स्वीकृत है । 


भूत-विजय- आयतन का अथं हैँ प्रत्यक्षीकरण ( ए6ा८तएते ) 
एवं इन्द्रियों के विषय । पृथ्वी, जल, अग्ि आदि पंचभूतों को प्रज्ञा" (स्त्री) 
माना जाता है ओर पंचस्कन्धों ` ( खूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार; विज्ञान ) को 
“उपाय' ( पुरुष ) माना जाता टहै। इनकी एकता का ध्यान शक्तियों के सहित 
ध्यानी-बदधों के रूप मे किया जाता है । शक्ति-संयुक्त ( युगनद्ध ) ध्यानी ब॒दधोंके 
ध्यान से इन्द्रिय तथा विषय की एकता सिद्ध होती है जौर दुक्य एवं द्रष्टा कीः 
एकता प्राप्त हो जाती है । शनेः शनेः भौतिक जगत्‌ की सत्ता भ्रम पूणं है, यह ज्ञान 
होने लगता है, जौर साधक उसे अतीत कर प्रतिबिम्बवत्‌ देखने लगता है । यही 
घर्मकाया का सोपान है । 


सम्भोगकाया के ध्यान मे काल-विजय आती है। काल को क्षणो, दिवसो 
मास ओर संक्रान्तियों मे बाकर ध्यान क्रिया जाता है। इद्द्रियातीत शक्तियों 
के जाग्रत हो जाने से इस स्थिति मे काल-विजय होती है । 


निर्माणकाया मे १६ प्रकार के आनन्दो पर विजय होती है। ये आनन्द 
भौतिकसृष्टि की उत्पत्ति से सम्बद्ध हैँ, यथा मैथुन का आनन्द] क्रमानन्द, 
परमानन्द, विरमानन्द, सहजानन्द, इन चार कक्षाओं मे १६ प्रकार के आनन्दो को 
रखा गया है । ये अनन्द भौतिक भी हं ओर पारमाथिक भी, दोनों मे अभेद स्ापित 
करना ही साधना है--जब भौतिक आनन्द पारमार्थिक आनन्द का बाधक न रह्‌ 
जाए तब साधना पणं हौ जाती है, पूणं प्रकाश की प्राप्ति होने पर ही मैथुनादिका 
एन्द्रिक आनन्द पारमाथिक आनन्द के स्पमें प्रतीत होने लगता है भौर योगी 

५ | 
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६८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


एन्द्िक ओर अतीन्द्रिय अनुभृतियों में द्वैत नहीं देखता वह निद्र होकर बिहार 
करता हुआ निराकुल रहता है । अतः सहजानेन्द' प्रथम स्थिति है ओर अंतिम 
भी । साधना का प्रारम्भे भी पंचमकार सेहोता है ओर अन्त भी पंचमकारमेदही 
होता है, प्रकाश जेसे-जेसे बढता जाता है, इवास-प्रदवास पर जेसे-जेसे अनुशासन 
वदता जाता है, वेसे टी वेसे भौतिक आनन्द क्षोभ कम उत्पन्न करते हैँ ओर अन्त में 
सांसारिकं अनुभव एवं पारमार्थिक अनुभव मे अद्रय स्थापित दहो जाता है। योगी 
विधि-निषेध से परे हो जाता है। ् 


प्रतिपत्ति-सिद्धान्त-अभिसम्बोधित के सिद्धान्त से "उत्पत्ति क्रम" पर 
प्रकाश पडता है इनसे ईश्वर ओर मनुष्य किस प्रकार सृष्टि करते है, यह स्पष्ट 
हो जाता है । उत्पत्ति क्रमसे सृष्टि का विकास तथा “उत्पन्न क्रम'से साधनामें 
पूणंता-प्राप्ि को समञ्चाया जाता है । !उत्पन्न-क्रम' मे सर्वातीतं ध्यान-प्रत्निया 
का वणंन है, इसे ही प्रतिपत्ति कहते हैँ । उपसंज्ञा, वेदना, संस्कार, विज्ञान, ज्ञान, 
लक्षण, इन षट्‌ स्कन्धो द्वारा १० सृष्टि-सम्बधी निमित्तो--घूम्न आदि का ध्यान 
किया जाता है । १ पंचभूत तथा ज्ञान तथा आयतन ( शरीर; जिह्वा, नेत्र; श्रवण 
तथा आत्मा ) तथा घर्मधातु ( शब्द, स्पशं; रूप, रस एवं गंध ) भी इस ध्यान- 
प्रक्रिया से सम्बद्ध हैँ । 


युगनद्र-सिद्रान्त 


पूण अद्रय की अवस्था की प्राति ही युगनद्धावस्था है । '्युगनद्ध' का अथं 
है, दो का परस्पर संयुक्त होना, यथा रतिकाल में पुरुष एवं खरी संयुक्त होते हैँ तथेव 
रज्ञा ( ल्री ) तथा उपाय ( पुरुष ) की सघटुता ही युगनद्धावस्था कटलाती है । शेव 
इसे शक्ति-रिव की 'संघटरावस्था कहते हैँ । शेवों की शक्ति-शिव की संघट्ा- 
वस्था' को वेदान्त स्वरूपस्थिति कहता है । यह अवस्था वही है, जब 
चेतना मे किसी प्रकार की हलचल नहीं होती । जागतिक पदार्थो की शत्यता ज्ञात 
हो जाने पर, शरीर, मन, शब्द में 'तथता' का ज्ञान भर कर जब साधक जगत के 
दुःखों के नाश के लिए संनद्ध होता है, तब 'युगनद्धावस्था' प्राप्न होती है । सांवृतिक 


सत्य एवं परमाधथिक सत्य की एकता इसी अवस्था मे प्राप्त होती है । यह स्थिति 


( १ ) क्रमशः धूम्र, मृगजल, अभ्रिमक्षिका; दीप, ज्योति, चन्द, सूयं, चन्दर 
ग्रहण, चन्द्रकला, बिन्दु ये दस प्रतिपत्तियां ( ध्यान ) कटी गई है--सेकोदेशटीका । 
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अवाङ्गमनसगोचर है । ज्ञान एव सांसारिक कर्मो का यहीं सहअस्तित्व होता है । 
भाव, अभाव, स्मृति, विस्मृति, राग, विराग, कारण, कायं सब द्रन्डों से यह्‌ 
अवस्था अतीत है । यही बृद्धत्व' एवं 'व््रोपभ" अवस्था है । 


नान एवं क्रिया ( साधना ) की एकता से ही यह अवस्था प्राप्य है । शेतं 
मे भी शिव शक्तिके माध्यम से ही स्वरूपस्थिति को प्राप्त करता है । शुद्ध ज्ञान 
( चेतना ) अपने प्रकृत स्प का अनुभव नहीं कर सकता, इसके लिए वह अपने ही 
एक रूप-क्रिया को अपनाता है१, यह क्रियाशक्ति ही देवी है, बौद्रतंत्रो मे यही 
योगिनी है, अतः बौद्रतत्रो मे आलि द्नबद्ध देवी-देवताओं के रूप दिखायी पडते है । 
तिब्बत मेँ देवी-देवताओं के इस सूप॑कौ -यबयुम' कहते हँ । वेष्णवों मे लचमी- 
नारायण तथा 'युगलकिोर' के पीछे भी यही रहस्य है । 

अढयवघ्र ने लिखा है कि 'युगनद्ध' को समश्चने के निए जागतिक पदार्थो को 
 निःस्वभाव' समञ्चना चाहिए, पदाथं स्वतः नहीं है, वे किन्हीं कारणों से उत्पन्न होते 
हं अतः वास्तविक रूप में उनकी उत्पति होती है, यह नहीं कहा जा सकता । 
यथास्पनरूपमें रहतादहै, नने मे रहता है, न विज्ञान ( चेतना ) मे रहता 
है अतएव रूप का “उत्पाद' केवल हमारी प्रतीति" पर निभभ॑रहै। इसी प्रकार 
आगन परुषके हाथमे हैन मथनीय लकड़ी मे, अतः क्स्तु की अजातता सिद्ध 
है । परन्तु वस्तु की प्रतीति भी होती है अतः पुणंतः अजातता भी नहीं है, अतः 
भाव एवं अभाव दोनों की एकता ही “युगनद्धता' है ।२ 
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(२) रूपे न विद्यते रूपं न वा चक्षुषि विद्यते । 

न चेतत्‌ तज्जविज्ञाने, दारुबह्िकथा यथा 

मल्याने मथनीये वा न वा पुरुषहस्तयोः 

प्राकूसिद्धो विद्यते बह्धिः प्रतीत्याऽथै; स जायते । 

नैःस्वाभाव्यादजातत्वं प्रत्ययार्दानरुद्धता । 

भावाभावावतो न स्तो, युगनंदध तु भासते--युगनद्ध प्रकाश, अद्रयवच्त्र संग्रह 











- र का किक ~ ~~~ 


जोषकः दि य सा ण क क 9 = = 


१०० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


जागतिक पदार्थो की प्रतीयमान सत्ता है, यह ज्ञान हो जाने पर साधकं प्रत्येकं 
अवस्था मे निद्र रहता दहै। यही शून्यता" है, इस शूव्यता को "सी' तथा 
इसकी अभिव्यक्ति को पुरुष" कहा गया है, दोनों की एकता होने पर सहज प्रेमा- 
वस्था" उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ युगनद्धता ही सहज प्रम है । १ 


राग-महाराग-'महासुख' का सिद्धान्त महाराग' के तिद्धात्त के साथ 
सम्बद्ध है । 

“उच्छष्मतंच्र' मे कहा गया है कि शिव एवं शक्ति के समायोग से महासुख' 
मिलता है ।२ बाह्यरूप में यह सुख वीर्म-स्खलन के क्षणमें प्राप्त होता है, इस 
क्षण के आनन्द से ही आंतरिक "महासुख" की प्राति सम्भव है, क्योकि वी मं-स्खलन 
के समय ही निज, परत्व का ज्ञान मिट जाता दहै, पूणं तादात्म्य प्रास्त होता रहै, 
स्वसंवित्ति की यह अनुभूति तत्व ज्ञान मे सहायक है । इसी आनन्द को ब्रह्मानन्द 
कहा गया है । यह अवस्थां सब समय रहै, यही जीवत्मृक्ति है अतः अनवरत शक्ति 
सहवास अनवरत ब्रह्मानन्द मे मग्न रखता है । इस अवस्था मे जिधर दष्ट जाती 
है, उधर व्रह्म" के दशन होते हैँ । अतएव प्रिया-दशंन भी ब्रह्मदशंन ही है, चकि 
प्रिया-दशंन सबसे अधिक मनोरम है, अतः भन्य वस्तुओं को देखने की क्या आवद्यकता 
है ?3 प्रिया-सहवास द्वारा जो राग" उत्पन्न होता है, उसी मे पूणं तन्मय होने से, 
ब्रह्मानन्द या ` निर्वाण प्राप्त होता है, इसलिए तंत्र इस ॒“राग' को 'महाराग' कहते 
है । धर्मं एवं अधर्म, विधि ओर निषेध की भावनाओं मे पतित पशु इस साधना को 
नहीं समञ्च सक्ते । किन्तु तंत्र तत्वज्ञान के अभाव में भोग को विनाशक मानते है, 


(१) शून्यता अतिवरा कान्ता, मूर्त्या निरुपमा तु या । 


प्रथक्‌ यदि कदाचित्‌ स्यात्‌, बद्धः स्यात्‌ कान्तनायकः । 

दम्पती शङ्कितौ तस्मात्‌, गुरोरूपस्थितौ पुरः । 

निजप्रीत्या तयोस्तेन, साहजं प्रेम कारितम्‌--ग्रेमपं चक 

। अद्रयवच्संग्रह 

(२) शिवदाक्तिसमायोगात्‌ सत्सुखं परमाद्रयम्‌ । --भद्रयव त्रसग्रह- 
(३) यद्‌ यद्‌ वँ दुश्यते किचित्‌, तत्‌ तद्‌ ब्रह्म ति कल्पयेत्‌ । 

प्रियादर्शनमेवैकं किमन्यदशंनान्तरेः 

प्राप्यते येन निर्व्वाणं, स्वरागेणापि चेतसा--वही 








"अ ४५ ^ +य 


[न 


4 ् 
(३१, #7.) 








तांत्रिक~नौद्धमत १०१ 


अतः ज्ञान के द्वारा भोग हौ भृक्तिदायक है । ग्राह्य एवं ्राहक से परे होकर अक्षोभ 
प्राप्त होता है)” 


उपनिषद्‌ का तत्वज्ञान मन, चित्त, बुद्धि के विनाश ( 11111210 ) 
दवारा मुक्ति प्राप्ति मे विश्वास रखता टै जबकि तांत्रिक मागं विराग द्वारा, राग 
दारा--मन, चित्त, इन्द्रियों से जन्य आनन्द द्वारा ही निर्वाण प्राप्त कराता है 1 
अज्ञानी जन जिन आनन्दो के द्वारा नरक में पडते हैँ, योगी उन्हीं के द्वारा मृक्ति प्राप्न 
करते हैँ । 3 जगत के सारे आनन्द साधको के हित के लिएही निर्मित कयि गए रहै, 
मूर्खो का इनके भोग से पतन होता है-ज्ञानियों का नहीं ।४ 


महासुखबाद्‌-- प्रारम्भिक बौदमत मे इच्छा का पूणं नाश्च ही निर्वाण है, 

महायान में निर्वाण का वर्णेन उपनिषदों की मुक्ति अवस्था के समान वणित है, 
उसमें आनन्द एवं शान्ति दोनों की प्राप्ति होती है, किन्तु वच््रयान' में मुक्तावस्था 
के इस आनन्द को "महासुख" का नाम दिया गया है । भावात्मक सूप में "महासुख ' 
की स्वीकृति वच््रयान की विशेषता है । केवल मानसिक वृत्तियों का शमन ही 
निर्वाण नहीं है अपितु इसमें अवणंनीय लोकोत्तर महासुख प्रा्त होता है । “भें सुख 
भोग रहा ह" एेसी भावना इस अवस्था में नही रहती अतः यह स्थिति निविकल्प 
स्यिति है ओर निविकल्प होने मे ही 'महासुख' है । 


अद्रयवच््र के अनुसार न वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है न असत्ता सिद्ध होती 
है, मतः भाव एवं अभाव का अद्रय ही महासुख देता है । यह सुख सांसारिक सुख 
नहीं है न इस स्थिति मे सुख का अभाव है, क्योकि सुख के अभाव मे बोधि ( ज्ञान ) 


(१) त्यजघर्ममघर्म च उभे सत्यानृते त्यज । -- वही 
(२) प्राप्यते येननिर्व्वाणे, स्वरागेणापि चेतसा--अद्रयवष्चसंग्रह 


(३) कर्मणा येन वँ सत्वाः, कल्पकोटि शतान्यपि । 
पच्यन्ते नरके घोरे, तेन योगी विमूच्यते--ज्ञानसिद्धि 


(४) सम्भोगाथंमिदं सर्व धंधातुकमशेषतः । 
निर्मितं वच्रनाथेन साधकानां हिताय च~ वही 








१०२ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 
नहीं होती साथ हौ आसक्ति की दशा मे भी बोधि नहीं ठहर सकती, अतः यह 


बोधि रूप महासुख लोकोत्तर सुख है ।\ 


चेतना में वस्तु-शुन्यता का ज्ञान होति ही देवताकारा स्फूर्ति उत्पन्न होने 
लगती हे, इस स्पूति से टी साधक को फल मिलता है, कोई बाह्य शक्ति उसे फल 
नहीं दे सकती, इस स्पूति को ही देवता" कहा गया है, अतः साधना के समय 
लौकिक सुख-भोग दारा इस अलौकिक निर्विकल्प स्फूति की मोर साधक उल्मूख 
होता है। अतः जगतकेभोग ही उपाय ह ओौर शृन्यता ही प्रज्ञ है, दोनों का 
तादात्म्य ही महासुख है । २ 


इस "तादात्म्य" की अनुभूति स््री-पुरुष के सहवास द्वारा ही हो सकती है, 
लौकिक सुख की प्रतीति अलौकिक सुख की सत्ता के कारण ही है । अतः लौकिक 
सुख के नाश केद्वारा साधना करना सहज" पद्धति नहीं है । उ लौकिक अज्ञानी 
पुरुष का लच्य एेन्द्रिक सुख प्राप्ति है, साधक का ल्य है अलौकिकं सुख-प्राप्ति । 
दुष्टिकोण में अतर होने से लौकिक सुख साभक के लिए मुक्ति का साधन बनता है 
ओर अज्ञानौ को अधःपतन कीभोर ले जातादहै। अतः योनि कोत्र मे 
सुखावती' कहा गया है ओर वीम" को ही "आनन्द" कडा गया है । सुखावती मे 
स्थित होकर ( युगनद्ध होकर ) ही साधक -महासूख' पाता है। इसीलिए तांत्रिक 
गह्य साधना बिना स्री ( मुद्रा ) के नहीं हो सकती । योगी भोग एवं योग की प्राति 
एक साथ करके महासुख प्राप्त करता है । 


समरस या सामरस्य का सिद्धान्त--"महाराग' एवं महासुख' से ही 
सम्बद्ध समरसता" का सिद्धान्त है । पणता की अनुभूति ही समरसता दहै। इस 


स्थिति में प्रज्ञा एवं उपाय का अलग-अलग बोध नहीं होता, एक साथ होता है । 





( १ ) सुखाभावे न बोधिः स्यात्‌ मता या सुखरूपिणी । | 
अस्तित्वे च महान संगः, संसारोदय हेतुकः- महासुख प्रकाश 
यथा यथा भवेत्‌ स्फूत्तिः, सा तथा शुन्यतात्मिका । अद्रयवष्व संग्रह 
्ैताद्रंतमनो यच्च तत्र तद्रासना फलम्‌ । | 


( २ ) शातचित्‌ देवताकारं विश्वचक्रमुपायकम्‌ 
प्रज्ञा च शून्यता प्रोक्ता, साध्यतादात्म्यमिष्यते ।- वही 


(३ ) सुखामावे न बोधिः स्यात्‌, मता या सुखरूपिणी- वही 














तांत्रिक-बौदधमत १०३ 


चेतना के निम्न स्तर-मन-चित्त, बृद्धि आदि तथा उच्च स्तर-स्वयं प्रकाश्य 
ज्ञान आदि में पूणं एकता इसी स्थिति में दुष्ट्गचरहोतीहै। इसी को समरस 
का चक्र' कहते हँ, अर्थात्‌ जीवन के सभी प्रकार के अनुभवो मे, सभी वस्तुओं 
मेएकहीरसका चक्र स्थापितदहो जाना ही समरस चक्र है ।१ अथवा जीवन के 
चक्रमे एकी रस की अनुभूति प्राप्त करना ही समरस चक्र है । मन की प्रवृत्तिषएव 
निवृत्ति सामरस्य की स्थिति मेंनष्ट हो जाती दहै। यह भद्रयावस्था है। सिद्ध 
कन्हपाद ने कहा है कि जल में लवणवत्‌ जब मन स्री ( चुत्यता) मेंमग्नहो 
जाय तभी सामरस्य की स्थिति प्राप्त होती दहै। शिव एव शक्ति कासामरस्यभी 
यही है । प्रज्ञा तथा उपाय, ज्ञान शक्ति ओर क्रिया शक्ति की भी परिपुणं एकता इसी 
कानामदहै। 


[द 


सहज-सिद्धान्त--वच्वयान के विकास मे सहजयान' आगे की कंडी 
है, इन्द्रभूति ओर लद्दमीकरा देवी नै सहजयान' का प्रचार किया, यह कहा जा 
चुका है । करतु अन्य वच््रयानी साधक भी वस्तुतः सहजयानी ही रहै, साधना के 
क्षेत्र में सहज" पद्धति को अपनाने से 'सहजयान' का मत्व बदरा । दाशंनिक 
दुष्ट से सहज" शब्द का अथं है श्रज्ञाज्ञान'। सहज एव प्रज्ञा ज्ञान एक हैँ । 
सम्पूर्णं धर्मो का अद्रत्रिम लक्षण ही सहज" है ।२ धर्म का अद्रत्रिम लक्षण यह है 
किवे निःस्वभाव रहै, अतः शून्य हैँ परन्तु उनका अभाव नीं है । उनकी प्रतीति 
अवश्य होती है, अतएव भाव व अभाव से परे शुद्ध बोधि का ज्ञान ही सहज ज्ञानं 
है । व्यावहारिक दुष्ट से सहज" का अथं सरल है । जगत में भोगो की ओर मन 


---- 
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( २ ) सहजं सत्सब्व' सहजच्छायानुकारित्वात्‌ सदजमित्यभिधीयते । 
सहजच्छाया सहजसदुशं ज्ञानं प्रतिपादयति । सहजं प्राज्ञान्‌ । अतएव 
प्रन्ञाज्ञाने सहजस्योत्पत्तिर्नास्ति । यस्याः सहजं नाम स्वरूपं सर्व्व- 
घम्मनिामकृत्रिम लक्षणं इतियावत्‌ । 

| -अद्रयव््र संग्रह 








१०४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांचरिक पृष्ठभूमि 


कां उत्मुख होना सहज' है, अतः भोग द्वारा योग की प्रासि ही सहज मागं है । 
अन्य साधनाएं, हठयोग आदि कठिन मागं हैँ, तत्त्वज्ञान भोग द्वारा भीं हौ सकता 
है, यही सहजयान का सुदेश है । भोग-स त्यास मन के विरुद्ध कायं है, अत्तः उसमें 
सफलता दुष्कर दै । 

किन्तु तत्त्वज्ञान के अभाव में साधना नाशक है । यथा दर्पण में प्रतिबिम्बित 
मुख को श्रान्तिवशा लोग वास्तविक मूख समञ्च लेते है, तथेव कोरे क्रियावादी 
ज्ञानरीन क्रियाओं द्वारा सहजानुभूति प्रा करने का दम्भ करते हँ । एसे लोग 
धर्म का वास्तविक रहस्य नहीं जानते । करुणा एव शून्य के अभेद को तंत्र 'धममृद्रा' 
कहते है, ललना ओर रसना (इडा-फिला--प्रज्ञा-उपाय) के मध्यमागं स्थित अवधूती 
(सुषुम्णा) के मार्गं से सहजसुख का साक्षाल्तार होता है। इसी को धमंमृद्रा कहा 
गया है । यह 'सहज' का योगपरक अर्थं है । भोग परक अर्थं यह्‌ है कि अवधूतीः 
(निद्र न्द्र) स्त्री के साथ ही 'सहजानन्द' मिलता है । 

शाक्त, शेव तेत्र भी वस्तुतः सेहजयानी ह, क्योकि सभी तंत्रों मे यह सिद्धान्त 
स्वीकृत है करि मन की सहज ग्तिका ही साधक को अनुसरण करना चाहिए । 
जिधर मन चले उधर ही चलकर, जहाँ मन लगे, वीं उसे रोककर उस वस्तु से 
तादात्म्य करना चाहिए, मन को क्श में करने का सवसे 'सहज' उपाय यही है । 
मन के विपरीत मागं को सन्यासी अपनाते हैँ अतः उनका कार्म कठिन है । हट्योगी 
भी कठिन मार्गी है, कठिन साधना मे मन का केवल दमन होता है, वह वस्तुतः 
वश में नहीं होता ओर दमित मन अवसर मिलने पर साधक को भ्रष्ट कर सकता 
है परन्तु सहनयानी' मनोवेज्ञानिक पद्धति अपनाते हैँ, अतः उनके विवास के 
अनुसार उनका मार्गं श्रेष्ठ ओर 'सहज' हैँ । साथ ही सन्यास मागं मे केवल कुच 
लोग ही उतर सकते हैँ जबकि तंत्र मार्गं में प्रत्येक प्रकार काप्राणी मृक्ति पा 
सकता है, क्रोधी क्रोध दारा; भयभीत भय दवारा ओर विलासी विलास दवारा मुक्त 
हो सकता है, यही इस मागं की विशेषता है । मन कौ सहजगति का अनुसरण 
प्रत्येक प्राणी के लिए सहज है । मन क्षुब्ध न हो, प्रत्येक व्यक्ति एेसा प्रयत्न कर 


सकता है, अतः चित्त के अनुकूल योग होने से यह योग सहज योग कहलाता है 1१ 


( १) तथा तथा प्रवतत, यथा न क्षुभ्यते भनः। 
संकषन्धे चित्तरत्ते तु सिद्धिनेव कदाचन ! 
तस्मात्‌ सिद्धि परामिच्छन्‌ साधको विगताग्रह : । 
चित्तानुकूल योगेन, साधयेत्‌ परमंपदम्‌-प्रज्ञोपाय-विनिश्चिय सिद्धि 














तात्रिक-बौदमत १०५ 


अनंग व्र ने लिखा है कि जिस प्रकार गोबरसे सूत्र दुढृ किया जाता है उसी 
प्रकार नाना उपायों से चित्र को दुढ़क्िया जाता है, ये उपाय चित्त के अनुकूल 
होने चाहिए, चित्त के निरोध या नाह के उपाय बाधनाजालमल' कहे गए है, 
अतः कठिन प्रक्रियाओं से बचना चाहिए, यही सहजयोग है । १ 


अद्रयवष्् के अनुसार सहज अद्ृत्रिम रहै, इसका अथं निःस गता है, सुख 
असङ्खता से ही उत्पन्न हो सकता है । विश्व को अपनी चेतना में स्थित करके ही 
यह्‌ सहजावस्था प्राप्न है । 2 


आदि-वुद्ध का सिद्धान्त तथा देवमर्डल-बौदढमत प्रारम्भ में 
अनात्मवादी एवं अनीकष्वरवादी था, परन्तु महायानमत मे भाव तथा अभाव आदि 
कोटियो के परे बतलाकर भी एक सत्ता को स्वीकार कर लिया गया ओर तांत्रिक 
बौद्धमत मे तो आत्मा एवं परमात्मा को स्पष्ट स्वीकार कर लिया गया, यद्यपि इन 
दोनों को अवाङ्खमनसगोचर कहा गया है । तात्रिक-बौदढधमत मे नास्तिकता की 
छाया भी नहीं है ।3 गौतम बुद्ध ने अनीश्वरवादी होने पर भी देवताभों, यक्षो, 
प्रेतो आदि का खंडन नहीं किया था, यह हम कह चुके हैँ, श्री केरेली' के अनुसार 
गौतम बुद्ध कल्पित ईश्वर मे विश्वास न करते थे,* उपनिषदे भी सत्ताः को 


( १ ) गोमयाधार योगेन सूत्रं सत्धा्ेते यथा। 
चित्त सूत्रै तथा धार्य, उपायाधारयोगतः 
यदाव बुद्धा निरवग्रहेण, चित्तेन सद्भिविपुलाशर्यस्तु । 
तदाभिभूतः सहजावगत्या न बाधना जलमाली भवन्ति ॥ 
( २ ) सहजोऽरत्रिमो यस्मात्‌, तस्मात्‌ सद्धौ न साहजः । वही 
सुखं न सहजादन्यत्‌ सुखं चासद्खलक्षणम्‌ 
विश्वं स्वसममं कृत्वा, मग्नः सहजसागरे--अद्धयव््रस ग्रह्‌ 
(3) भवकं५ एप्वत्डपा ३०१ ९8एएल्ल गा ४7४27 
25 १६५८1०€ €9]$= ए8प१15॥ 2117687 17116 2 38८7 7 कलो 
21] {ग्ल 28570075 9 1707370 16 पष्ट ६, इप्ला 28 87४0 6516, 
294 71071816 14688, जप्त पाला 1366 19 11277107 10हललय, 7० 


{7266 ० 31165 28 8प्ल}) 15 रा €. सेकोदेकष्य टदीका-नारोपा- 
भूमिका भाग-- २2६ 20-21. 


(४) वही 
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नेति-नेति कहती हैँ । महायान मत में उसी 'सर्वातीत" सत्ता को हौ स्वीकार 
| करिया गया है । 

॥ जगत के पदार्थो की सत्ता" वास्तविकं नही है, वास्तविक सत्ता की परिभाषा 
॥ | | | । यह है किं वस्तु अपनी उत्पत्ति के लिए अन्य किसी वस्तु पर निभैर न हो परन्तु 

| जगत मं प्रत्येक वस्तु दूसरी पर निभैर है यहाँ प्रत्येक “उत्पाद' का कोई शप्रत्यय' 
| | || ( हतु ) है, अतः प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त के अनुसार जगत के पदार्थो की सत्ता | 
। ।॥ स्वतंत्र" नहीं है, पदाथ निःस्वभाव है, अरात्‌ वे स्वयमेव सिद्ध नहीं है, किसी 6 
| | | | अन्य की अपेक्षा पर अवलम्बित है अतः शन्य' है, यह शत्य शब्द का प्रथम 
|| । भौर बाह्य अथं है । पारमार्थिकं दुष्टिकोण से देखने पर शृन्य' शन्द का अथं 
॥| ` वह सत्ता है जो इस बाह्य जगत का आधार है ओर जो इससे अशीत है, वहन 
| | भावै, न अभाव, न भावाभाव । अतः शशृन्यत्व' के श्रीकैरेली ने बाह्य ओर 

| अंतमुंख ( 01]€८11५८ 810 $!13}€611४८ 07 {170८087016 ) अर्थं 
क्रि है" ओर ये भथ मेरे मत से ठीक है । यह सर्वातीतं सत्ता ( शून्य ) सवं- 
॥ | व्यापक भी है, व््रयान इसे स्वीकार करता है ओर इसे आदिबुद्ध' नाम देता है, 

॥ || इसी से पंचध्यानी बुद्ध की अभिव्यक्ति होती है । -आदिबुद्ध' अनादि तत्त्व है, 
॥।। सव॑ज्ञ ओर सवंद्ष्टा है, उपनिषदों के ब्रह्म के समान वच््रयान मे इसका वणन 
| किया गया है, इसमें शून्यता एव करुणा की अद्वैतावस्था है । यह "काल" है, इसकी 
{ शक्ति संवित्‌ रूपिणी' है, यह ्चक्र' है क्ोक्रि वह अनादि है, अतः उसे 
| | | कालचक्र". भी कहा गया है । 

॥ । ' आदि बुद्ध के हो विभिन्नरूप विभिन्न लोको मे अवस्थित ह, अनेक बुद्ध, देवता । 
| बोचिसतत्व आदि अनेक लोकं तथा स्वर्गो मे रहते है, सभी बुद्ध ओर बोधिसत्व | 
॥| आदिवुद्ध की तरह ही करुणा एवं प्रज्ञा से संयुक्त है, सृष्टि के मंगल के लिए 
{ । प्रयत्तशील हैँ । | 
॥|| आदि बुद्ध पंचस्कन्धों के अधिष्ठाता देवताओं के रूप मे पंचध्यानी बुद्धो के 
|| रूप मे अपने को व्यक्त करते है- 


| | || | रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान 

वैरोचन रत्नसम्भव अमिताभ अमोघसिद्धि 

॥ | ¦ व । 
|| | ( १ ) व्ही पृष्ठ ११ 








तांत्रिक-बौद्धमत १०७ 


सम्भवतः यह सिद्धान्त सांब्य-दशंन से प्रभावित है। क्योकि सांल्य में पंचभूत, 
पंचतत्मात्रा का वणन है १ बौद्ध-तंत्रों मेये घ्यानीवुद्ध शक्तियों सहित वणित 
है; प्रत्येक के वणं, किरीट, मुद्रा, वाहन अलग-अलग हैँ । प्रत्येक बुद्ध कुल, बौजमंत्र, 
महाभूत, इन्द्रिय एवं अवयव विदोष से सम्बद्ध है । जिस प्रकार वच््रयानियों ने 
प्रत्येक स्थान पर पांच की जगह एक चछा तत्त्व जोड़ दिया दहै, वेसेही 
ध्यानी बुद्धो के साथ भी एक च्छे बुद्ध दै, 'वच्रसत्व' जो 'आदिवुद्ध' ही है ओर 
ध्यानी बुद्धो में सरवंशेष्ठ हैँ । 

श्री बिनयतोष भदटाचाभे के अनुसार "आदिवुद्ध' का सिद्धास्त 'वघ्रयानः 
की एक शाखा कालचक्रयान' मे आविष्कृत हभ, परन्तु इसके बीज इसके पूवं 
भी मिलते हैँ ।२ वस्तुतः वच्रयान के अनेक सम्प्रदायो मे ध्यानी बुद्धो को अपनी 
विशिष्ट पद्धति पर स्वीकार करिया गथा है । 


आदिबुद्ध से ध्यानी बुद्ध अभिव्यक्त हुए रहै, इन्दीं के मानवीय रूप 
बोधिसत्त्व" कहलाते हैँ । बौदधतंत्रो के अनुसार ध्यानी वृद्धो एवं बोधिसत्त्वो का 
विवरण विस्तृत है 

इस विवरण सेस्पष्ट है कि ध्यानी बृद्ध बोधिसत्वो से उच्चतर साक्षात्‌ 
बुद्ध हं, ये सदा ध्यानरत रहते है, वे बोधिसत्वं की सृष्टि करते हैँ । यदपि ये 
पाच है, परल्तु वच्रयानी व््रसत्व' को जोड़कर छह कर देते है 


तांत्रिक गह्य-साधना का सम्बंध वच्त्रसत्त्वों से है । नेपाल के स्वतंत्र मंदिरों 

मे ( जिनपर पेशेवर पुरोहितो का प्रमाव नदींहै)ये दोरूपों मे मिलते है १. 
एकाकी रूप मेँ २, युगनद्ध या ध्युम" रूप मे ( शक्तियों से संयुक्त ) । द्वितीय 
( 1 ) 4 10170 पटप्॑ठप ४० 12716 एप त871--8 2. 025 
(६ 

( 2 ) एपवत 18६ ८्ान्ुर9$-ए. ए13॥49्6122 1924 
(121611३. 


( 3 ) 49 17६८6वप्ल्रंजा 0 ४2प। पठ पतता ०-8, 2. 1235, 
(प [18 
तथा 


ए पवतो 1८०00, 8. ए 131126102792. 
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रूप॒ अनुत्तर वघ््रसत्व॒कहलाता दै । पूवं-बौद्धमत में प्रत्येक सदस्य बोधिसत्व 
कहलाता था । परन्तु पद्यपाणि, रतनसम्भव आदि बोधिसत्व दिव्य बोधिसत्व है । 
बोविसत्वो का कां क्या है ? बौद्धमत के अनुसार समय पर मानुषी बुद्ध ज्म लेते 
रहते हैँ, यथा गौतम बुद्ध एक मानुषी बुद्ध थे, इनके ४००० वषं बाद मैत्रेय नामक 
मानुषी बुद्ध अवतार लेंगे । अतः इन दो बुद्धो के बीच की अवधि में दिव्य बोधि- 
सत्व मानुषी बुद्ध का कायं करेंगे । जगत के जीवों को धर्मशिक्षा, निर्वाण के लिए 
प्रणा आदि का कायं बोधिसत्व ही करते हैँ । अतएव गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 
अवलोकरितेशवर या पद्मपाणि नामक बोधिसत्व कामं कर रहे हँ । यद्यपि बोधिसत्व 
प।च है परन्तु इनमें कभी-कभी टे श्वणष्टा पाणि" का नाम जुड जाता है । 


मानुषी बुद्र ( 1107121 ०११०७ ) ` 


हीनयानी साधक २४ बुद्धौ को मानते हँ जबकि महायानमत ७ मानुषी 
बुद्ध या तथागतो मे विश्वास करते है- 


(१) विपश्यन्‌ (२) शिखी (३) विश्वबाहु (४) क्रकुच्छन्द (५) कनकमूनि 
(६) कश्यप (७) शाक्यसिह ( गौतम बुद्ध ) । 

कभी-कभी इन सातो के साथ भेत्रेय' नामकबुद्ध कोभी जोड दिया 
जाता है जिनका अवतार हिन्दुओं के कल्कि अवतार की तरह गौतम बुद्ध के ४००० 
वेषं बाद अवश्य होगा । प्रत्येक वद्ध की एक एकं शक्ति है, तथा प्रत्येकं बुद्ध एक~ 
एकं मानुषी बोधिसत्व के रूप मे अभिव्यक्त होता है -- 


मानुषी बुद्ध मानुषी बुद्ध-रक्ति मानुषी बोधिसत्व 
१. विपश्यन्‌ विप्यन्ती महामति 

२. शिखी शिखीमालिनी रत्तधर 

३. विक्वबाहु विइ्वधरा आकाशगंज 

४. क्रकुच्छल्द ककुदवती शकमंगल 

५. कनकमुनि कंठमालिनी कनकराज 

६. क्यप महिधरा घर्मघर 

७. शाक्यसिह यशोवरा आनन्द 











तांत्िक-बौद्धमत 


भविष्य के बुद्ध ( 1716 एप्पल एतत्‌ ) 


मैत्रेय" गौतम बुद्ध के पश्चात्‌ अवतार लेंगे । यह अभी तुषित स्वगं में 
मानुषी बोधिसत्व रूप में स्थित ह । इरी जैत्रेय से आचामं असंगने भेटकीथी 
ओौर महायान मत की शिक्षा ली थी। तंत्र का उपदेश भी अंग को इन्हीं बुद्ध से 
मिलाथा। मैत्रेय को हीनयान तथा महायान दोनों मत स्वीकार करते हैँ, अन्य 
बोधिसत्वं को हीनयानी नहीं मानते । विश्वास यह हैक्रि बौद्धगया के पस 
कश्यप" मानुषी बुद्ध सो रहै है, जव मैत्रेय अवतार लेगेतोवे मैतेयको वृद्ध 
के योग्य वस्त्र देगे, तब सैत्रेय बोधिसत्व से बुद्ध" संज्ञा प्रात करेगे । 


मंजुश्री 
महायान मे मंजुश्री का महत्व अत्यधिक है । यह महान बोधिसत्व रहै बुद्धि, 
स्मृति आदि के दाता हँ । 'साधनमाला' मे इनके लिए अनेक मंत्र दिये गए है, इनके 
भनेकरूप हैँ | नैपाल में चतुर्थ शताब्दौ मे ही इनकी पूजा चल पड़ी थी । इनकी 
प्रथम चर्चा सुखावती व्यूह" मे भिलती है । मंजुश्री मूलकल्प" मे इनका स्थान 
उच्चतम है। ये वाणी के देवता ह । इनका एक रूप "वच्रानङ्ख' हैजो 


हिन्दुओं के कामदेव से उधार निया गया है यह एूलों के वाण धारण करतां है । 
वेशौकरण के लिए इनकी पुजा होती है । 


१०६ 


देवकुल विस्तार ( 72118105 ०६ ©०त्‌8 ) 


. बौद मे प्रत्यक ध्यानी बुद्ध एवं बोधिसत्व से अनेक देवताओं तथा .बोधिसत्वो 
को अभिव्यक्ति वणित है । प्रतयेकर ध्यानी बुद्ध ओर बोधि्त्व एक कुल का जनक 
माना गया है, अतः सारे देवी देवता किसी विशिष्ट कुल से सम्बद्ध, इष प्रकार 
बोद्ध देवमंडल हिन्दु देवमंडन से अधिक व्यवस्थित है| 


वैरोचन-इुल 
वेरोचन-संतति मेँ सव स्री देवताओं का जन्म हआ है । मारीची, अशोक- 
कान्ता, वाराह या घोषा आदि अनेक देविर्यां इसी कुल कीटँ । डाकिनी 


जेसी भयंकर देवियों भी इसी कुल से विकसित हुई है । साधन-पाला मे इनकी 
वेशमभूषा-वणे-वाहन, ध्यान, मंत्र, मुद्रादिका वणन है । 





११० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 
| अरच्ोभ-ङुल । 


| (अक्षोभः को संतान विपुलं है। सभी भयंकर रूप वाले है क्योकि 
॥. अकोम का वणं नीला माना गया है । चण्डरोशन, देरुक; बुद्ध-कपाल, हयग्रीव, 
| यमारि, जम्भल आदि उल्लेखनीय ह । इनमे अभिकतर देव॒ अपनी शक्तियों के 
साथ युगनद्ध रूप में पूजित होते है । शेव कापालिक मतके साथ इन देवोंका 
| सादृश्य है । देरूक का ध्यान शवासन दारा किया जाता है । नरर्मासभक्षण, व 
॥॥ कपालघारण तथा मैथुनरत होकर ही यह्‌ प्रा हो सकते हैँ । “जम्भल' शायद 
। ध्यानी वुद्धो के पूर्वं ही कल्पित कर लिया गया था । 'जम्भल' का एकरूप ५ वरं 

||| ¦ के बच्चेके रूप मे मिलता दै, चन्द्रमा पर स्थित कमल पर यह स्थित टै, सर्पो का 

| आभूषण पहनता है, रत्नों को मुख से उगलता है । हिन्दुमों मे 'बालकृष्ण' की 
॥ पूजा से इस “बालदेव' का सादृश्य दै 1 किन्तु वैष्णवों ने बालकृष्ण" को अधिक 
| | कोमल ओर संदर रूप दिया है । अक्षोभ का एक रूप 'वच्वरदाक' है जोशिवके 
॥ | समान 'महामाया' से आलिभित रहता है । "हयग्रीव" हिन्दुओं एवं बौद्धो मे 
॥ || मान्य देव है । निदिचत रूप सरे बौद्धदेवमण्डल एवं पौराणिक देवमण्डल परस्पर 
एक दूसरे से प्रभावित हैँ । 


9 क स--- 2 @- ~ 


क = 3 


==> 


ऋत ~ 


| ॥१। | अक्षोभ-संतति का शेवधर्म॑से अदुभरुत सादृश्य है । शिव की तरह ये देव . 
श्मशान मे रहते है, विभूति, रक्तपूणं कपाल, नरगमण्डमाल, अस्थियों के आभूषण, | 
यज्ञोपवीत, डमरू, सपं आदि धारण करते हं । भैरव एवं हेरुक मे कुद भी अंतर 

नहीं है । यमारि तथां यम दोन महिष पर चदते हू 1 


1. अक्षोभ-संतति मे ११ देवियों भी हं, इनमें महाचीनतारा या उग्रतारा, एक- 
|| जटा, प्रज्ञापारमिता, नेरात्मा आदि उल्लेखनीय है । शेव-शाक्तवरमं की कालौ 
के समान ही इनके भम॑कर सपर) हिन्दुओंकी तारा महाचीनताराहीदहै। ये 
| | | देवियों मुण्डमाला, सपं, चीते की खाल, तलवार आदि धारण करती हैँ । द्योटे 
|| कदवाली है, पेट निकले हृए है, शव परये खड़ी होती है, इनके तीन नेतर है, ये 
| || भमंकर हास्य करती है । इनमे एकजटा सबसे महत्वपूर्णं है । इसकी साधना से 
सब कु प्राप्त होता है । प्रज्ञापारमिता कां रूप मनोहर है । सरस्वती से इसका 
सादृश्य है । 
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बोद्ध ने सिद्धान्तो को देवी देवताओं का रूप दे दिया है, यथा नैरात्मा 
( शून्य ) एक सिद्धान्त है, किन्तु यह्‌ एक देवी भी है, बोधिसत्व को यह आलिगित 
करती है । परजञोपाय की एकता नैरात्मा के रूप में संकेतित है1 


बौद्ध देवी-उपासना में शाक्त सम्प्रदाय कीत रह॒सखी-सम्प्रदाय का बीज 
सुरक्षित है । यथा महाचीन ताराकी उपासना में कहा गया हं कि साधकं को 
अपने को देवी' ही समञ्चना चाहिए, देवी ¦ कारूप बनाकर ही उसकी उपासना 
कीजाती है। आज भी काटी का रूप भर केर साधकं विचरते दिखायी 
पड़ते हैँ । 

रत्नसम्भव-ङल्ल 

रत्नसम्भव कै कुल में केवल दो देव एवं देवियां ह, जम्भल तथा उच्छष्म- 
जम्भल दो देव ओर महाप्रतिषारा एवं वसुधारा दो देविरया हँ । यहां जम्भल कुबेर 
की तरह धन का देवता है । 


अमिताभ-ङल 


अमिताभ से वलोकितेश्वर, महाबल तथा हयग्रीव देव, कुख्कुल्ला, भ्रकुटी 
तथा महासितवती आदि देवियां विकसित हुई हं । रुरकुल्ला' महत्वपुणं देवी 
है, वशीकरण में सहायक मानी जाती है । 


अमोधसिद्धि-कल 


अमोघ के कुल मे सब देवियां ही उपन्न हुई है । खादिर वानी तारा, वश्य- 
तारा, धनदतारा, महामारी आदि उल्लेखनीय हैँ । रोग, सप॑-दंशन आदिसेये 
देवियाँ रक्षा करती हे । 

ध्यानी-बृदधो से उत्पन्न देवी-देवताओं के शीश पर अपने-अपने कुल पिता 
ध्याननृद्ध की मूति रहती है। कुछ देव एसे हँ जो पंचध्यान बुद्धो की समष्टि से 
उत्पन्न हृए हँ । इनमें जम्भल, महाकाल, महाकाल भटारक आदि हँ । इनके सिरों 
पर पाचों ध्यानी बृद्धोंकी मूरषियां रहती है। गुर -द्रोहियों को महाकाल कच्चा 
ही खा जाता है, एेसा उल्लेख मिलता है, ये सब देव शेव-धरम से सम्बद्ध ह| 


वज्नसत्व इल 


ये छठे ध्यानी बुद्ध है, इनकी संतानं मे जम्मल देव॒ तथा चण्डा देवी की 
साधना मिलती है, इनके शीशों पर वच््रसत्व कौ मूति रहती है । 
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बोधि-सत्व-ङल 


वलोकितेश्वर--इनके १०८ रूप हँ । इनमे लोकनाथ, हालाहल, नील- 
कंठ, सुखावती लोकरदवर, सिंहनाद आदि उल्लेखनीय है । नेपाल मे इनकी पुजा 
प्रचलित है । बौद्धतंत्र मे अवलोकितेश्वर बडे ही करुणामय देव हैँ । गौतम बुद्धे 
पदचात्‌ मैत्रेय माने के पूवं तक यही जगत्‌ के कल्याण मे लवलीन हैँ । इन्होंने जीवों 
की मुक्ति क पुवं अपनी मुक्ति स्वीकार नहीं की ओर बौद्ध ज्ञान के प्रसार मे निमम्न 
है । सभी धर्मो के सभी देवी-देवता इन्दं के विभिन्नरूप है । इनकीङपासेटी 
प्रथम मनुष्य, पूनः पशु पक्षी आदि जीव क्रमः निर्वाण प्राप्त करेंगे, तब यह स्वमं 
निर्वाण प्रात करेगे, इष सेवा एवं परोपकार भावना के कारण ये “संघरत्न' 
कहलाते हँ । स्वगं मे स्थित होकर भी यह्‌ जीवोंकी दशा देवने के लिए नीचे 
की ओर देखते रहते है इसीलिए यद “अवलोकितेश्वर' ( नीचे की ओर देखने 
वाला देवता ) कहलति दै, सभी के कल्याण के परचात्‌ अपने कल्याण की कामना 
स प्रिव होने के करण अव लोफितेश्वर की महिभा वैष्णवों के विष्णु" तथा शेवो 
करे शिव के समान ही प्रसिद्धहै। सभी बौद्ध देवों मे सबसे अधिक करुणामय 
रूपं अवलोक्रितेश्वर का ही है । 
अत्य बोषि सत्वो के कुलो का वणंन साधनमाला' में नहीं भिलता 1 
पंच रक्ता मण्डल 
हिल्दुभों के पंचरक्षा मण्डल देवताओं कौ तरह बौद्ध पंच रक्ता मण्डल भी 
मिलता है । इनमे महासहघप्रमदिनी, महामंत्रानुसारिणी, महामायूरी, महासित- 
वती आदि देव्यां ह! महासहल्तप्रभादिनी को चोडकर ये देव शाति रूप, 
दीर्घायु, राज्यो की रक्ष, भूत-प्रेत से र्ना, भकल से रता आदि सभी लौकिक 
कत्याण इनकी उपासना से होति है 1 नेपानी व्रिहारों मे इनकी मूतियां प्राप्त होती 
ह 1 प्रत्येक पुरोहित इनकी 'हस्तलिपि' रखता हे । 


स्वतंत्र देवी-देवता 


स्वतंत्र देवी-देवताओं पर ध्यानी वृद्धो कौ मूर्तियां नरीं मिल गीं । गणपति, 
विध्नान्तक, वच्चरहकार, भूतडामर, पराइव, नाम संगीति, त्रैलोपविजय आदि 
एसे हौ देव ई । गणपति की १२ भ्रूजाए, एकं मुल, र्त वर्णं, निकल 7 पेट, कुठार 
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बाण, वचर, तलवार, शयुल, पाश, मूशल, धनुष, खट्वाङ्ख, कपाल, शुष्कमांस, 
लालकमल आदि रबाणत हँ । चुहिया पर सवार हैँ । यह गणपति तांत्रिक गणेश 
हँ । विध्नान्तक को मंडल का द्वार रक्षक देवमाना गया है । यह हिन्दु के गणेश 
को पैरों से कुचलते हए चित्रित है, 'वच्ववालानलाकं' नामकदेव विष्णु को त्रैलोकय- 
विजय महादेव एव गौरी को परमाइव, इन्द्राणी, लद्मी रति ओर प्रीति, इन्द्र, मधुकर 
एव वसंत को कुचलता हुआ चित्रित किया गया है ! बौद्ध धर्म दवारा यह हिन्दू 
देवों पर श्रेष्ठता का प्रददन मात्र है। 


स्वतंत्र-देवियां 


सरस्वती, महासरस्वती, वघ्रशारदा, वच््रवीणासरस्वती, आयंसरस्वती, 
वघ््रसरस्वती, अपराजिता, वच््रगाधारी, वच्रयोगिनी, गरृहमात्रिका, गणपतिहदया 
आदि स्वतंत्र देवियां हँ । इनमे अपराजिता गणपति को कुचलती हुई दिखायी गई 
है । वच््रयोगिनी हिन्दू देवी “चीनमस्ता' से सादुश्य रखती है । वस्तुतः हिन्द एव 
बोद्ध तंत्रो में यह देवी चीन से आकर पुजित हुई । 


बोद्र-देवमंडल- कुल निष्कं 


उपरक्त बौद्ध-देवी-देवताओं के विवरण से स्पष्ट है कि यह मंडल हिन्दू देव- 
मंडल से अधिक व्यवस्थित है! इन्दरभूति (७००-७५० ई० ) से ११ वीं 
शताब्दी तक वच््रयानी देव-मंडल का यह्‌ अदभ्रूत विकास भारतीय धर्म-साधना में 
अपना महतवपणं स्थान रखता है । स्म॒ शताब्दी के पूवं यथपि गृह्य समाज में 
ध्यानी वद्धो की चचां है तथापि वहाँ देव-मण्डल व्यवस्थित नहीं है, फिर गुह्य 
समाज में कुच क्षेपक बाद मे भी जोडे गए है, अतः हिन्दू पुराणों के समानान्तर 
बौद्ध देव-मंडल का विकास हुभा है, यह कहा जा सकता है, हिन्द पुराणों का 
बौद्ध देव-मंडल पर प्रभाव स्पष्ट है । विशेष कर शेव एव ' शाक्त पुराणों का। पुराणों 
ओर बौद्ध तंत्रं मे वस्तुतः स्थानीय देवी देवताओं तथा अनार्यो द्वारा पूजित यक्षो 
भूत-प्रतादिकों को भिन्न रूप देकर अपनाया गया है । विष्णु, चिव, गणेश, काली, 
आदिकापुराणोमे जोरूप मिलताहै, वह शताब्दियों मे विकसित हञा है । 
पिच्छडी जातियों के असभ्य कुरूप देवताओं को वीभत्स साधनाओं सहित कु 


) 
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रूपान्तरित कर ब्राह्मण बौद्ध पौरोहित्य ने स्वीकार करके, उन्हें एक ब्रह्मकी 
अभिव्यक्ति बता कर स्वीकार कर लिया है । इस प्रवृत्ति से एक ओर तो ब्राह्मण, 
बौद्ध धर्म को पिदछडी जातियों द्वारा स्वीकृति प्राति करने मे सफलता मिली है, तो 
दरो ओर इससे 'समत्वित' भारतीय धर्म-साधना का रूपं विकसित हुआ है । 
जिन देवताओं को हम शुद्ध वेदिक या शुद्ध बौद्ध मानते चले आ रहै है, वे वस्तुतः 
वेदिक-बौद्ध संस्कृतियों मे अनायं ओौर पिच्डी जातियों से अये हैं । 


किन्तु उप्यक्त मिश्रण या समन्वय के साथ-साथ साम्प्रदायिक उच्चता की 
प्रवृत्ति ने दूसरे घर्मो के देवी-देवताओं को नीचा दिखाने का भी प्रयत्न किया 
है । बौद्ध देव-मंडल शताब्दियों मे विकसित ओर पृराणों हारा स्वीकृत करई 
देवताओं को अपने देवताओं द्वारा पेरों से कुचलाते हैँ । बौद्ध गणेश को विध्न 
डालने वाला देव मानते है, परन्तु साथ ही विध्नान्तक जो गणेश को कुचलता है, 
की कल्पना गणेश की कल्पना पर हौ आधारित है । ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं इन्द्र 
को बौद्ध तंत्र शेतान' (मार) कीश्रेणी में रखतेहैँ। नारायण को "हरिहरि 
वाहन' नामक देव का वाहन बना दिया गया है । ब्रह्मा' की सबसे अधिक ददशा 
कौ गर्ह । अनेक बौद्ध देवता ब्रह्मयाके शी काट कर अपने हाथोंकी शोभा 
बढ़ते है । 'निष्पन्नयोगावली' मे वणित हिरुकमण्डल' मे गौरी; चौरी, वेताली, 
व घसमरी ब्रह्मा, इन्द्र, उपेन्द्र एवं स्द्र की छाती पर आसीन दिखाये गए हैँ । 
'सेवर-मंडलः' मे बौद्धदेव भैरव तथा काल-रात्री पर खडा है । श्योगाम्बर-मंडल' में 
हिन्दू देवताओं को द्वारपाल बना दिया गया है । 


बौद्ध देव-मंडल की एक विशेषता यह दहै कि सारे देवी-देवताओं के ऊपर 
किसी न किसी ध्यानी बुद्धो कौ मूति रहने से वे सरलता से पहचान जा सकते है । 
कुद स्वतंत्र देवता अवश्य हिन्दु से उधार लिये गए है। इन 
देवताओं के वणं, अस्त्र, आसनादि का महत्व बौद्धो के यहाँ हिन्दुओं के यहाँ से 
अधिक है) 


गक्ति-संयुक्त ( यब-मुम ) देवों कारूप भी बौद्ध देव-मंडल की विशेषता 
दै, इस शेव एवं बौद्ध शक्ति-शक्तिमान कौ एकता के आधार पर ही अनेक हिन्दु 
देवताओं पर प्रभाव पड़ा है । नेपाल तथा तिब्बत में शक्ति-संयुक्त देवों का अधिक 
प्रचार है। 











तांत्रिक-बौद्रमत ११५ 


बौद्धो ने देवों को शून्य या तथता कौ अभिव्यक्ति बतलाया है। देवों की 
वास्तविक सत्ता नहीं है, १ केवल उनकी मनोवेज्ञानिक आवश्यकता है । साधना 
के प्रारम्भ मे बीज-मंत्रंसे देवता की उत्पत्ति होती है ओर देवताओं के साय 
तादात्म्य कर साधकं अपन स्वरूप मे स्थित होना सीखता दै । 


अनेकं रूपों की कल्पना मानसिक स्थिति की अनेकता के कारण है } रोगनाश 
के लिए विशेष मानसिक स्थिति की आवदयक्रता होगी, अतः रसिहनाद' देव का 
ध्यान अनिवामं होगा । शत्रुनाश के लिए महाकाल, प्रेम के लिए कुरुकुल्ला का 
ध्यान करना होगा, अतः चित्त की स्थिति ही देव की भिन्नता के लिए उत्तरदायी 
है, देवता फल नहीं देता, चित्त की स्थिति ही फल देती है, वौद्ध-देव-उपासना का 
यह सिद्धान्त अत्यधिक मनोवेज्ञानिक है । यह भी कहा गया है कि साधना प्रारम्भ 
करते समय साधकं के अवचेतन मन का विस्फोट होता है, उसके अवचेतन में पडी 
दूवासनां हौ भयंकर देवी-देवताओं के रूप धारण करके उसे उराती है, यही 
कारण है किं बौद्ध देवताओं कारूप भयंकर मधिक है । इन भयंकर देवताओं को 
उच्चतर मानसिक स्थितियों द्वारा वश में लाया जाता है, तव देवता रूपधारी 


ुर्वासना-समूह ही सहायक तथा फलदायो बन जाता है, अप: देव-उपासना इस दुष्टि 
से भी अनिवामंहै। 


( १ ) जगत की वस्तुओं को निःस्वभाव समञ्च लेने पर उत्पन्न स्पफूक्ति ही 
देवताकार में परिणत होजाती है ओर यही स्फूत्ति फल देती है, 
अत; साधना में फल साधक की वासना देती है, देवता तो उसकी 
स्फ़ूति के अनुसार ही रूप धारण कर नेता है- 
्रतीत्योत्पादमाच्रत्वात्‌, नैव सत्वं न शून्यता । 
स्फूतिश्च देवताकारा, निःस्वभावा स्वभावतः--अद्रयवष्च संग्रह 


(२ ) सेकोर्दैश्यटीका मे क्रोधावेश' आचार द्रष्टव्य । 

अभयकर गुप्त कौ निष्पन्नयोगावली' मे कहा गया है कि देवता की सत्ता 
वास्तविक नहीं है । साधक साधना के समय ध्यान करताहै, "बीजाक्षर" का 
जप करते समय साधक के मानसिक क्षितिज पर इन्हीं बीजमंत्रों से देवता" 
उदित होता है। प्रश्न यह है किक्यादेवताका रूप कल्पित है? उत्तरहैकि 
देवता" का रूप न वास्तविक है, न कल्पित है । साधक सर्वप्रथम बीज मंत्रोंका 
जपकरता दै ओर साथ ही क्रिसी देवता का बौद्ध-तंवों मे वणित वाहन, शक्ति, 














११६ मध्यकालीन हिन्दी-काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


कुद विद्वानों का विचार है कि बौद्ध-देवसाधना तांत्रिक हिन्दू देव साधना से 

रेष्ठ व प्राचीन है ।१ परन्तु कुद विद्वान इसका विरोध करते हैँ 1 कुमार स्वामी के 
अनुसार बौद्ध तांत्रिक योगी थे ओर योग बौद्ध धर्मे प्राचीनतर है । परन्तु 
बी° भटदूाचाभे के अनुसार उपनिषदों में वेदान्त प्रतिपादित होने पर भी 
शंकराचामं का स्थान जिस प्रकार महच्वपूणं है उसी प्रकार उपनिषद्‌ एवं सांख्य से 
प्ररणा लेने पर भी बौद्ध तांत्रिक योग ने मौलिक आविष्कार कयि है, उदाहरणतः 


अस्र ,वणं आदि के साथ देवता के रूप पर ध्यान केन्द्रित करता है, यह प्रथम रूप 
कल्पित" होता है परन्तु साधक के इस रूपं के साथ तादात्म्य के कारण बीज मंत्र 
से देवता की मूर्ति ओर मूतिसे देवता का बाह्य रूप साधकं के मानसिक क्षितिज 
पर उदित होता है । इसी रूप को "देवता" कहा जाता है । यह्‌ द्वितीय रूप कल्पित 
नहीं है वरन्‌ साधक कीवचेतनाकाही एकरूप दहै अतः ईस द्वितीय रूप के उदित 
होने से साधक के संकल्प के अनुसार फल मिलता है । बोज मंत्र से-देवता की 
मूति ओर मूति से-देवता का बाह्य रूप यही देव उत्पत्ति का क्रम है। अतः 
परतीत्यसमूत्पाद का सिद्धान्त यहां भी लागु होता है। न्य रूपिणी 
अवा द्मनसगोचर साधक की चेतना ( चैत्य ) ही देव उत्पत्तिमेंकारणहै। 
साधक कौ व्यष्टिगत चेतना के ( बोधिचित्‌ ) शुन्य तच्वे' से मिलते ही सुषुप्ति 
सीआ जाती है, चूंकि बोधिचित्‌ सीमित है अतः असीम करा ज्ञान एक साथ कटिनाई 
से होता, हे व्यण्टिगत चेतना का अनुभव भी ससीम ही रहता है, योगी जब 
ध्यानावस्थित होता है तो समष्टिगत बत्य तच्व पर प्रतिक्रिया होती है ओर उस 
साधक की भावना के अनुसार बुन्यतत्त ( जो वस्तुतः साधक की व्यक्तिगत चेतना 
के साथ अभिन्न है) देवता के रूप में उदित हो जाता है, अतः योगी भावना विशेष 
के द्वारा, प्रक्रिया विशेषके दवारा, देव विशेष को देखता है, जितने देवता रहै, वे 
क्ष साधकों द्वारा देखे गए है, इसीलिए साधक द्रष्टा कहलाता है। 
देव-उपासना वस्तुतः आत्म-शक्ति को जाग्रत करने की पद्धति मात्रहे, शक्ति 
केन्द्रित होकर संकल्प मात्र से सृष्टि करने में साधक को समथं कर देती है। 
बौद्ध तं्ों की यह्‌ देव-उत्पत्ति अत्यधिक मनोवेज्ञानिक है । 

द्रष्टव्य ( निष्पन्न योगावली की भूमिका- 

डां० बी भटाचाम ) 
( १) साधन माला की भूमिका-डां° बौ° भटराचामं 























तांतरिक-बौद्धमत ११७ 


बौद्धे योगियों को कटना है क्रि देवता के साथ तादात्म्य करने से हौ सिद्धि मिलती 
है, यद्यपि देवता निःस्वभाव है भौर स्वमं साधक के मन की उपज है । उपनिषद्‌ 
मे यद्यपि ब्रह्म के साथ तादात्म्य का सिद्धान्त वणित है तथापि मोहन, वशीकरण 
आदि के लिए देवता के साथ तादात्म्य का सिद्धान्त बौद्धो ने ही आविष्कृत किया 
है। बादमें हिन्दूतंत्रों ने इसे स्वीकार किया,२ यह डोँ° भट चामं ने साधना- 
मालाभीभ्रुमिकामें कहाटहै परन्तु मेरा विनम्र मत यह है कि तांत्रिक साधनां 
वस्तुतः स्थानीय देव-उपासना, प्रेत पजा आदि के रूपम प्रागेतिहासिक काल से 
प्रचलित है, इसी सामान्य स्रोत से बौद्धो एवं हिन्दुओं ने उन्हं ग्रहण किया है, अतः 
लोक साधना को केवल शाघ्रीय ओर दानिक रूप दिन्दू-बौद्धतत्रो में दिया गया है ! 
परन्तु स्वीकार करना पडता है कि सामान्य लोकविकर्वासों को बौद्धं ने स्वीकार 
कर हिन्दू तत्रं मे र्वाणित देव-उपासना से कहीं अधिक मनोवैज्ञानिक रूप दिया है । 
उदाहरणतः देवताओं, ईश्वर, ध्यानी बुद्ध आदि की सत्ता की निःस्वभावता बौद्धं 
ने अधिक स्पष्ट ओर दुढ़ शब्दों भेकी है जव कि शेव-शाक्त, वैष्णव तत्रो मे 
देवतावाद' को भावात्मक भाषा मे वणित किया गया है बौद्ध सत्ता को भाव एवं 
अभाव से परे बतलाते हँ अतः देवता का स्वरूप उनके यहां केवल एक मनोवेज्ञानिक 
सहायता के रूपमे स्वीकामंहै जेव करि हिन्दू तत्रो मे (अभिव्यक्तिवाद' का 
सिद्धान्त स्वीकार किया गयाहै, जगत को ब्रह्म की अभिव्यक्ति मान लेने से देवों 
कोभी ब्रह्म की अभिव्यक्तिकेरूप में स्वीकार किया गया अतएव ददेवता' का 
भावात्मक रूप हिन्दु तत्रो में स्वीकृत हो गया । यह्‌ आस्तिकता" तथा शालः 
मे विश्वास का प्रभाव था जव करि बौद्ध-साधना केवल योग एवं विवेक पर 
आधारित थी । साधना के निम्न स्तरों पर योग, ज्ञान, भक्ति, चर्या, आचार आदि 
सबका महत्त्व बौद्धो मे भी स्वीकृत है । 


बौद्ध-देव मण्डल में भमंकर देवता अधिक रह, वँष्णव देवताओं के समानवे 
कोमल एवं ृपावान नहीं है, परन्तु साधनमाला' में कहा गया है कि देवता वस्तुतः 
हदय से दयावान है, केवल उसका बाह्यरूप ही भयंकर है । यह बाह्य भमंकरता 
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११८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


भी साधको को भयभीत करने के लिए नहीं दै, अपितु करुणाशृन्य, हिसक, 
अनास्थावादियों को दण्ड देने के लिए ही देव भयंकर रूप मे अवतरित होति है ।' 
यह भी कहा गया है कि इस प्रकार धम, संघ ओर बबुद्ध-द्रोहियो को कच्चा 
चबाकर भी ये देव अगले जन्म मे शुद्ध कर देते है । राम-चरितमानसमें भी कटा 
गया है कि राम जिन्हें मार डालते है, उनकी गति हौ जाती है। 


यह भीकहा गया है किजोलोग दरिद्र ह, वे सुगत द्वारा निदंशित धमं को 
कैसे स्वीकार कर सक्ते है, एेसे लोगों को दण्ड देने के लिए ही जम्भलः 
“उच्छष्म' का भयंकर रूप धारण करता है ।२ किन्तु इस व्याख्या से स्पष्टटै किं 
वच्रयान में 'बौद्ध-पौरोदित्य' अपनी वृत्ति चलाने के लिए देवताओं के मुख से इस 
प्रकार के वचन कहलाकर स्वाथं पूरा किया करते थे । जनता के अंधविश्वास से 
बौद्धो ने भी लाभ उठाया जिसका गौतम बुद्ध बराबर विरोध करते रहे थे । 


मूति-पूजा सामान्यजन को बुराइयों से बचाने एवं सूम दाशंनिक तत्त्वो की 
ओर उत्मुख होने के लिए प्रारम्भिक सोपान के रूप में स्वीकृत हुई थी, परन्तु उसी 
ने अंध-विश्वास को सबसे अधिक आश्रय दिया । जेन धमं मे भूति" को तीथंकरों 
के अच्छे कर्मो के स्मरण करने के लिए प्रेरक तत्त्व के रूप में स्वीकार किया गया 
है परन्तु वहाँ भी, स्वयं मूति को ही सवेस्व मान लिया गया । 


बौद्ध-देवमंडल का हिन्दू तं्रदेवमंडल पर पर्याप्त प्रभाव मिलता है । 'तारा- 
उपासना" पर बौद्ध प्रभाव है । क्योकि तारा को “पं चमुंडाविभूषिताम्‌' “मौलाव- 
क्षोभ्यंभूषिताम्‌'" कहा गया है 1१ बौदधदेवों में कुलेश देवता की मूति प्रत्येक 
देवता के रीश पर रहती है । 'तारा" के शीश पर भी अक्षोभ्य की मूति कटी गई 
है अतः बौद्ध-प्रभाव स्पष्ट दै । फिर 'तारा' को “एकजटा' देवी का रूप माना गया 
है, हिन्दुओं के यहां "एकजटा ' देवी नहीं है, यह्‌ स्पष्टतः बौद्धो से उधार ली गदर 
है । एकजटा के विषय मेकहा गया है किं नागाज्न इसे तिन्बतसे लाये थे। 


(१) आचार्ये य: सदा द्वेषी, कुपितो रज्तत्रयेऽपि यः । 
अनेकसत्त्वविध्वंसी, महाकालेन खाद्यते-साधनमाला-भूमिका भाग 

(२) दारिद्रयदुःखाहत मानसानां, का चित्तवृत्ति सुगतस्य त्ते । 
जतश्चकोपादिव जम्भलोऽसौ, उच्छुष्मसूपं भयदं चकार--वही 
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सुद्रयाभलतंत्र मे कहा गया है किं वशिष्ठ ने चीनभूमि मे जाकर पंचमकार साधना 
कीशिक्षालीथी।) 


तारा के अतिरिक्त 'चीनमस्ता' पर भी बौद्ध प्रभाव है 1 युगनद्ध देव-उपासना 
शुद्ध बौद्ध दै, यह डोंऽ बी° भटराचायं का मत है । इसमे इतना सत्यांश 
अवश्य है किं ७वीं शताब्दी के बाद युगनद्ध उपासना का प्रभाव शेव, शाक्त एवं 
वैष्णवों पर पडा है, परन्तु अपने मूल रूपमे बौद्धो को यह प्रेरणा शेव-गुह्य- 
साधको से ही मिली है क्योकि शिव-उमा का युगनद्ध रूप बौद्धो से प्राचौनतर है ।२ 
आगे चलकर काली उपासना" प्रर बौद्धप्रभाव अवश्य पडा, क्योकि उसे 'विपरीत- 
रतातुरम्‌' कहा गया है ।3 | 

डं भदटराचामे का यह भी मतै कि सर्वप्रथम बौद्ध-तत्रो मेही सभी वर्णो 
को देवताओं के रूप मे देखा गया था, परन्तु शब्द-साधना प्राचीनतर है । 


श्री वैडेल का विचार है कि सुखावती-स्थित बुद्ध की कल्पना परदंडो 
यूरोपियन सूं देव" का प्रभाव रहै । अवलोकितेश्वर पर उनके अनुसार प्राचीन 
भागवत मत का प्रभाव है । (तारदेवी' वस्तुतः सुमेरियन सम्राट कीपन्नी तर 
काही नवीनसरूपहै। ध्यानी बुद्धो पर शेव प्रमावदै।४ श्री वडेल के सुञ्चाव 
विचारणीय है, श्री जँ° बी° भद्राचायं निश्चितरूप से बौद्धतंत्रो को माच्रासे 
अधिकं महत्त्व देने के लिए तत्पर दिखाई पडते हैँ । श्री वंडेल का स्पष्ट मतै कि 
गौतमबुद्ध स्वयं हिन्द थे ओर हिन्दृओं के ही शिक्षक थे अ्रतएव उन्होने हिन्दू 
देवमण्डल व सृष्टि सम्बन्धी विचारो को कुच हेरफेर करके अपना लिया था । २ बौद्धतत्र 
तृतीय शतान्दो ॐ बाद ही बिकसित हुए, विरोष कर देवमंडल ओर भी बाद में 
विकसित हुआ, तब तक शेव एव भागवत मत प्रबल हो गया था, शु ग-काल में 
ब्राह्मणधर्मं का पुनर्जागरण हो चुका था । अतः बौद्धतंत्रों पर शेवो का विष प्रभाव 
है परन्तु बदले में बौदढतंत्रों ने शेवो को भी प्रभावित किया है । 


(१) साधनमाला-- भूमिका 

(2) 1.2721871-1.-^. \#३११६11-56609१ €व1४100, (27007106 
1934 

(३) साधनमाला-भूमिका 

(4) 1.20 50-\# 2044611, 770 पल्प्रम) 


(५) वही-पृष्ठ ७३ 
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परस्पर प्रभावित करने की यह प्रवृत्ति बरावर बढ़ती ही गई | यवनों के 
आक्रमणं कौ आहट सुनकर शंव, शाक्त, वंष्णव ही नहीं, बौद्धमत भी चौक उठे थे । 
बौ द्रदेवमण्डल को विस्तार देनेवाले कालचक्रयान' सम्प्रदाय से सम्बद्ध "विमल- 
प्रभाः में एकं स्थान पर महत्वपृणं उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि 
बौद्ध हिन्दुओं के साथ पिलकरर विदेशियों के विरुद्ध मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाना 
चाहते थे ओर इसी कारण (कालचक्रयान' ने जहाँ एक ओर हिन्द देवताओं को 
अपमानित क्यादहै, वहीं उनमें से अनेक कोस्वीकार भी कर लिया है, अतः 
कालचक्रयान' जो तांत्रिक बौद्धमत का अंतिम रूप था, हिन्दू देवमण्डल के निकट 
आ रहा धा । कालचक्र उप।सना' शंव महाकालउप।सना तथा प्राणानुशासन एव 
कालानुशासन का ही एक विशेष रूप है । मूलतः दोनों एक हैँ । 

11112] 71210112, 2 (0प्ा7€0121$ 071 (€ (भृलीशदा३. 
1211112, 1660708 11121 21) 111 911211071 ५25 €2160त6€त 10 1€ 
116168६ प्रा्तप्§ 10 लपा266 16 ७780 ० [इ भृलोाभा2 
17 0101 10 (कात 2 ध1€ €र1] ° 4ल्ला2 6 117821107 
‰# 11161 ५25 50176 10 €1४€]©] € 6881 अत्‌ (मगाण 1116 
8018 211त तत111€8 2 (€ 0४ प्रापण 20 111८ 


3104111515. 
( निष्पत्र योगावाली भूमिका भाग) 


अभिषेक 


संसारमेप्राणीदोप्रकार के हँ (१) शच्य--इन्हं कर्म विधान करना पडता 
है (२) अर्शच्य--इन्दं केवल प्रणिधान वेग से-केवल ध्यान से ही, प्राणोपाय की 
युगनद्धता से सिद्धि मिल जाती है । ज्ञानी चितामणिवत्‌ अकम्पित रहकर जगत्‌ का 
कायं करता रहता है । 


ादिकम-- चँच्य' साधकं को दान, शील, शान्ति वीम ध्यान प्रत्ना 
इन छह पारमिताओं का अम्यास करना पडता है, ये ही आदिकर्म कहलाते है । 
स्वयं बुद्ध ने सम्भोग काया-प्रासि के पूवं इनका अभ्यास क्रिया था। बोधि प्राप्ति 
के पश्चात्‌ इनका अभ्यास केवल जीवों पर करुणावश होता है । 


रौच्य साधको को गुरुढारा पोषधदान' दिया जाता है । संघ, वृद्ध, धर्म 
कीशरणमे जाना ही पोष दान' है । वैष्णवों के यहा इसे ही अनुग्रह या पुष्टि 
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कहा गया है । प्रारम्भिकं साधको के लिए मृषा-बादन, मद्यपानादि सभी कुकर्मा से 
बचना अनिवायं है । इस अवस्था मे साधकं “उपासक' कहलाता है । 
उपासक्-बुदढध पुजा के जिए उद्यत को उपासक कटते हँ । उ" से साधना 

के लिए “उद्युत्त, "पा" से पाप से अलग रहने की प्रतिज्ञा, स" से सम्बोधि व 
समाधि की प्राति, ओर क' से उपकार करने का प्रयल, ये अथं "उपासक" शब्द 
स संकरत्ित है ।१ उपासक गुरु की देखरेख में ही कामं कर सकता है । परन्तु गुरु 
केदो रूप है--अम्यंतर गुरु एव बाह्य गुर । इनमें प्रथम गुरु ही वास्तविक गुरु 
है । आत्मगुरु ही इच्छाशक्ति का केन्द्र है, बाह्यगुर का उपदेश केवल इस आंतरिक 
गरु की जागृति के लिए हैँ । अतः साधना साधक की जागरूक इच्छा शक्तिके 
बिना फन नहीं दे सकती । परन्तु बाह्यगुरु तथा बाह्य क्रियाओं से आंतरिक जागृति 
मे सहायता मिलती है, अतः दोनों मे एकता भी अनिवाभं है | 

रक्ता एवं मंडल- साधना का स्थान मंडल है । यह एक वृत्ताकार स्थल 
होता है, यहाँ रेखाओं द्वारा मंडल बनाकर पुष्पों से सजाकर, देवी देवताओं के चित्र 
खीचे जति हैँ । सवंप्रथम मंडल" मे गुरु शिष्य के अंगको पवित्र करताहै। मंत्रों 
एवं जल द्वारा यह क्रिया होती है । मंडल-करण का आंतरिक अथं भी साथ साथ 
समञ्चना १डतादहै। दान दही गोमय है जिससे मंडल-स्थल को लीपा जाताहै। 
रील : 1 सम्माजंन रहै, प्रज्ञाही रेखाएं है । शान्तिही अहिमा ओर वीयंदही 
क्रिया हे। 

साधक की रक्षाके लिए रंव साधणिं के समान ही गुरु (न्यासः का प्रयोग 
करतादहै। अ, उ. ओ, र, अः आदि अक्षरों को विभिन्न अवयवों पर लिखा जाता 
है । इससे शुद्धि व शक्ति-जागृति होती है । 

अभिषेक अभिषेक के लिए अनेक पात्रों की आवद्यकता होती है । “ओं 


हम्‌ हम्‌ हिर हिम्‌ हिम्‌ हिम्‌ हम हम ज्ञम्‌ ल्लम्‌” इस मंत्र से पात्र शुद्धि की जाती 
है । तब मंडल के बीच एक 'विजय-कलश' की स्थापना करता है । 


साधक के अभिषेक मे प्रथम मंडल की पूजा होती है । पुनः मंडल के लिए 
मिही का संग्रह ( भूमि-सग्रह ) होता है । तब साधक का मंडलप्रवेश होता है। 
साधक स्नान कर सवेत वस्त्र पहन कर मंडल मे आता है । गुरु शिष्य के शीश पर 


(१) अद्रयवच्चरसंग्ह 
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प्प रखता हे, सुगंधियो से सिचित करता है । शिष्य पुवं दिसा में गुरु के सम्मुख 
बेठता है । गुरु को दक्षिणा दी जाती है। गुरु ज्ञानचक्र ( प्रज्ञा ) एवं समयचक्र 
( उपाय ) की एकता का ध्यान करता है। गुरु तब देवताओं पर चंदन छिंडकता 
है । ये देवता "नामक! कठलाते हैँ क्योकि शिष्य की रक्षा करते है । सारी क्रिया 
मंत्रों द्वारा होती है । 

पूजा-- यह गुर पूजा दहै। शिष्य गुरु के सम्मुख जगत के दुःख से मुक्त 
होने के लिए गुरुकी शरणमे आने की घोषणा करता है । 

प्रणिधान--इसमे शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि वह॒ अपने शीश पर वचन, 
घंटा, मुद्रा गुरुको धारण करतादहै ओर ज्ञान प्राति के लिए कटिबद्ध दहै । यह 


प्रतिज्ञा सारे बौद्ध दन के सार कास्मरण कराती है। इसके पवात्‌ गुरु मंत्र के 


साथ जल छिंडककर साधक का अभिषेक करता है । 


क्रोधावेश-साधक के अवचेतन में स्थित दर्वासनाएं अभिषेक से जाग्रत हो 
जाती हैँ ओर उसे भूतावेश होता है । गुरु उसे शांत कर देता है । 

अभिषेकं क्रिया दीघं जौर रहस्यमय है । सात बार अभिषेक कर गुरु साधक 
को साधना के योग्य बनाता है । अभिषेक तीन प्रकार के ह- (१ ) कलगसेक्र 
(२) गुह्यसेक (३) प्रज्ञासेक ।१ 

सात बार (कलशसेक' होने के बाद गृह्यसेक होता है । साधक के हाथमें 
वचर ओर घंटा देकर गुरु गृह्य-चिक्षा' देताहैजो प्रारम्भिक रिक्ञाके सर्वथा 
विपरीत होती है | 


गुह्य सेकशिन्ञा :- प्रारम्भिक शिक्षा मे चोरी, मिध्यावादन, दुराचार सब 
वजित, परन्तु द्वितीय अभिषेक मेये ही कायं अनिवायं हो जाति है, परन्तु इनके 
गृह्य अथं भी समञ्चने पडते है । साधक को कुलीशकुल मे चोरी करना चाहिए, 
इसका अथं यह है कि प्राण-शक्ति का निरोध करना चाहिए । 


दूसरे का धन चुरा लेना पुण्यहै, अर्थात्‌ ध्यान द्वारा शून्यता की प्रापि 
पुण्यकर है । आत्म पूजा ही श्रेष्ठ पुजा है, अर्थात्‌ यह शरीर शक्ति का खरोत है, 


इसके भीतर ही सत्य का कोष है, इसे दिव्य समञ्चकर ही दिन्यता-प्रात्ति सम्भव 


(१) कहीं २ इनकी संख्या चार है, चतुथं सेक बघ््ाभिषेक' है । 
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है । डोम्बी के साथ सहवास करना सिद्धिकर है, अर्थात्‌ सुषुम्ना कामागंही 
सिद्धिदातादहै। 

इस अभिषेक मे कन्याओं का होना अनिवार है। इन्हे भृद्रा' कहा जाता 
है । मुद्रा (स्त्री शक्ति) दारा साधक अपने अंतनिहित रक्तियों को जाग्रत 
करता है । किसीस्रीके साय साधना का अभिप्राय यहदटै किं साधक प्रमतत्व 
है (शिव) है। बह सृजन-क्रिया द्वारा ही आनन्द प्राप्त करके भी उससे निल 
रहता है । अतः शक्ति के विना साधक इस अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता । 
साधक को चाहिए कि वह भय से रहित १२ वषं तक की कत्याकोगुरुकीसेत्रा 
मे समर्पित करे 1 तब गुर शिष्य द्वारा उसका स्तन स्पशं कराए, यही गृह्य कल- 
लाभिषेक' है । पुनः मद्रा के गुप्ताङ्ख के ददन करे, यही गह्याभिषेक है ।9 
तत्पश्चात्‌ श्रज्ञाभिषेक' मे ओंकार आदि बीज-मंत्रों दवारा गरु मुद्रा को शिष्यको 
सोपदे। मुद्राओंको तत्रमे श्रि्या“भी कहा गयादहै, इनकी संख्या १०है। 
भागिनेया, दृहित्री, भगिनी, जननी, भार्या की जननी, मातुल-पत्नी, पितृव्य-पत्नी, 
पिता की भगिनी, स्वमातुभगिनी तथा स्वभार्या-ये दस विद्ययाएं हैँ । इनके 
अतिरिक्त शूद्री, क्षत्रिणी, ब्राह्मणी, वेदया, डोम्बी, कैवर्ती, नटी, रजकी, चर्मकारी, 
चण्डाली आदि १० विद्याएं अन्यभीहो सकती हैँ ।२ 

दून १० विद्याओं को गुर को समपंण कर गुर की आज्ञा की याचना करे । 
गुरु साधक को उसकी भार्या के साथया चण्डाली के साथ साधना कौ आज्ञा देता 


है । तारा, पाण्डरा, मामकी, लोचना, स्पश्ंवच्रा, रसवघ््ा, रूपवघ््रा, गंघवच्रा 
आदि चित्रित देवियों की पूजा कराता है 1 


( १ ) ततस्तुष्टो गृरु्लोकक्वृत्या स्तनस्पशंनं कारयति, स्वमुद्रायास्तेन 
कलशा्मिषेकः स एव । ततो गृह्यपुजां कत्वा शिष्यायामृतं ददाति, मुद्रारविन्दं 
चालोकयति तेन गह्याभिषेको भवति ।--सेकोदेश्यटीका--पृष्ठ २२-२३ 

(२) इन मद्राओंके भी प्रतीकात्मक अथं. हँ । १० मद्रा १० भूमियो 
की प्रतीकरहैँ। १० भूमियां ये है--प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, अचिषमती, 
सदुजंया, अभिमुखी, दुरगका, अचला ओर धममिध्या । परन्तु प्रतीकातभक अथं के 
साथ-साथ स्त्रियों के साथ सहवास को अनिवामं माना गया है क्योकि ल्ली 
प्रज्ञापारमिता रूपिणी है, अद्रयवघ््र ने स्पष्ट कहा है किं गृह्य-क्रिया ( सहवास } 
से प्रज्ञा व उपाय दीप्त हो उत्ते है- 

र्लोपायगह्याभ्यां दीपयत-अद्वयवच्रसंग्रह 
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इसके परचात्‌ गुरु यदि चाहे तो शिष्य से पुवं भुद्रा-साधना' करे अथवा 
शिष्य की आख बांधकर गुरु उसकी भार्या उसे सौप दे। अ्धैरात्रि से सूर्योदय के 
दो घड़ी पूवं तक इस गुह्यसाधना का समय है । | 


गृह्यसाधना के लिए ज्ञानशक्ति का जागरण आवश्यक है । वच््र एवं घंटा 
कोधारण कर लेने के पश्चात्‌ जगत को केवल मन की भ्रान्ति समञ्षे, अतः इन 
भ्रान्तियो से परे प्रभास्वर निर्मल चेतना को पहचानने का प्रयल करे, तब यह 
गुह्याभिषेक' सफल ओर क्िपसिद्धिकर होता है ।१ प्रज्ञोपाय ज्ञानोन्मुख साधक 
केसरीवत्‌ मृक्त भ्रमण करता है । लोकधर्मं को छोड देता है, जगत को स्वप्नवत्‌ 
होनेके कारण केवल भोग केलिए है, एसा विश्वास्र करता है । २ अभच्यभक्षण 
करता है। इसे "ंचामृतभक्षण' कहते हैँ । नर, अरव, उष्ट्‌, मातंग, इवान की 


विष्टा तथा मूत्रका भक्षण दही पंचामृत कहलाता है । इससे मार एवं विनायक 
( गणेश ) विध्न नहीं डाल पाते !!3 


एेसा प्रतीत होता है कि गुह्यसाधना मेँ अभद्यभक्षण कुं विशेष सम्प्रदायो 
मेही होता था, परन्तु पंचमकार-सेवन सभी करते थे! पंचामृत" जैसे घृणित 
पदाथं सेवन से साधक वृणा" पर विजय करते थे ओर पंचमकार से "वासना" 
पर । इमशान-सेवन एवं व्याघ्रादि के मंड पर बैठकर साधना भय-विजय के 
लिए की जाती थी। इसके अतिरिक्त पंचामृत भक्षणादि प्रतीकात्मकभी है 
जिनका तोत्पभं नाडीयोग' है, जो सभी तांत्रिक मे स्वीकृत है । 





( १ ) क्षिघ्सिद्धिकरा दिव्या हृद्या सर्वगुणोदया- 
्र्नोपायविनिश्चय सिद्धि । 

( २ ) ततःस्वच्छन्दमाभृय सर्वास ङ्ग बहिमुंखः 
विचरेत्‌ तत्वयुक्तात्मा केसरीव समन्ततः । - वही 
स्वप्नमायोपमं सवं स्कन्धधात्वादिलक्षणम्‌ । 
तथाष्टलोकधर्मं च स्वं॑त्यक्त्वातिदूरतः । 
सम्भोगार्भं मिदं सर्वं त्रैधातुम शेषतः । 
निमितं बघ्रनाथेन साधकानां द्वितीय च 

( ३ ) विध्नमारादि चान्त्यं पश्वाम्‌तमधिश्वयेत्‌ । 
एषा त्वनुत्तरा रक्षा, विष्मूत्रादि ग्यबस्थिता--वही 
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आंतरिक-योग एवं आंतरिक ज्ञान की प्रधानता के कारण बाह्यघ्भिषेक, 
आचार आदि को तांत्रिक महत्त्व नहीं देते । अकस्मात्‌ ज्ञान उत्पन्न होनिकी 
स्थिति मे बाह्याचार निरथंक हैँ । शेवो मे भी शाम्भव अवस्थामे कोद आचार 
विहित नहीं है । 

बौद्ध-दर्शन साष्य से प्रभावित था; यह एक स्वीकृत तथ्य है । ज्ञान होने के 
पश्चात्‌ प्रकृति का कोई प्रभाव “रुष' पर नहीं पड़ता, वह प्रत्येक अवस्था मे 
मुक्त रहता है, इसी प्रकार बौद्ध तंत्रों का विश्वास है करि सवंरूपों को देखते हुए, 
सवं शब्दों को सुनते हुए, विभिन्न रसों का सेवन करते हुए साधक स्वस्थ ओर 
अकम्पित रहता है । मेही हं, केवल यही एक भाव रहता है, चारौं ओर अपने 
ही चित्त का प्रतिबिम्ब देखता है 14 

सिद्धि का कारण स्वसंवित्ति ( चेतना ) है, अतः इस गृह्ययोग मे हटयोग 
स्वीकृत नहीं है । वह प्रथम सोपान के रूपमे स्वीकृत हो सक्ता है, इसमे मे तो 
जो आनन्द जिस क्षणम मिलता है, वही क्षण ध्येय है। अतः शिव-शक्ति के 
समायोग से चुम्बन आलिद्धनादि जन्य आनन्द को ही ध्येय बनाया जाता है ।२ 


मुद्रा आनन्द श्रौर क्ञण-उपर्यक्त आनन्द-क्षण-साधना को मुद्रा एवं 
आनन्द के सिद्धान्तो के साथ समञ्चना चाहिए । तत्रो मे चार मद्रा मानी गई] 
कर्ममुद्रा, धर्मं॒मृद्रा, महामुद्रा ओर समयमृद्रा। कर्म मृद्रामें "आदि अभिषेक की 
क्रियाएे आती है, इसमे विधि-निषेध का पालन करना पडता हैँ । इसमे कर्म॑ 


( १ ) जह्भेत्येष सङ्कल्पस्तस्मादेतद्‌ दमं त्यजेत्‌ । 

निविकारो, निरासङ्खो, निष्काक्षो, गतकल्मषः 

पश्यतां सबंरूपाणि, श्युण्वतां रब्दमेव च । 

जल्पतां हसतां वापि, प्रार्नतां विविधान्‌ रसान्‌--प्रजञोपाय 

विनिश्चयसिद्ध 

( २ ) स्वसंवित्तेभवेत्‌ सिद्धि"... । 

एवंकारं नमस्कुर्मो यः सतत्वक्षणकारणम्‌ । 

आनन्द यत्र॒ जायन्ते, भेदतो बोधिसिद्धये । 

चित्त ततो विपाकः स्यात्‌ तृतीये तु विलक्षणाम्‌ 

विमदश्च ततो ज्ञेयो, हठयोग निराकृतेः- 

4 अद्रयवच््रसंग्रह्‌ 
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विपाक रहता है, वेचि ओर विविषता है । धर्मं मद्रामें ज्ञान की प्रधानता होती 
है अतः उसमे विलक्षणता ओर स्थिरता आती है, महामृद्रावस्था मे जगत के 
सभी पदार्थो कौ अप्रतिष्ठा होती है ओर शुद्ध अद्रय ज्ञान उत्पन्नहो जातादहै। 
अतः बिना महामुद्रा के कमंमुद्रा फल नहीं देती । अन्तम समय या सहजमुद्रावस्था 
है । इसमे योग पूणं हो जाता है ओर योगौ स्वरूपस्थिति को प्राप्त कर लेता है। 


ये मृद्राएं बाह्य शारीरिक चेष्टाएं नहीं अपितु चित्त की आंतरिक अवस्था 
ह ।१ ये अवस्थां चार प्रकार के आन्दोंसे सम्बन्धित हैँ। चारप्रकार केही 
क्षण है, जिनमें इन आनन्दो की उत्पत्ति होती है । 


क्षण-विचित्र, विपाक, विलक्षण, विमहं 
आनन्द-आनन्द-परमानन्द, सहजानन्द, विरमानन्द 
मुद्रा-कर्ममृद्रा घममूद्रा महामुद्रा समयमद्रा 


'रति-क्रिया' हारा ही इन मृदा, क्षण व आनन्द को समञ्चा जा सकता 
है। मृद्राका अथं बाह्य अर्थ में साधना के योग्य खी' ( शक्ति) भी होता 
है । रति क्रिया में अंतिम क्षण विमद ( घधंण ) है । इससे वीभ॑स्वलन होता है, 
इसी को 'विरमानन्द' कटा गया है । क्योकि इसी अवस्था मे पूणं शान्ति प्राप्त 
होती है । विकल्प का कारण मनदहै, मनके काम समाप्तहो जाने से यह्‌ अवस्था 
अमनस्कारावस्था' भी कही गई है। सवंविकल्पआक्रान्त हो कर साधक को 
“स्वस्थ' कर देते है | 


( १ ) कमंमुद्रा~-कम्मं या काय्‌ वाक्‌ चित्तचिन्ता तप्प्रवाना मुद्रा कल्पना- 
स्वरूपा तस्यां कम्ममृद्रायां आनन्दा जायन्ते ।-अद्रयवष्त्रसंग्रह 
धमंमुद्रा--निष्प्रपच्चा, निविकल्पा, अकृत्रिमा, उत्पादरहिता, करुणा- 
स्वभावा, परमानन्देक सुन्दरोपायमभृता । किसी किसी विचारक ने 
इसे “'निस्तरंग शून्यता करुणाभिन्न'' भी कहा है ।-- वही 
महामृद्रा~- इसमे ज्ञेय-ज्ञाता आदि आवरण नष्ट हो जाते दै । यह्‌ 
निर्वाण स्वरूपिणी है । 


अविकत्पित सङ्कल्प अप्रतिष्ठित मानस । 
अस्मृत्य मनसिकार, निरालम्ब नमोऽस्तु ते ।-- वही 
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नारोपा की सेकोह श टीका में उपरक्त आनन्दो के १६ भेदक्यिटहँ ओर 

चार चार अनन्दोंकी एककोटि तेयारकी दै ।१ सेकोहश टठीकामें वणित 
आनन्दक्रम मे भी अंतर दै--उदाहरणतः आनन्द, परमानन्द, विरमानन्द ओौर 
सहजानन्द यह्‌ क्रम दिया गयादहै। नारोपानेस्पष्ट रूपसेकहा है (रतिक्रिया 
मे प्राप्त उपर्युक्त आनन्द वस्तुतः आध्यात्मिक आनन्दो के ही स्प रहै, अतएव 
रतिक्रिया द्वारा ही आध्यात्मिक आनन्दं की अनुभूति को ओर बढा जा सकता 

है। किसी छरी की देखकर पुरुष को आनन्द होता है, यह प्रथम अवस्था दै, 
सहवास होने पर चुम्बन-आलिगनदि से उत्पन्न आनन्द "परमानन्द" है, यह्‌ द्ितीव 
अवस्था है, धषंण से उत्पन्न आनन्द "विरमानन्द' है ओर वीरमे-क्षरण .से उत्पन्न 
आनन्द सह॒जानन्द' है । २ रतिक्रिया के इन आनन्द क्षणो को स्वायी बनाना ही 


क 





- - --- ~ --- - ~ 


( १) समयमूद्रा~-सम्यकसम्बोधि की प्रा्नि-अवस्था यही है । इस अवस्था 
मे मत्र, जप, तप, होम, मंडल, आदि की आवश्यकता नहीं रहती । 
न मंत्रजापो न तपो, न होमो, न माण्डलेमं न च मण्डलं च 
स मत्रजापः स तपः सर होमः, तन्माण्डलेयं तन्मण्डलं च 
-वही 
( २ ) कामानन्दं करोति प्रयमं नृणां चक्षुरालोकनेन । 
पदचा्पूणप्रसङ्के पुनरपि परमानन्दमेव स्वकीये । 
ज्वालाबिल्दुं खवत्ती, रमती च बिरमानन्दघ्च ण पद्म । 
ओण्टरा विन्दूत्रयान्ते क्षरगत सहजानन्दवच्र  करोति-सेकोटेश टीका- 
पृष्ठ २६ 
'हेवच््रतत्र मे कहा गया है कि सहजानन्द' के लिए बोधिचित्‌ (वीमे) 
के प्रवाह को रोकना आबर्यक है । बोधिचित्‌ जब तक स्खलित नहीं होगा तब तक 
आनन्द प्राप्त होता रहेगा यद्यपि स्थूल ओौर बाह्य रति में स्खलन में भी आनन्द 
मिलता है, परन्तु वह स्थूल भौर क्षणिक आनन्द टै अतएब गुह्याभिषेक मे गुरु 
साधक को बीरम॑-स्वलन को रोक कर अधिक समय तक सम्भोग का आनन्द लेने की 
शिक्षा देता है, ओर इस क्रिया के समय वह बोधिचित्‌ के प्रवाह को रोकना भी 
सिखाता टै, इस प्रकार बाह्य एवं आंतरिक स्वलन से बचने की एक साथ शिक्षा 
देना ही इस गुह्याभिषेक तथा प्रजञाभिषेक की विशेषता दै । स्वलन से वैराग्य, वेराग्य 
से दुःख, दुःख से प्राण-शक्ति का नाश ओौर प्राण-शक्ति के हास से मृत्यु होती है। 
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सहजसाधना है, यह काम॑ चित्तको वश मे करके ही हो सकता है, दुबल चित्त साधको 
का अधःपतन होता है । जगत का भोग तथा जगत पर विजय क्षोभ रहित होक्रर ही 
हो सकती है, अतः ज्ञानी भोग दवारा भी मुक्ति प्राप्त करता है ओौर दुबंलचित्त संन्यास 
लेने पर भी बन्वन मे पड़ता है । इसीलिए यह्‌ सहजमागं क्षुरी की धार पर चलने 
के समान है । इसमे काया ओर मनकोदुःख देने का अवकाश नहीं है 1 सर्वसुखों से 
समायुक्त होकर भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है । २ परन्तु यह सिद्धि ज्ञानवान के लिए 
सरल है, मूखों के लिए कठिन । 


आनन्द, क्षण एव मुद्रा की उप्यक्त सभी अवस्थाएं नाडी योग पर भी आधारित 
की गई है | इसका अथं यह्‌ नहीं है कि "सहजावस्था" मे हटयोग आवश्यक है । 
बोधि प्राप्त हो जाने पर हटयोग व्यथं हो जाता है, परन्तु मंदवुद्धि के साधकं के 
लिए भोग एवं योग साथ-साथ करना पडता है, अथवा हटयोग करने के परचात्‌ पुनः 
भोग हारा शिक्षा दी जाती है, अधिकारी भेद बौद्ध भी मानतेहैँ। अतएव नारोपा 
के अनुसार उपरक्त चारों आनन्दं का अथं नाडो-योग के अनुसार इस प्रकार 
होगा- 

कामनाओं से विलगकर चित्तको स्व मे प्रतिष्ठितं करना तथा प्राण तथा 
अपान के बीच मध्यम मागं का ध्यान करने से ललाट मे बोधिचित्‌ प्रज्ञापुणं होने पर 
ओर उपायओआलिगन से परमानन्द प्राप्त होता है। तत्पश्चात्‌ इस आलिगन से 


[लाल 15 ०० ष्ट्वा 8170 प्27 १18त27द€ अत्‌ 10 हल 
प्लात+ पादा 01188 (2118170 रिफ € फर न01€88 ए0तापत4॥ ). 
ऽना श्ल 18 प€ एछटटलप्ठतः ज तल॑श्ला पाल 27 तफ 
01860 पला ( विराग ) 2715865 500 अत्‌ शठ 801०४ ३5 
{€ 1088 ° ४1८३1 लालफला)६ 20 {00 1‰€ 1058 ° ९1131 
1611610६ (07€5 ५6३.८]1., 


&111710तप्ल©9 10 (27८ एपतताोपा--8, 3. 038 @ए्0॥8. 

इस तथ्य से स्पष्ट है कि गृह्य-साधना मे साधक अधिक से अधिक समय तक 
अस्खलित अवस्था मे युगनद्ध रहकर, आंतरिक चित्तवृत्ति को क्षोभ रहित रखने का 
प्रयत्न करते थे। इसमे सफलता प्राप्ति के लिए ज्ञान एवं हव्योग दोनों की 
आवश्यकता है । 

(२) कायिकं मानसं दुःख नावकाशं प्रदापयेत्‌ । 

सर्वसो्यसमायुक्तः सिध्यते नात्रसंशयः-ज्ञानसिद्धिः--इन्द्रभूति 
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ज्वलित होकर चन्द्रनाड़ी ख्रवित होती है, यही विरमानन्द है । तत्पश्चात्‌ काय 
वाक्‌, चित्त ओर विन्दु के अवसारन के समय-ज्ञाता-ज्ञेय भेद नष्ट होने परर 
-सहजानन्द' प्राप्त होता है । कबीर आदि इसी को ^रामनाम का रस' कहते हैँ । 
उपमुक्त आनन्दो में प्रत्येक चार प्रकारका है। 


आनंद 
आनन्द, परमानन्द, विरमानन्द, सहजानन्द 
| ---- | 
2 १-1-11 
काय वाक्‌ चित्त ज्ञान ` काय वाक्‌ चित्त ज्ञान काय वाक्‌ चित्त ज्ञाने 


काय्‌ वाक्‌ च्त्ति ज्ञानं 


इसी प्रकार ये आनन्द, चार काया, चार योग, चार अवस्थाएं ( जागृत, 
स्वप्न-सुषु्ति, तुरीय ) चार मृक्तियों आदि से भी सम्बद्ध है। 


इन सोलह आनन्दो को सृजन का आनन्द कहा गया है । मैथुन जन्य आनन्द 
मे इनकी प्रतीति होती है ।* इनमे 'सहजानन्द' प्रथम ओर अंतिम है । अभि- 
व्यक्ति के पुवं यह विषय एवं विषयी के रूप में विभक्त हो जातादहै। यही सारे 
गुणो का कोष है । यह स्वतः अभिव्यक्त होकर अपना आनन्द लेता है । शेवो का 
परमशिव तत्व' यही है। 


दूसरी दष्ट से सहजानन्द' योग-साधना का प्रथम सोपान है । अभिषेक 
के समय शिष्य को प्रज्ञा (स्त्री) के पस गुरु लेजातादहै ओर शिष्य मैथुन में 
रत होता है । सहजानन्द' विन्दु के सूप मे मस्तक में स्थित रहता है, वह्‌ 
द्रवित होकर निम्नगामी बनकर वच्रमणि ( लिङ्ध ) तक आ जाता है । योगी दसी 
क्षरण-काल में बिन्दु ( वीभं ) की पुनः उष्णीश ( मस्तकं }) तक पहचाता है । 
( 1 ) अषप 4०270१28, 1 216 6१८२।४८ 1० $§ 2 [एल्व्य08 
25 01625प१€§ 9 19 ्ला८्छपा§€ 30 6770070 10019. 
१४२18 :- ` 
द्रष्टव्य-- सेकोदेशटीका की भूमिका 
६ 
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हिन्दुओं के नारोपा द्वारा रवाणत यह योग॒ “ऊष्वे-रेतस्‌-योग' कठलाता है 1 यहं 
अत्यधिक रहस्यमय है । 

“बिन्दु ध्यान से ऊपर चदता है । कलश-गुह्य एवं प्रज्ञा अभिषेक के बाद 
इस योग को “अनुत्तर अभिषेक' कहा जाता है। ध्यान द्वारा "विन्दु को उपर 
चढ़ाया जाता है। यहीं षडङ्ग योग का वणेन मिलता है। इसे पतंजलि योग' 
भी कह सकते है । यद्यपि बौद्धो ने इसे विशेष रूप प्रदान किया है । 


षडङ्ग योग ( हख्योग ) 


प्रत्याहार, व्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति तथा समाधि षडङ्ग योग के 
थे छह अंग दहैँ। निरभ्र गगन में भावना करना ही प्रत्याहार है । 

प्रत्याहार : भगवान का वचन है कि प्रत्याहार मे विकल्पभावना नहीं 
रहती + । वस्तु-जगत से साधक प्रत्याहार दारा निवृत्त हो जातादै। 


ध्यान : वितकं, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता का अभ्यास घ्याच हारा 
होता ह 1 वितकं का यहाँ विशेष अथं है, चित्त मे किसी सामान्य आदलं आभास 
का अवतरण वितक है । वस्तु विशेष पर इस प्रकार विचार करना मानो वह पणं 
प्रकाशमय हो, यह विचार है । प्रीति चित्त की प्रसन्न अवस्था है) विचार जन्य 
आनन्द का अनुभव ही सुख है । युन्यता पर ध्यान केन्द्रित करना एकाग्रता है । 

प्राणायाम मे अमृत कुण्डलीविम्ब नाम से संध्याभाषा हारा चायु का 
वर्णन किया गया है । यह पाच प्रकारकीहै। पाच प्रकार की है । पाच स्कन्धो, 
पंचभूतों तथा पाच ध्यानी बुद्धं से क्रमशः इनका सम्बंध हे 


¶ ललना ( इडा, वाम नाडी ) अमिताभ ( जलतत्व ) 
17 रसना ( पिंगला, दक्षिण नाडी ) रत्नसम्भव (अभि तत्व } 
177 मलत्याग कारिणी नाडी वैरोचन ( पृथ्वी तत्व ) 





( १) अतो विकल्पभावना नोपलभ्यते ्रत्याहारभावनायामिति भगवतो 
वाक्यमू-ूपादि विषय ग्रहण का त्याग ही प्रत्याहार ६-- 
सेकोदंशर्टीका--पृष्ठ ४१-४३ 

( 2) 40 [णप्०तपल्रम ४० 49४16 एप्ततापऽपण) ~ 3. 3. 
025 ©प४. 











तांत्रिक-बौद्धमत १३१ 


1४ मूत्रत्यागकारिणी नाडी अमोघसिद्धि ( वायृतत्त ) 
४ मध्यनाडी ( अवघूती या सुषुम्णा ) अक्षोभ ( शून्यतत्व ) 
४1 वीयं-नाडी ( ज्ञानवाहिनी ) वष्त्रसत्व 


रेचक, पुरक, कुम्भक आदि योग से चन्द्र ( ललना) समं ( रसना) 
नाडयो की शुद्धि के बाद इन्दं छोडकर मध्यमागं ( अवधूती ) का अवलम्बन करने 
से प्राणयोग सिद्धहोतादहै। इस नाडी योगम चार चक्रोंको पार करना पड़ता 
है । नाभिस्थानमें निर्माण चक्र है, हृदय स्थान में सम्भोग चक्र, कंठ में घमं ओर 
शोश में उष्णीश' चक्र है । इस प्रकार बौद्ध तंत्र षट्चक्रं मे चार चक्र ही मानते है। 
सेकोदेश टीका में ललाट एव उष्णी मे अलग-अलग चक्र माने गए हैँ । उष्णीश ही 
बिन्दु स्थान है । यहीं मध्यभागं द्वारा प्राण को चंडाकर रोका जाताहै। इसी को 
धारणा" कहते है | प्रत्याहार एव प्राणायाम दोनो मे ध्यान सम्मिलित है । ध्यान 
से ही ष्धारणा' प्राप्त होती है। 'जप' भी साथ-साथ चलता है, इसी को 'वच््रजप' 
कहा है । “वच्रजप' की अवस्था मेप्राणं वायु का ललना एव रसना में चरण 
निषिद्ध है । प्राणायाम धारणा का उपसाधन है। धारणा के बल से नाभिस्थल में 
ज्वलित "चण्डाली" ( शव्ति-देवी ) को देखता हुआ योगी बार-बार इस महामुद्रा 
का अनुस्मरण" करता है । १ यही अनुस्मृति है अर्थात्‌ धारणा के अन्त में चण्डाली 
की भावना की जाती है । इस अवस्था में ज्ञान की अभि से स्कन्ध, धातु, आयतन 
आदि द्व हो जाते हँ चण्डाली की ज्ञान-शिखा से ललाट में चन्द्रस्थान में स्थित 
बोधिचित्‌ बिन्दुरूपं मे द्वित होकर कण्ठ, हृदय, नाभि गौर गृह्यकमल ( लिग ) 
तक आ जाता है । इसी बिन्दुपात अनुभूति कराने के लिए मैथुनान्त मे वौभरक्षरणं 
का हृष्टास्त दियो गया है | मैथून जन्य आनन्द से यह योगजन्य "बिन्दुपात' का 
आनन्द करोड़ों गुना अधिक होता है । 


जिस प्रकार तत्वज्ञानी मैथुन रत होकर वीम को इच्छानुसार रोक सकता 
है, उसी प्रकार प्राण-योग दारा "बिन्दु को पुनः उष्णीश तक पर्वा कर योगी 
"अक्षर" हो जाता है । मैथुन सृख से योगज सहजानन्द महत्तर है । योगज आनन्द 





( १ ) प्रारम्भिक अनुभूत सोपानों का स्मरण भी अनुस्भृति कहलाता है । 
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भी सहजानन्द' कहलाता है, क्योकि इन्द्रियों का आनन्द तो इसी का एक रूप 
मात्र है ।१ 

शुन्यता का नाम ही समाधिहै । ्राह्य-प्राहक भाव विरहित, सभी आवरणों 
से अतीत अवस्था ही शुन्यतावस्था है । चित्त कौ एकता के कारण यह्‌ अक्षयसुखा- 
वस्था है । भक्षरसुख का नाम ही समाधिदहै।२ 
इस हठयोग में प्रत्याहार आदि से नाद के अभ्याससे प्राण को मध्यमागं में 
प्रवाहित कर उष्णी मे बोधिचित्त बिन्दु को निरुद्ध कर अक्षर क्षण की साधना 
की जातीदहै। 

हिन्दूतत्रो मे कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में स्थित मानी गई है, परन्तु 
यहाँ शक्ति नाभि में स्थित मानी जाती है, प्राणायाम दारा यहीं से यह दण्डरूप में 
ऊपर उठती है । मध्यनाडी मे होकर यह शक्ति चक्रों को पार करती हई है, मृदु 
ललित गति से ऊषध्वं-गमन करती हुई उष्णी तक जाती है । 

खसमावस्था : उष्णीश को भेदकर खिचरत्व' प्राप्त होता है, गगनवत्‌ 
चेतना निमेल होकर स्वरूपमें स्थित हो जाती है, इन्द्र मिट जाते है । कल्मष 
बादलों के समान नष्ट हो जाते है, निरभ्र आकाशवत्‌ "चेतना" अक्षय शांति को 
प्राप्त होती है । बाह्य विश्व इस अवस्था में स्वप्नवत्‌ प्रतीत होता है, भृत, वतंमौन 
भविष्य का ज्ञान अकस्मात्‌ होता है । स्वर्गादि लोक स्पष्ट दीखते हैँ । सकत्पमात्र से 
सृष्टि करने की शक्ति उत्पन्न होती है । 'महासुख' प्राप्त होता है । इस ज्ञान की 
ताथागत ज्ञान कहा गया है । अप्रकम्यस्वभावी होने से यही ज्ञान, अक्षोभ्य, ज्ञान 


कजे 
 ----------- 


(१) ततश्चण्डाल्या ज्ञानाचिषा चन्दे दते सति यद्‌ बोधिचित्तं बिन्दुरूपेणाधोगपर 
कण्ठे हदि नाभौ गृह्यकमल आनन्दपरमविरमस्वभावेन । ततो वच्न- 
मणि यावत्सहजानन्द स्वभावेनेति । अथवा विचित्र विपाक विमदं 
विलक्षण स्वभावेनेत्येवं षोडशकलापु्णं मण्यन्तगंतं यदा सुखं ददाति 


भावनाबलेन ^^“ सदशमिति दष्टान्तमात्नं स्वरूपतो दीन्दरियजं “^ 
कोटीसहसतमीमपि कला नाहंति परमाक्षर सस्येति । ( सेकोदेशटीका, 
पृष्ठ ४२ ) 


(२) इह ग्राह्यग्राहक चित्तयोरेकत्वेन यदक्षर सुखं भवति तत्सुखं समाधि- 
रुच्यते-- वही, पृष्ठ ४५ 
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रहित होने से अमोघ सिद्धि कटलाता है । इभी प्रकार सर्वक्षत्रस्य होने से लोचनाः 
व्यापक होने से मामकी"; सवंतारणदक्ष होने "तारा" सम्यक होने से श्रज्ञान्तकः; 
नानोपायविचित्र होने से श्यामवणं', सभी सृष्टि का कारण होने से षड्भुज, तथा 
सवेबुद्धमय दोन से इसी ज्ञान को िघ्रांतक कहते है 1" इस अवस्था मे न उच्छेद- 
वाद, है न शादवतवाद, आदि, मध्य, एवं अन्त से वाजित यह्‌ सर्वा रीत अवस्था है 12 
चक्र-सिद्धान्त : नाडी-योगे चक्र पर अलग से प्रकारा डालने की 
आवश्यकता है । सारा ब्रह्माण्ड इस पिण्ड मे लघु रूप मे अवस्थित है, अतः नाडयो 
के अतिरिक्त पव॑त, नदियों, वृक्ष आदि सभी बाह्य प्रकृति शरीर के भीतर विद्यमान 
है । बौद्ध योग मे चार चक्र है, इनमे प्रत्येक का सम्बंध एक एक काया से है 13 
नाभि--निर्माण काया हदय--घर्म काया 
कंट-सम्भोग काया उष्णीर-सहज काया 
डँ० शशि भूषण दास गख ने लिखा है किन जाने क्यों काया का क्रम यहां 
अव्यवस्थित है । निर्माण के पश्चात्‌ सम्भोग काया ओर उसके बाद वर्मं काया 
होनी चादिए थी । वस्तुतः जेसा कि. नारोपा ने (सेकोदेश टीका" में कहा है कि 
निर्मगण काया आदि काया भी है ओर अंतिम भी, अतः क्रम वस्तुतः समञ्चाने के 
लिए ह, क्रम का साधना मे पारमाधिक महत्व नहीं है । 'सेकोदश टीका" मे निर्माण 
सम्भोग, घर्म एव सहज यही क्रम स्वीकार किया गया है । 
उष्णीद्च चक्र मे ४ दल है, यही बोधि-मंडल है । इसके बाहर एक ३२ दल 
का कमल है । ८ह' वणं यहां स्थित है । इस कमल मे १६ चन्द्रकला स्थित है । 
इस कमल के दोनों ओर ललना एव॒ रसना नादि्यां है जो स्वर तथा व्यजनो की 
प्रतिनिधि ह इनके बीच में परमेदवरी या अवधूतिका है । | 
कंठ के पास सम्भोग चक्र है। इसका वणं श्वेत, ह्‌" बीज मंत्र है । इसके 
ऊपर ही अमृत प्रवाहित होता है । सम्भोग चक्र के कमल में १६ दल ह । 
हृदय के पास धर्म चक्र है, इसमे ८ दल का कमल है । यह दहरा है, इसका 
एक भाग ऊपर को तथा एक नीचे को खुलता है । हं' बीज है । 
(१) ज्ञान सिद्धि--इन्द्रमूति 
(२) खसमं असमं शान्तमादिमध्यान्त ्वजितम्‌-अद्रयवघ्न 
(3) & ३०६१०प८प०य . ४० ¶ ण८१९ एपतवती57, 707 5. 8, 
025 ७४३. 
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नाभिचक्र ६४ दलके कमलसे युक्तहै। अ' बीजदहै। यह मोती के 
समान प्रभावान है! इसके जरा नीचे के भाग में ७२ हजार नाडियों का केन्द्र है । 


चक्रों, अधिष्ठात्री देवियों, कायाओं, आनन्दो, सिद्धान्तो, आथंसत्यो, मुद्राओं 
महाभूतो, गणो, क्षणो, अंगों का परस्पर सम्बंध इस प्रकार देखा जा सकता है 1 





~ चक्र | नाभि-चक्र | हदय-चक्र 
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उष्णीष-चक्र 
तार 
उपेक्षा 


वायु 








महासाधना 


---- 


दुःख का कारण का विनाश दुःखनाशका उपाय 


सहजानन्द 


महासांधिक 


चतुथं 





इसी प्रकार १६ ( ४.८४ ) संक्रान्तियां हैँ 1 ६४ दण्ड दँ ( ४८४८४) 


३२ नाड्यां है ( ४>८४८२ ) । 


(१) हेरुकतंत्र के आधार पर वाणित--&" 1१४०१८०४ ४० ¶ 247० 
(१(५।१)। 


(2) 41 [{110तप्८०१ ४० (20116 एप्त ता1570--8. ए. 038 
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उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है करि वजयान में सभी बौद्ध सम्प्रदायो एनं सिद्धान्तो 
का समन्वय प्रस्तुत करने कौ प्रयल किया गया है । इसीलिए तंत्र को धमं का 
सार कहा गया है । शैवधमं म कादमीर सम्प्रदाय जिस प्रकार प्रत्येक कायं त्रिक 
सिद्धान्तानुसार तीन तत्वों से निकालता है उसौ प्रकार वच्रयान चार तत्वों दारा 
साधना-पद्धति को समश्ाता है । 

हेवच्नतंत्र' मे चक्रों के स्थानों में कुक अंतर दिखाया गया है । निर्माणचक्र 
योनिया लिङ्ग के निकट, धर्मंकाया हदय एव सम्भोग काया चक्र कंठ के पास 
बतलाया गया है 

वञ्जजप : प्राणवायु के शासनके द्वारा, वायु को मध्यममागं में प्रविष्ट 
कर चक्रों का भेदन किया जाता है ओर उष्णीथ चक्र में वायु पर्ैचाकर योगी 
'खसमावस्था' को प्राप्त होता है । प्राणवायु के इस शासन को ही 'वघ्त्रजप' कहा 
गया है, ब्दो का उच्चारण वास्तविक जप नहीं है 1 ओम्‌ के तीन भाग पूरक, 
कुम्भक एव रेचक है । प्राणवायु के अनुशासन की क्रिया साथ-साथ जो जप किया 
जाताहै। वही फलदेताहै। 

प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, अनुस्मृति एव समाधि दवाय यह षडङ्क योग पूणं 
होता है । मुद्रा, बन्ध तथा आसन भी इसी मे सम्मिलित हैँ । आसनों मे वघ्ोली, 
सहजोली तथा अमरोली आदि हँ । मुद्राओं मे खेचरी, महामुद्रा आश्विनमृद्रा आदि 
ह । बलभ में मूलबन्ध, महाबल्व, जालंधर बन्ध आदि है, नाडयो व मांस्पेियो कौ 
आंकुचन, विकोचन ही बध है । खडङ्कयोग मे कुशल हो जानेपर वीम का स्खलन नहीं 
होता ओर बोधिचित के निम्न प्रवाह को योगी इच्छानुसार उलट कर उपर चा 
सकता है, यही अध्वं रेतस्‌ योग है । 

बौद तत्रानुसार भ्रुवि एव मुक्ति दोनों एक साथ प्राप्त होती हैँ । योग हारा 
शक्ति जाग्रत हो जाने पर योगी नाना चमत्कार कर सकता है । 

सिद्धि-मापि : प्रज्ञोपाय हारा सम्बुद्धि प्राति के अतिरिक्त चमत्कारक सिद्धियों 


की प्राप्ति भी बौद्ध-योग से होती है । वस्तुतः इन लौकिक सिद्धियों के कारण बौद 
योगी “सिद्ध' कहलाये । तांत्रिक में श्रक्ति एव मुक्ति को एक साथ प्राप्त करने के 
= 


(1) ^ 10६70वपल० १० 112१११९ 6105800. 77 8. 8. 1238 
@पु०४४. 
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प्रयत के कारण इन सिद्धयो की प्राप्ति भी चल पडी। “सिद्ध उसे कहा जाने 
लगा जो त्रिया के बिना संकत्यमात्र से प्रत्येक इच्छा पणं कर दे । अतः बौद्ध "त्रो 
मे सिद्ध" देवताओं के साय रह सक्ते ह, अमर हो सक्ते है शंकर की पत्नी 
पार्वती को शिव से छीनकर उस पर बलात्कार कर सक्ते है । नारायण का 
अतिक्रमण कर लदमी का भोग कर सकते हैँ 1१ 
` अष्टं सिद्धियों के अतिरिक्त बौद्धो ने जन्मजा, ओषधिज, मंत्र, तपज तथा 
समाधिज इन सिद्धियों क। आविष्कार क्रिया । इन सिद्धियों के द्वारा बौद्ध निम्न 
जनता को अधिक-आकषित कर सके । रोग, सपं-विष, बिना पटे ही शाख्र-ज्ञान 
बोधिप्रात्ति, अष्ट महासिद्धियांःअणिमा, महिमा आदि, सर्व्ता-प्रासि हिन्दू देवताओं 
से सेवा कराने की इच्छा, रक्षा, वाद-विवाद में शत्रु को हराने की इच्छा, शत्रनाश 
गौरव बृद्धि के लिए चमत्कार की इच्छो, मृत्यु के बाद अप्सरा-प्राति की इच्छा 
खड्ग, अजन, पदलेप्‌, अंतर्धान, रसायन, बेचर (आकाशगमन) भूचर ( क्षण भर में 
कहीं भी जा सकना ), पाताल-प्रेश, शांति (रोग नाश ) वशीकरण, स्तम्भन 
विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, आदि सभी चमत्कारो का प्रदशंन बौद्ध सिद्ध करते ये । 


इन चमत्कारो की प्रापि देव-उपासना' वारा होती थी) काल. नक्षत्र 
देव तथा मंत्र द्वारा सव कु प्रा्त हो सकता दै, यह विश्वास आज तक चला आ 


रहा है । इस कायं के लिए छह प्रकार के मंत्रों का प्रयोग होता था~- ग्रथन मंत्र 
विदभे, सम्पुट, रोधन, योग ओौर प्रल्लव । 


ग्रथन मत्र : रक्नात्मक मंत्रो में साध्य के नाम के प्रत्येक अक्षर पर मंत्र का 
जाप किया जाता है। 


विदभं-मंत्र : इसमें मंत्र के अक्षरो के बीच, वशीकरण के लिए किसीकानाम 
डाल देतेहै। 


समभ्मुट : इसमे श्यक्ति' जिस पर प्रयोग होतादै, कानाम आदि एव अंत 


मे रखा जाता है । 


(१) परमेशं समाक्रम्य, प्रसह्य बलवानधः । 
उमादेवीं समाकृष्य, चोपभोगे्मुनक्त्यसौ । 
नारायणे समाक्रम्य, प्रसह्य बलवानधः । | 
रूपिणीं तु समाकृष्य, उपमोगेभृनक्त्यसौ--ज्ञानसिद्धि 
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 . रोधन : इसमे "व्यक्तिः का नाम आदि, मध्य एव अंतमे होता है। 

योग : “उचाटन' के लिए इसमें "व्यक्ति" का नाम अंतमे रखते है । 

पल्लव : इसमे मंत्र च्यक्ति'केनामके अन्तमे बोला जाता है। इसका 
प्रयोग मारणः मे होता है। 

सिद्धि कायं में जिस प्रकार की इच्छाहो उसी प्रकार का देवतां चुन लेना 
चाहिए ओर उसी प्रकार कौ मानसिक-स्थिति बना लेनी चाहिए यथा क्रोध में क्रोधी 
देवता तथा क्रोधमय मानसिक स्थिति से ही शत्रू-नाश हो सकता है, क्योकि फल अपनी 
साधक की ^भावना' देती हैन किं बाहर भी कोई अन्य शक्ति, बाहर किसी को 
कौ सत्ता सिद्ध नहीं होती 12 

कथन-पद्रति 

तंश्रमागं रहस्यमागं है । र टस्य तततव को प्रतीकों हारा ही व्मंजित किया 
जा सकता है । क्योकि सत्य भाव एवं अभावसे परे है अतः भाषा द्वारा उसका 
वर्णन सम्भव नहीं है । भाषाया तो भावात्मक हो सकती है या अभावात्मक। 
इसीलिए तंत्र प्रतीकों का उपयोग करते है । शुक्र को "वरोचन, भूत्र' को 
"वच््ोदक', स््रीन्दरिय को "पद्य", लिङ्धं को वध्र आदि प्रतीकों हारा वणित किया 
जाता है ।3 

साधक सामान्य जनों ढारा गृह्यसाधना को दुरुपयोग से बचाने के लिए 
“संष्या-भाषा' का प्रयोग करते थे । गृह्यमंडलियों मे इस प्रकार कौ कथन-पद्धति 
परागेतिहासिक काल से चली आ रही है । एक उदाहरण लीजिए- 

सत्तमस्य द्वितीयस्थमष्टमस्य चतुथकम्‌ । 
प्रथमस्य चतुर्थेन, भूषितं तत्‌ सविन्दुकम्‌ । 
सप्तम्‌ वगं ( अन्तस्थ ) का द्वितीय वणं है ^र'। अष्टम का चतुथं वणंहै 
"हे" ( ऊष्म ), प्रथम का चतुर्थं॑वणं है ( स्वर ) ई । बिन्दु का अर्थ है म, 
अतः सरस्वती का बीजमंत्र हभ "हीं ।* 

(१) द्रषटव्य-साधनमाला--मूमिका भाग 
(२) द्रश्व्य-साघनमाला-- ३६ पृष्ठ 
(३) स्वभावाद्‌ देवताकायं तस्माद्‌ वक्त्रं न शक्यते--ज्ञानसिद्धि-इन्द्रमूति 
(४) साघनमाला--भूमिका भाग 
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सिद्ध योग-परक्रिया को इसी संध्याभाषामें कहते ये । भासुकपाद ने प्राणवामु' 
को चुहिया कहा है । इसो को मारने से ज्ञान" की रक्षाहोती है। कन्हुपादने 
लिखा है कि मैने सासकोमारडालादहै, माताको मार करमें कपाली हो गया 
ह । यहाँ सास प्राणवायु है, माता माया हे। | 


अन्यत्र कहा है कि सास के सो जाने पर बघू जागृत होती है। सास 
प्राणवायु है ओौर वधू अवधूतिका दै ।‡ 


लामावाद मे अविद्या को अंधी ॐटिनी' कहा गया है । चेतनरहित इच्छा 
को योनि" (862), पाप कौ काला घोघा, पुण्य को श्वेत घोघा विज्ञान कौ 
बन्दर, नामरूप को नाडी देखते हए व्य, षडायतन को भुखावरण' स्पशं को 
धचृम्बन', वेदना को "बाण, तृष्ण को "सुरा, उपादान को फलों का संग्रह 
भाव को "विवाहित खी", जाति को !शिशुसहित खरी" कहा गया है। जरामरण 
को !शव' कहां गया है ।४ 

श्री '्वैडेल' का मत दहै कि धर्म के लिए प्रतीकधाद अनिवायं नहीं है, क्योकि 
इस्लाम में चित्र एवं सूति के बिना भी कायं चल जाता है, अतः प्रतीक-कल्पना के 
पीचे धार्मिको की कला-्रियतादै।जो भी हो, यह मानना पडता है कि बौदढध- 
प्रतीक-प्रियता नै न केवल रहस्यवादी सिद्ध-संत साहित्य को जन्म दिया है, अपितु 
स्थापत्य एव मूत्त निर्पाणकला को अत्यधिक प्रभावित क्या है । 


तिब्बतीमत के कुचं प्रतीक इस प्रकार ह- 

रत्--पंघ, बुदढध, धमं 
चक्र--धर्मं की पणंता 

दवेत टाथी--सार्वभौमिक शक्ति 


कमल-पवित्रता का प्रतीक 
स्वस्तिक-जगत प्रवाह 
ल्ीरत्--घ्ली कौ सेवा-भावना 
अश्व--पुयंरथ का अश्व 
प्रसाद, राजसीवेशमभूषा, ) 
पदत्राण, हाथी की सूंड 
राजा के कर्ण॑फूल, | 
राजा के र्न | 


वेभवपूर्णं जीवन एवं सुरक्षा 


(3) 4 [०(7०त्‌प८३०य (० वक्त एप्ततोपऽफ, 9. 8. 085 © प४2 
(4) 1.2712571--\924१८।1, 11 ९1४0) 1934, 
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तलवार-विजय दपण मंगल 
गजमूक्ता- मंगल दधि- मंगल 
द्र्वा- मंगल बितल्वदल- मंगल 
दाख- मगल गरुड-त्राह्यण्ड 
संखाएे--३. काम, रूप, अरूप, तीन गुण ४. समूद्र 

५, स्कल्ध | ७. सप्तपि 

८. सपं ६. कुबेर के कोष 

१९. दिशा 


वज्रयान-सहजयान का महत्व : उपरक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
बौद्धतं् मागं अत्यधिक रहस्यमय ओर गम्भीर है । मनुष्य के मन मे अनन्त शक्तियां 
विद्यमान है, मन एवं प्राणवायु के शासन से सव कुद प्राप्त हो सकता है, तत्रोंका 
यही संदेश है । 


इसके अतिरिक्त बौद्ध तंत्र भोग एवं योग की एक साथ शिक्षा देते रहै, शेव- 
शाक्तो मे भी यही क्रम है। देवताओं की भक्ति तथा परजा भी तत्रो से ही विकसित 
हुई है, यह भी इस अध्ययन से स्पष्टहं। परन्तु तत्रो में संभोग हारा मृक्तिप्रास् 
करने की पद्धति विचित्र है । बाह्यनैतिकता की चिन्ता न करके साहसी सिद्ध ने 
इसका अभ्यास किया था । भोग कोउपायके रूप मे स्वीकार कर बौद्धतंत्रोनै 
यदपि बौद्धधमं के पतन के लिए मागं खोल दिया था, परन्तु सहज जीवन को भी 
तांत्रिकों ने ही पुनप्र॑तिष्ठित किया संन्यासियों के विरुद्ध इन राग मागियों ने (रागः 
को ही मूक्तिका साधन घोषित किया । संभोग दारा विश्व की रचना का पता 
लगाने का कायं अद्भूत है । केवल चि्रकोही स्वीकार कर तांत्रिकों ने बाह्य 
जगेत की सत्ता का निषेध कर दिया, अतः सिद्ध घोर आदशंवादी हँ । परत्तु साथ 
ही जीवन एवं जगत के आनन्दो को वे 'उपाय'केसरूप में स्वीकार करते है । मन 
किस प्रकार स्थिर हो इसके लिए मन को आकषक लगने वाली वस्तुओं को ही 
उपायके ल्प में सिरद्धौने स्वीकार किया । जिससे बंधन है, उसी से मुक्ति 
होनी चाहिए क्योकि विषसे विष का नाश होता है, यह उनका तकं है । मैल से 
ही मैल चटा है, जो लोहा समुद्र मे इब जाता है, उसी से नाव बनाकर पार हो जाते 
है, अतः ज्ञान द्वार भोग मक्तिदायी है, यह त्रो कौ उपलब्धि है । तंत्र कहते हैँ कि 
क्रिया या वस्तु न अपने मे हानिकर हैन गुणकारक, उसका वैज्ञानिक प्रयोग 
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गुणकारक होता है ओर गलत प्रयोग नाशक होता है । आंवला खटा है, परन्तु दूध 
मे मिला देने पर मीठादहो जाता है रूप एवः द्रव्यो की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है 
अतः वे न नाद्चकर हैँ न लाभकर, हमारा कल्याण उनके विशिष्ट प्रयोग पर निर्भर 
है । अतः वासना मनुष्य को ऊपर भी उठा सकती है, यदि प्रज्ञा एव उपाय से वह्‌ 
संयुक्त हो जाय । पारमाधिक दुष्टिकिण से रूप, द्रव्य, वासनादि सव मिथ्या है, 
परन्तु जेसे सपं दं शन जादूगर की मिथ्या त्रिया द्वारा ठीक हौ जाता है, तथैव क्रिया 
तिथ्या होने परर भी मुक्तिदायिनी दहै। जगत को श्ुन्य समञ्चकर उसे सहायक 
बनाया जा सकता है । उसे वास्तविक मानकर हम उसी मे उलक्षे रहते हैँ । 


शेव-गाक्त-बौद्ध-तंत्रो के इस (रागपागं' का इस देश के अन्य सभी धर्मो पर 
प्रभाव पंडा हे। 


तान्तरिक-बीद्रमत का सूवान्तरण 


आठवी शताब्दी के प्रारम्भ से बंगाल पर मुसलमानी आक्रमण के पूवं तक 
तांत्रिक-बौद्धमत का प्रचार अधिकाविक वदता गया है । तुलनात्मक दृष्टि से बंगालं 
बिहार प्रान्त मे इस मत के अधिक प्रबल केन्द्रे जहाँ से वे सारे भारतीय मानस 
को प्रभावित करते थे। 


नालन्दा विश्वविद्यालय का यद्यपि फए़ाहियान ( ३६ ४-४१४ ई० ) के यात्रा- 
विवरण में उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु वसुवन्ध नालन्दा मे अध्यापक था, वसुवत्ध ` 
कासमय श्री कनं के अनुसार पांचवी शताब्दी है।* इसक्रा तात्पर्य यह दहै कि 
नालन्दा का पाहियान मे भले टी उल्लेख न मिलता हो, परन्तु नालन्दा विश्व- 
विद्यालय का निर्माण गु्त-सम्राटों के समयदहो चुका था। 


` दक्षिण के धान्यकूट के पश्चात्‌ नालन्दा" तांत्रिक बौद्धमत के आचार्यो का 
केन्द्र रहा है । शांतिदेव ( ७ वीं शताब्दी ) तथा सरहपाद ( ७ वीं शताब्दी ) भी 
नालन्दा मे आचार्यं पद पर रहै थे। बंगाल के पालवंश के राजा धर्मपाल प्रथम 
(८ वीं शताब्दी ने विक्रमशील विश्ववियालय की स्थापना कौ । महीपाल प्रथम 
तथा त्यायपाल ( दशम शताब्दी के अंतिमभागसे ११ वीं शताब्दी के मध्यभाग 


ह कः (1) शशाप] 9 [प्रकंभा एणतवताऽप- 22४1 1, प इदप) 
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तक }) के समय में बौदधतांत्रिकमत अपनी चरम उन्नति पर प्च गया । दीपंकर 
( विक्रम॑श्षील का प्रधानाचामं ) अद्रयवच्, तथा नारोपा जेसे प्रसिद्ध तंत्राचायं 
दसी युग मे उत्पन्न हृए । सहजयान एव ` कालचक्रयान की गम्भीर विचारधारा 
तथा तांत्रिक-बौद्ध-देवमंडल का विकास अपने चरम शिखर पर इसी युग 
मे पैना । नालन्दा विक्रमरील तथा ओदन्तपुरी तंत्र-साधना के प्रकाश 
स्तम्भ थे । 


ह्वानच्वाङ्क के अनुसार सक्षम शताब्दी मे बंगाल में १० सहस संघाराम थे । 
श्री हरिप्रसाद शाली के अनुसार १० लाख बौद्ध परिवार बंगालमें रहतेथे। 
१२ वीं शताब्दो तकं ब्राह्मण एव" जेन प्रभाव बंगाल में बहूत कम था, बौद्धप्रभाव 
अधिक था । बौद्ध संघ दुढ़ तथा शक्तिशाली थे । बौद पुरोहितो का प्रभाव अखंड था । 
ये धारणी र चते. बोधिसत्वोंकी पूजा करते ओर मृत्मु एव विवाहादि में कृत्य करातेथे । 
प्रत्येक कृत्य मंत्र सेसम्पन्न होता था, म॑त्रयान तथा व्त्रयान का प्रभाव धा । १२वीं शताब्दी 
मे बल्लाल-सेन ने जनगणना करायी थी, इसमें केवल ८०० परिवार ब्राह्मणों के मिले 
थे । इस प्रकार मुसलमानों के आने के पूवं पूर्वी भारत में बौद्ध प्रभाव का सहन ही 
अनुमान लगाया जा सकता है । बंगाल-की तीन चौधाई आबादी बौद्ध हो चुकी थी, 
बौद्धो ने तांत्रिक बौद्धमत को इतने सरल सूप में प्रस्तुत किया था कि बिना ज्ञान के 
ही धारणी मंत्रों के जाप से, अथवा बोधिसत्वो की पूजा तथा ध्यान से सब कद्ध प्रास 
हो सक्रता था । धनीवगं के लिए बौद्ध पुरोहित धन लेकर मंत्र जपतेथे ओर फल 
धनदाता को होता था । सारा समाज अत्यधिक सरल ओर अंधविश्वास से पूणं धमं 
आचारोंके द्वारा इस जीवन में भुक्ति ओौर मृत्यु के बाद भूक्ति' की प्राति सम्भव 
समञ्चता था । १ १वीं १२वीं शतान्दी को बौद्धमत का वाह्यरूप केवल आचार-प्रधान 
(8261811161118]) रह गया था, शिक्षित बौद्ध इस आचार कौ दार्शनिक पृष्ठ- 
भूमि से परिचित होने के लिए नालन्दा, विक्रमसील तथा ओदन्तपुरी में जाते थे । परन्तु 
सामान्य जनता मंत्रजप, देवमूति पूजा, गुर सेवा, ध्यान, तथा धामिक कृत्यो तक 
ही सीमित थी । गुह्यसाधकों मे, जिनकी संख्या पयति थी, वामाचार का प्रचार था । 
स्वयं विश्वविद्यालयों मे भी वामाचारप्रधान बौद्ध-साघना का अभ्यास आचायं एवं 
शिष्य विधिवत्‌ करते थे । नाना देवताओं तथा देवियों का अविष्कार जौर अनेकानेक 


(1) 1० ल» एप्ततंडण पत्‌ 115 0110 भल † 1896, 91५2580 पाट 
01152 -- पि. प. ४25४, (9८पा४४ 1911 
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रहस्यमय अनुभवो एवं उपलन्धियों काविस्तार इन विश्वविद्यालयों द्वारा हृजा है । 
स्वतंत्र साधक भी इस तांत्रिक-साधना में रत रहते थे । संघों म भिक्षु अविवाहित 
रहते थे, परन्तु ववघ्रयान के प्रभावस्वरूप जो संघ के बाहर साधक विवाह नहीं करते 
थे1 वे उसे विवाह नहीं करतेथे शक्तिले रहा ह विवाह मेंस्रीके लिएये शब्द 
कहे जाते थे । 


वष््रयान-सहजयान द्वारा मन्न, शक्ति-साधना के प्रचार के साथ-साथ काल- 
चकेयान' हारा भूत-प्रत-राक्षस पुजा को अधिक बल मिला। इस मत क अनुसार 
गौतम बुद्ध' को एक भम॑कर-देव 0161101) कै रूप में स्वीकार किया गया । 
भयंकर देवों की उपासना भयंकर त्यों दारा होने लगी, परिणामतः अन्धविश्वास 
एवं कुकृत्यो को खुली चूट मिल गई । कालचक्रयान का भाचायं १२ वीं शतान्य में 
'जगत्तला' नामक विहार में धा, इसके पर्यासत प्रमाण है 1१ 


शेवो तथा बौद्धो से प्रभावित नायपंथः काभी १० वीं शतान्दी ॐ आस 
पास विजेष प्रचार हुज। । मचछंदरनाय नेपाल में अवलोकरितेवर के समान पूजित है, 
परन्तु नाथपंय व्यान सहजयानी संभोग साधना" कै विरुद्ध शुद्ध हट्योगी ये, 
अतः बौद्ध नाथो को उन्हें अपने सम्प्रदाय से बाहर मानते ये । परन्तु 'नाथ' मत 
बौद्धो से प्रभावित था । उनके मत में वच्वरयान-सहजयान शब्दावली का प्रयोग है, 
पर अथं कुछ भिन्न हैँ । 


दस प्रकार बंगाल मे १२ वीं श्चताब्दी मे धार्मिक ष्टि से यह परिस्थिति थी- 
 ब्राह्मणधर्म-- केवल ८०० परिवार ( लगभग ) 

. महायानधर्म--उच्चस्तर के भिक्षुओं में प्रचचित । 

. वघ््रयान-मध्यवगं का धर्म विवाहित बौद्धो का धर्म 


. नाथमत-नाथपंथी तया कुच बौद्ध -जनता 1 
. सहजिया--निम्नवगं द्वारा स्वीकृत धर्म । 


. कालचक्रयान~-निम्नतम वगं मे प्रचलित था । 


6 +< ० ५ ~ ~< 


(1) ?1€6€ ४० 40तवल० एप्त 29 3४5 एगालकलाइ 17 
011582-- प. २. 335171 
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बंगाल मे जब धर्मो को यह्‌ स्थिति थी तभी मुसलमानों का आक्रमण हुआ । 
ये भारतीयों को हिन्दू या ब्राह्मण कहते थे । अतः ब्राह्मणो ने इस परिस्थिति से 
लाभ उठाया ओर हिन्दुओं के अतिरिक्त बौद्धो का भनस्तित्व प्रमाणित किया, 
फलतः संघ छित्न-भिन्न होने पर या तो मुसलमान हो गए अथवा निच्न हिन्दू जातियोमें 
मिल गए, परन्तु इनके विचारों तथा आचारो मे बौद्ध प्रभाव सव॑दा रहा, नाथपं थियो 
काभीयहीहाल हृ । च्रूकि मुसलमानों के पूवे बौद्धअपने को स्वतंत्र धर्मएवं 
जातिके रूप मे मानते थे अतः मुसलमान या निम्न हिन्दू जातिथों को स्वीकार कर 
लेने पर भी इन्होने अपने को कबीर की तरह ना हिन्दु ना मूसलमान' ही कहा । 
नाथ' भी अपने को अलग मानते रहे, चकि बौद्ध परंपरा हारा इन्हं योग" एवं "रहस्य 
साधना" प्राप्त हुई धीं तथा आचारवाद वर्णं व्यवस्था-आदि का ये खंडन करते 
चले आरहे थे, अतएव ये सब प्रवृत्तियां यवन-आक्रमण के पर्चात्‌ भारतीय निम्न- 
जातियों के संतो एवं नाथो मे अब तक मिलती है, यचयपि इन संतो पर हिन्दू पतं- 
जलि योग तथा वेदान्त का भी प्रभाव मिलता है, परन्तु वौद्ध-परवृत्तियाँ उनमें बिल्कुल 
स्पष्ट है । अतएव यह नहीं कटा जा सकता किं बौद्ध धर्मका भारतसेनाश्हो 
गया है; यह्‌ कहना अधिक समीचीन होगा कि बौद्ध मत-तांत्निक-बौद्धमत-नाथमत- 
संतमत वैष्णवमत इस क्रम से भारतीय समाज को एक विशिष्ट रूप देकर रूपा- 
न्तिरित होगया, आज जिन्दँ हम शुद्ध वेदिक या स्मातं आचार या उपासना सम- 
इते है उनमें तांत्रिक-उपासना के अनेक तत्त्व रूप बदल कर आगए है । 


वंगाल मे केवतं ( माहीथ्य ) ब्राह्मण-योगी, घर्मघरिया योगी, धर्मदेवता के 
उपाशक उपासक, कर; अनाचरणीय कहलाने वाली जातिया, सुनार, बढ़ई, 
चित्रकार, वेश्य, कायस्थ, आदि जातिया प्रथम बौद्ध थीं । नैपाल के वश्य, सुनार, 
बहृरई, चित्रकार आदि विवाहित बौद्धो की संताने ह । यवनो के आगमन के पूवं 
ब्राह्मण एवं बौद्ध दोही जाति वगं थे । परन्तु यवनो के बाद बौदधों को भी ब्राह्मणो 
दारा निर्मित वणं-व्यवस्था मे सम्मिलित होना पडा, अतः बहुत सी जातियों 
ने ब्राह्मणों के 'वणंसंकर' को सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया, वे अपने 
मूल उद्गम को भूल गई, अतः ब्राह्मण, जातियां क्षत्रिय बनने का प्रयत्न 
करने लगीं । 


1 ए01&26€ ६० 2400 एप 4018570, र. 2. 82511}, 








४४ मध्यकालौन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 





| नेपालम सारे धर्म दो भागों बि जाते है (१) बौद्ध गर पूजक हैँ (२) ब्राह्मण 
| { | देवता पजक । किन्तु नेपाल से कहीं अधिक मिश्रण मैदानी भागों में हआ अतः 

॥ यवनों के पश्चात्‌ के हिन्दू धमं मे गुरुवाद एवं देवतावाद घुल मिल गया, संतोँ मे 
| वह्‌ गुरुवाद स्पष्ट दिखायी पड़ जाता हं, क्योकि उन पर बौद्ध प्रभाव सबसे अभिक 
| है । वेष्णवों मे भी गुरुवाद' कम नहीं है । यह स्पष्ट तांत्रिक प्रभाव है | उच्न- 
वेदवादी ब्राह्मणवगं तांत्रिक परंपरा से कम प्रमावित है, परन्तु चेतन्यमत क गोस्वा- 
प्रियो तथा भक्तों को भी हर प्रसाद शास्त्री स्पष्टतः गुरुवादी मानते है । 


अक्षयकरुमार दत्त ने लिखा है कि महाराष्ट का "बिटठोवा' बौद्ध देव मण्डल 
का अवशेष है 1१ जगन्नाथ, धमंठाकुर, सहजिया वेष्णव, नाथमत, बंगाल के 
सराकी तांतिस' बौद्धो से प्रभावित हँ । राकी" स्पष्टतः श्रखक' का 
अपश्रगदहै। 
श्रीयत नगेन्द्रनाथ वसु ने लिखा है कि ११ वींशताब्दी मे बौद्ध मागं प्रवृत्तिमागं 
तथा निवृत्रिमागं दो भागोंमें विभाजित दहो गया था। प्रवृत्तिमार्गं मे सहजिया 
साघना प्रचलित थी, अतः यवनो के शासनकाल मे भी सहजिया सम्प्रदाय प्रवृत्तिमार्गी 
गृहस्थो को प्रभाति करता रहा ।२ वेष्णवघमं के रूप मे यह अबतक जीवित है । 
निवृत्तिमार्गय साहित्य मे रामाई पंडित ने शून्यपुराण' लिखा । धमं-सम्प्रदाय 
के प्रवर्तक रामाई्‌ थे। शून्य पराण" को महायानमत स्वोकृत है। शुन्य' को 
एक निराकार ब्रह्मके रूपमे स्वीकार किया गयादहै। 
शून्यरूपं निराकारं सहस्र विध्ननाशनप्र्‌ । 
सर्व॑परः परोदेव, तस्मात्त्वं वरदाभव । 
रामाई के अनुसार शून्यमूति' का न आदिद, न अन्त वहु कर चरणादि 
से रहित है । वह्‌ निराकार है, जरामरणसे रहितै सर्वलोकों का स्वामी यह्‌ 
शुन्य ज्ञानगम्य है । भक्तों की कामनाएं इसी मूति के ध्यान से पूरौ होती हँ 13 
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( । ) ९५६६१८८ {० 1(0वै€ एप्तताणऽफ-- प. ए. 5251017 

( 2) 2100679 एप्ठव्ऽफण-- पि. पि. ४३ 

(३ ) यस्यान्तोनादिमध्यो न च कर चरणौ नान्ति कायो निनादं । 
नाकारो नेवरूपं न च भयमरणे, नास्ति जन्मनि यस्य । 
योगीन्द्र ज्ञानगम्यं, सकलदलगतं सर्वलोकेक नाथं 
भक्तानां कामपूरं सुरनरवरन्द, चिन्तयेद्‌ शून्यमूतिम्‌- वही ` 
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निराकार चुन्य (ब्रह्य) को भक्ति का विषय रामाई पंडित ने किस प्रकार 
बनाया है, यह स्पष्ट है । "निगुण भक्ति के विकास में शशुन्यपुराणः एक महत्त्व- 
पूर्णं श्युखला है । 

यवन आक्रमण के पश्चात्‌ बौद्धो ने दक्षिणी भारत में--विजयनगर, कर्लिग, 
कोकण में अपने केन्द्र स्थापित कयि । उड़ीसा मे आज भी बौद्धधमं जीवित है। 
उड़ीसा मे बाथरी जाति का विश्वास है कि प्रारम्भ मे शून्यः था, इस शशुन्य' 
की भ्रुजा से बादूरी या बाथरी (भ्रुजा से उत्पन्न) जाति की उत्पत्ति हू ह । 

नेपाल के शस्वमभूपुराण" मे आदि बुद्र या स्वयंभू को शून्यमहाप्रभु" कहा 
गया हे । वेदमाता, आदिमाता तथा प्रज्ञा भी इसी के नाम हँ। सिद्धान्तडम्बर 9 
मे बीजमंत्र इस प्रकार है-- 

“ओं शून्य ब्रह्मणे नमः' 
इस ग्रन्थ की गायत्री विचित्र है-- 
ओ-सिद्धदेवः सिद्ध धम्मंः, वरेण्यमस्य धीमही । 
भगं देवी धीयो यो, नः सिद्धर्‌ बो प्रचोदयात्‌ । 

बुद्ध शरणं गच्छामि" आदि के स्थान णर इस गायत्री का पाठ होता है । 
इसमे “सिद्ध शब्द सिद्धार्थं (गौतम बुद्ध) के लिए, सिद्धधमं, प्रज्ञापारमिता ऊ लिए, 
तथा सिद्धघ्र्‌.व, सिद्धसंघ के लिए प्रयुक्त हुआ है । 

-सिद्धान्तडम्बर' में वक्ता शिव हैँ । कौलावली निणंय मे एक 'वातुलतंत्रः का 
उल्लेख है, “मदनपारिजात' में भी इस तत्र का उत्लेख है । इस तंत्र मे भी वक्ता 
शिव है, अतः इस तंत्र का सम्बंध सम्भवतः "वाथुरीः जाति के साथ रहा होगा, 
ेसा अनुमान किया जा सक्ता है । 

उड़ीसा में १६ वीं शताब्दी मे अच्युतानन्ददास, जगन्नाथदास, यश्चवन्तद।स 
तथा चेतन्यदास नामक महान वेष्णाव कवि हुए ह । भच्युतानन्ददास कौ रचना है 
शून्य -संहिता"इसम चैतन्यसम्प्रदाय के सिद्धान्नों के साथ-साथ शून्य उपासना एवं 

स्तवन भी मिलता है । इसके “विराटगीता" मे कहा गया है कि शुन्य ही ब्रह्म है, 


(१) सिद्वान्तडम्बर--१६ वीं शताब्दी मे उड़ीसा मे बलरामदास द्वारा रचित, । 
यह शंगेशविभूूति" नामक ग्रन्थ की टीका है--द्रष्टव्य-- 
210४ एषप्तत1ऽण- पि, पि. छप 
१० 
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उसमे “निरंजन' हृ, २ इस प्रकार एकं परम अवतार हुभा । महाञुन्य, शुन्यपुरष 
तथा नाम एक ही ब्रह्म की संज्ञा कही गई है । शून्य पुरुष ही जीबके रूप मे बदल 
जाता है। वह शून्य पुरुष बड़ा नटखट है । २५ कारण, ५ मन, ९ चकत ५० 
अक्षर एवं ७२ नाड्यां उस “शुन्य' की रक्षक है, वही शून्य तटस्थ होकर संसार 
का भोगकरतारै। 
बाधुरी जाति आजकल उडीसा मे अस्पदमं है, परन्तु "सिद्धान्त डम्बर, मे उसकी 

भी यह कारण दिया गया है कि कलियुग मे बाथरी अस्पद्यं रगे, परन्तु उनके 
शरीर के स्पशं से सारे पाप धुल सकते है, विष्णु ने मायाशक्ति से उन्हे गुप्त कर 
रला है । लोग इस रहस्य से अपरिचित ह, अन्यथा बाथुरियो को स्पशं कर पापों 
से मुक्तन हो जाते । 

बाथुरी जाति बाह्याचार का कबीर की तरह ही खंडन करती है । अंतमुंख 
होकर शून्यमंत्र जप से, त्रिकुटी मे ध्यान लगाने से मृक्ति होती हे । 

उडीसा का राधा-कृष्ण सम्प्रदाय भी शत्यवाद से प्रभावित है । वृन्दावन, 
मथुरा एवे अन्यतीर्थं महाशुन्य मे स्थित हँ । गु वृन्दावन को कोई नहीं जानता । 
कृष्ण शन्य पुरुष है । वस्तुतः यह बौद्धमत है । ब्राह्मणों को धोखा देने के लिए 
केवल कृष्ण, वृन्दावन का नाम शुत्य के साथ जोड़ दिया गया है । गीताभागवत 
काघोर खंडन किया गया है 1) 


बलरामदास ने एक शगुप्तगीता' की रचनाकी है । इसमें लिखा है कि_ङ्ष्ण के 


पत्र अनिरुद्ध, उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र के समय बलरामदास के रूप मे अवतार 


( १) अजुन-तोहर रूप रवि नाही, शून्य पुरुष देही । 
करष्ण-श्रीहरि बोइले हो शुण पाण्डुसुत । 
बरह्ममहिमा तोते कहिवा वेदान्त 

महाशू्यकू्‌ जो ब्रह्म बोलि कहि 

से ब्रह्म रूप होदला निरंजन देही । 

निरञ्लन ढारू-हेला परम अवतार 

परम हावरु जीव, होइला बाहार 

( २) गीताभागवत पुराण पदा, कहिवा चातुरी धिव । 
तत्त्व अनाकार नाम, ब्रह्मभेद न पाई व्यथहेव- 

अनाकार संहिता-अच्युतानंददास 
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लेगा । कृष्ण जगन्नाथ जी मे "दासब्रह्म' बनेंगे । बलराम के श्रणवगीता' में एक 
मनोरंजक कहानी है । राजाप्रतापरद्र को पता चला किं बलराम ने गीता की रचना 
कीटहै 1 ब्राह्मणों ने कटा करि श्र शास्र लिखता है, अतः वह्‌ दंडनीय है । तब 
बलराम ने कहा कि श्रीपति भगवान पर किसी का एकाधिकार नहींदहै। ईश्वर 
भक्त का है, चाहे वह्‌ ब्राह्मणदहोया चाण्डाल ।१ बलरामने तब सिद्ध किया किं 
वह ज्ञान के अधिक्रारी है, उन्होने ब्राह्मणों को यह वेदान्त ( वस्तुतः शून्यवाद } 
सुनाया, ब्राह्मण पराजित हो गए । 

इस कथा से स्पष्ट है किं निम्न जातियों को अपने अधिकार के लिए शास्र 
लिखते-पदते थे ओर छ्य रूप मे अपनी परंपराओं की रक्षा करनी पङ्ती थी । 
वर्णाश्रमधर्म एव बाह्य आचारवाद के विरोधी मर्म संत ओर भक्त शताब्दियों तक 
ब्राह्मणवगं से लडते रह । भारतीय वगं संघपं के लिए इस व॑ष्णव-बौद्ध' सम्प्रदाय 
का अनुशीलन आवश्यक है । 

चेतन्यदास ने 'विष्णुगभभं" मे लिखा टै कि विष्ण एक नहीं पाच हैँ । अलेख' 
(अलख) ही शन्य है, अलेख का माया से उत्पन्न सूप है 'निराकार'। निराकारसे 
धर्म का विकास हुजा है। 

तब॒ अलेख से रंग उत्पन्न हुए, ६ रंगोंसे ६ विष्णु उत्पन्न हुए। 
अलख ने ही ब्रह्मा कौ रचना कौ । चार निराकारोंसे से चार ब्रह्मा 
बने । नेपाल मे अलख को ही महाविष्णु" माना गया है! चकि वच््रयान' में 
अक्षोभादि ध्यानी बुद्धो के ्पाचरंग वणित हैँ, अतः ५ रंगों से ५ विष्णु तथा अलख 
इस प्रकार £ विष्णु उत्पन्न हुए, यह मान लिया गया । 


उड्या वैष्णव-बौद्धो मे दो सम्प्रदाय हैँ १. धमं यही निरंजन है । यह चुल्य- 
रूप है, सृष्टि का करण है । २. धमं ख्रीतत्तव है । नेपाल मे भी धर्मको खीकहा 
गया दै, उसकी मूति भी एक देवीकेरूप मेदहै। 


(१) प्रतापरुद्र महाराजा, कोपे बोले बडपर्य्या । 
प्रणव वेदवादभान, कि अधिकारे शूद्र ज्ञान । 
शुण हे नृप गजपति, काहारि नोहत्ति श्रीपति । 
भक्तजनकर से हरि, विप्र चाण्डाल से आदि करि- 
प्रणवगोता-बलरामदास 








१४८ मध्यकालीष हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


१८वीं शताब्दी मे बुद्धगुप्त तथागत नाथ नामक बुद्धभिक्ष्‌. तिन्बत से 
आरत-यात्रा करने आया था, बह उड़ीसा के "हरिभेज' चेत्य मे ठहरा था, अतः 
बौद्धधमं उडीसा में मृत नहीं हुआ था। 
वैष्णव मुक्ति की जगह बेट को मानते, वंष्णव-बौद्ध भी महीशून्य या 
निर्वाण को ही बेकुंठ कहते है । 
इनमे हठयोग का भी प्रचार था । बलरामदातस के अनुसार गोरखनाथ 
हठयोग के प्रतंक थे । योग अतिरिक्त भक्ति भी इनके यहाँ स्वीकृत है । उड़ीसा के 
बौद्धो ने प्रतापशद्र राजा के दमन से विवश होकर वैष्णवधमं को स्वीकार कर टिया 
धा, परस्तु गु्रूप से वे अपने को गुप बौद्ध' कहते ये, उनका विवास था किं 
कलिथुग मे बौद्धरूप गु ॒रहतां है । अतः बुद्ध का बाह्यल ही जगन्नाथ, है गुप्त 
रूपं बुद्ध" है । इसका क्या कारण है १ इसका उत्तर ये बौद्ध देते हैकिज्ञानमें 
श्रम उत्पन्न करने के लिए, वेदिक पूजा का नाश करने कै लिए तथा निगुण ब्रह्म 
की आराधना के लिए ही बुद्ध का अवतार होगा । ^ भागवत मे इसके विरुद्ध यह्‌ 
कटा गया है कि असुरो को मोहित करने के लिए ब्रह्म बुद्धका रूप कीकर देश में 
(उत्कल ?) अवतार लंगे ` इस प्रकार श्रीमद्‌भागवत ने बौद्ध-प्रभाव से विवश होकर 
ही बुद्ध को दशावतार में सम्मिलित कियाथा ओौर साथी बौद्धमत के विरुद्ध 
धृणा भी प्रकट की थी । इसके बिपरीत अच्युतानन्द ने लिखा दै कि तीन सहस 
बौद्ध अपने को गुप्त रखकर समय काट रहे है भौर वृद्ध के अवतार की प्रतीक्षा 
कररहे रैं । 
उडीसा मे अभी हाल में "चन्द्रसेन नामक एक चैत्य खोज में मिला दै। 
शीतला एव' धर्मदेवी की मूतिया प्राप्त हुई है । यहां एक योगी जाति दहै जो अभी 
तक “धमदेवी' के गीत गाती है । 


उडीसा मे १६बीं शतान्दी से प्रचलित 'महिमा-घमे' भी बौद्धमत का ही एक 
रूप है । इसे सद्धमं' भी कहते हं । 





(१) वेदर घमं चुडाइवे, निगु णघमं प्रचारिवे । 
सकलवणं इक ढारे, बसि भंजिव सुगत रे । 
(२) ततः कलौ संप्रवृत्त, संमोहाय सुरद्विषाम्‌ 
वुद् नाम्नाञ्जनसुत, कीकरेषु भविष्यति--श्री मदभागवत 
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भीमभोद्‌ अरक्षितदास ने महिमाधर्मं का प्रचार किया । (कलिभागवत' 

इसकी प्रसिद्ध रचना है । स्वमं अलेख' ( बुद्ध ) ने भीम को बृद्धधमं के प्रचार के 
लिए प्रेरित क्रिया था । यथपि भौमभोडई नीच जाति का था, परन्तु भक्ति द्वारा 


इसने जाति-पांति के बन्धन तोडने में बड़ा योगदान दिया है । उच्चजाति के लोग 
भी इसके शिष्य बने । 

उड़ीसा मे बौद्धधमं का यह रूपान्तर भारतीय धमंसाधना का अत्यधिक 
मनौरंजक एव शिक्षाप्रद उदाहरण है । यवनो के आक्रमण के पश्चात्‌ बौद्धधमं किस 
प्रकार आज तक इस देशा में नाना रूप बदल कर जीवित रहा है, उत्कल का 
्वष्णव धमे इसका साक्षी है । उड़ीसा तथा बंगाल के अतिरिक्त मध्यदेश क वैष्णव 
धमं एव संत मत की पृष्ठभूमि में बौद्धमत का महत्त्वपूणं हाथ रहा है । तांत्रिक 
बौदधमत से प्रभावित बंगाली वष्णवों ने बल्लभ, हरिदास, हितहरिवंश आदि की 
विचारधारा ओर साधना-पद्धति को दूर तक प्रभावित किया है। संतमत तो बौद्ध 
सिद्धोंकीपरंपराकीहीषएकणश्युखलादहै। 


वैष्णव तथा संतमत के अतिरिक्त अनेक स्थानीय देवी-देवताओं, उनकी 
उपासना-पद्धतियों, तथा लोकाचारों मे तांत्रिक बौद्धमत अब भी जीवित है। 


स॑त-वेष्णव सम्प्रदाय तक पहंचने बाले तत्व 


संत काव्य 
(१) पारमार्थिक 'सत्ता' भाव, अभाव से परे है। कबीर-दादू आदि के 
ब्रहम" पर प्रभाव । 
(२) आत्मा या चेतना निष्प्रपंच है, जगत्‌ प्रपंच है । 
(३) कुडलिनीयोग 
(४) महासुख 
(५) सहज, उन्मन, खसम आदि विशेष अनुभव 
(६) भक्तिभाव 
(७) बाह्याचार का खंडन 
(८) शास्र निरपेक्षता, स्वानुभव पर बल 
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(६) विपरीत कथन-पद्रति तथा प्रतीक-पद्धति 


(१०) वेराभ्यमूलकता 


रष्णव सम्प्रदायो पर प्रभाव 





(१) संसार (जगत नही) दृःखमय है (वल्लभ)--इस धारणा पर बौद्ध 
प्रभाव । 

(२) जगत प्रपंच है, दुःखमय दै--तुलसीदास 

(३) सत्ता अवाङ्धमनसगोचर 

(४) सुखावती स्वगंवाद का कृष्णभक्तो के गोलोकवाद पर प्रभा । 

(५) युगनद्ध --शक्तिसंयक्त देवता का ध्यान 

(६) रागद्वारा साधना 

(७) काया-सिद्धान्त 

(८) मूक्ति की आनंदवादी कल्पना 

(६) राम एवः कृष्ण के जगत उद्धारक रूप पर बद्ध का प्रभाव । 





पाञ्चरात्र-मत 


यद्रा भगवते तस्मै, स्वकीयात्मसमपेणम्‌ । 
वियुक्तं प्रकृतेः शुद्ध, दद्ादात्मदुविः स्वयम्‌ । 
्रहिबु ध्न्यसंहिता 
दष्टदेव को च्रात्मसमपंण कर देना ही आत्महुविष्‌ अथवा आत्मयज्ञ 


है, यह तभी सम्भव है, जब जीव प्रकृति के आ्रकषंणों से अपने को मुक्त 
कर ले। 














पाश्चिरत्रमत 


तांत्रिक दशंन एवम्‌ साधना के इतिहास में पाचरान्र मत का स्थान महत्व 
पूणं है । पाश्वरात्र-संटिताओं अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार तांत्रिक 
शैव एवं शाक्त मत, वैष्णव या भागवतधर्मं के साथ मिधित रूप मे प्राप्त होते हैँ ओर 
फिर किस प्रकार इसी मिधित सरूप से तांत्रिक तथा वेष्णव साधनाएं ओर दशंन 
भिन्न-भिन्न मागं ग्रहण करते हैँ यह भीस्पष्टहो जाता है किं किस प्रकार ये 
भिन्न-भिन्न रूप परस्पर विरोधी मत नदीं ह, अपितु इनमे आधार भूत एकता सर्वत्र 
दिखायी पड़ती है । 


श्रेडर के अनुसार पांचरात्र संहिताओं को संष्या २१० दै जिनके नाम श्री 
श्रेडर ने दिये हैँ । इनमे पौष्कर, सात्त्वतं एवं जयाष्य संहिताणएं सबसे अधिक प्रामा- 
णिक ओर प्राचीन मानी जाती हैँ । दास्॑निक सामग्री की दुष्टि से अहिरृध्न्य संहिता 
को अधिक महत्व दिया जाता है २ अन्य महत्वपुणं संहिताओं मे वराह, ब्रह्म, 
पारमेश्वर, सनत्कुमार, परम पश्मोद्‌भव, माहेन्द्र, काण्व, पद्म तथा ईर्वर संहिता के 
नाम उतल्लेखनीय है । 

उपर्युक्त संहिताएं ८ वीं शताब्दी तक अवश्य निमित हो गई होगी, किन्तु 
उपर्युक्त संहिताओं के अतिरिक्त अन्य संहिताओं का समय अनिरिचत है, प्रायः वे 
८ वीं शताब्दी के बाद लिखी जाती रहीं । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नारद-पाश्च- 
रात्र" से प्रचलित संहिता को श्री श्रेडर अपेक्षाकृत नवीन रचना मानते हँ ओर उसे 
पाश्वरान्र प्रामाणिक नहीं मानते (३) डों° भंडारकर एवं डं ° शधिभूषण दास गुप्त 
भी उनके साथ सहमत हैँ । 


(1) 10170तपलप्जा {० 16 २2८1278 2700 ध€ 4770 पता 
827111४2. (४. 0. 07206 ^ तव 1107215; 2420125 1916 
(२) श्री राधा का क्रम विकास-दर्शन ओर साहिव्य--पृष्ठ २३ डं° शशिभूषण 
दास गृप्त, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, 
प्रथम संस्करण, संवत्‌ २००० 
(8) (1॥(0तपल@ा) 10 22060422 22९6 5 
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यहाँ यह्‌ भी उल्लेखनीय है कि “अहिर्बध्न्य संहिता" की रचना करमीर मे 
हुई थी । उत्पल वेष्णव ने इस संहिता का भी अन्य संहिताओं के साथ उल्लेख 
कियाहै 1१ आगे के विवेचन से स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार कश्मीरी शेव- 
दशन एवं पाश्वरात्र दशंन में आधारभूत एकता दिखायी पडती है । 


खोत-पाश्वरात्र मत प्रा्चनमत है । ड ° एस ०एन ° दास गु के अनुसार पा- 
रात्र का स्रोत ऋग्वेद का पुरुषसूक्त है । शतपथ ब्राह्मण मे कहा गया है कि नारायण 
पाश्रात्र नामक यज्ञ को सम्पन्न कर सर्वोपरि प्रतिष्ठित हुए थे।२ शतपष मे 'पाशच- 
रात्र' शाब्द यज्ञ विशेष केलिए ही प्रमुक्तं हुआ दै। महाभारत के शांतिपवंमें 
दवेतद्रीप की कथा है, जहाँ जाकर नारद को भक्ति का उपदेश नारायण से मिला । 
यह इवेतद्रीप कहाँ है; इस पर विद्वानों मे विवाद रहा है, श्रीश्रेडर का अनुमान 
है कि दवेतद्रीप की कथा से भारतवष के उत्तरीय पवंत-प्रदेश संकेतित है । यह 
अनुमान संगत प्रतीत होता है, क्योकि पाश्वरात्र संहिताओं का निर्माण सवंप्रथम 
उत्तरी भारत में हुआ है । तत्पश्चात्‌ उनका निर्माण दक्षिण में भी होने लगा ।3 


महाभारत को यदि पाश्वरात्र मत का आदि शोत माना जाय तो यह्‌ कहना 
होगा कि महाभारत के समय में ही पाश्वरात्र-साधना प्रचलित थी । यद्यपि उसका 
वह॒ रूप जो प्राप्त संहिताओं मे मिलता है, महाभारत से पर्याप्तिं भिन्न है । उदाहरण 
के लिए महाभारत के शांति पवं मे तांत्रिक तत्त्वों काप्रायः अभाव है जबकि 
पाशचचरात्र संहिताओं मे तांत्रिक तत्वों का बाहुल्य है । इसके अतिरिक्त महाभारत में 
पाश्वरात्र मत मे र्वाणत पूजाविधि एवं आचार ( २1४५213 ) नहीं मिलता । 


डाँ° एस ० एन० दास गृप्तने बतायाहैकि हम यह निश्चित रूपसे नहीं 
कह सकते कि पाश्वरात्र मत वेदिकं है या अवेदिक । यदि वेदिक माना जाय तो 
स्मृतियों मे इसकी निन्दा क्यो की गई है ? ^ पाश्वरात्रया भागवतो को उच्च 


( १) वही, पृष्ठ ६६ 

८ २ ) शतपथ ब्राह्मण ( १३, ६-१ ) 

( 3 ) 1{0॥70वपलव्०प (0 एत््ला172172, {3६6 16 ` 

( ४) श्वेडर के अनुसार महाभारत मे भी तांत्रिक तत्वों कौ छाप यत्रतत्र 
मिलती है, यद्यपि शांतिपवं मे उनका अभाव है--वही, पृष्ठ १५ 

(5) राऽध्णङ्‌रज पतात 2011080 079. वि. 025 @प2 
01. [7 (1940) 2266 15, €> 70715६6. 




















पं चरात्र-मतं < ९ ॥ 


ब्राह्मणों के साथ भोजन में नहीं बेठने दिया जातां था । डां दास गुप्ता के अनुसार 
“सात्वत' का अथं ही निम्न जाति' है) व्यवसाय कौ दुष्टिसे सात्वत लोग 
मूति पर चढ़ी हुई भेंट, दीक्षा एवं दान पर निभैर रहते हैँ । वे वेदिक यज्ञ नहीं 
करते । चक्रि पजा को सात्वत लोग व्यवसाय बना लेते हँ, अतः उन्हं निम्न स्थान 
दिया गयादहै।र् डं दास गृप्तका अनुमान है किं बादरायण नै इसलिए 
पाश्वरात्रों का खंडन कियाद । 


पाश्वरात्र-शाल्र वेदिक कर्मकाण्ड को 'फलसिद्धि“ के लिए करणीय मानता 
है । साद्य, योग॒ ओर पाशुपत मतो को साधना-सोपान के स्प में स्वीकार 
करता है, अर्थात्‌ सांख्य, योगादि के पश्चात्‌ क्रमशः पाश्वरात्र मत में प्रवेश 


होता है। 


भर्यास्था एव सिध्यन्ति सांख्यादिन्वपि च त्रिषु ।3 
आरोहन्तीच्छया तेऽपि सात्वतं शासनं परभ- 


पाशुपत ओर सांख्य स्पष्टतः अवेदिक मत हैँ, किन्तु पांरात्र उन स्वीकार 
करता) पचिरात्रोमे गीताकी तरह कर्मकाण्ड ओर भगवान की उपासना में 
दूसरी 'रीति' को अधिक महत्व दिया है । यह भी एक कारण है कि र्वदिक' पाश्च 
को अवेदिक कहते आए ह *--ष्टव्य-- 


श्रेडर महोदय के अनुसार "पाशुपत मत' का अथं पाश्वरात्र संहिताओं के 
अनुसार उस बबेर ओर वाममार्गी "पाशुपत मत' से नहीं है जिसकी निन्दा वेदिक 
मतावलंबी करते रहे हैँ । उनके अनुसार "पाशुपत मतः का लम्ब 'आगमवादी 
दीव मत' से है जिस पर बाद के दँव-सम्प्रदाय ( उदाहरणतः कश्मीर रदवमत ) 
आधारित हैँ । किन्तु आगमवार्द शवमत' को भी अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने 
मे बड़ा प्रयत्न करना पडा है ओौर उन्हँं संकुचित अथं मे वेदिक माना भी नहीं जाता, 
यद्यपि उनमें बहुत से वेदिक सिद्धान्त अपनाये गए है, अतएव पाशुपत शब्द का कुद 


( १) वही, पृष्ठ १५ 

(२) वही 

( ३ ) अहि संहिता, द्वितीय जिल्द, पृष्ठ १३२ 

( ४ ) 770 पलल 10 00८7212) 22९6 11 
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भी अर्थंक्योन लें, पाश्वरात्र को पुणंतया वेदिक मानने का कोई कारण नहीं है 
प द्मतंत्र में जो अपेक्नाकृत नवीन संहिता है, शिव कौ कापालिक, शुद्ध शैव तथा 
पाडुपत इन मतो का प्रवतंक स्वीकार कियां गया है । अहिर्बृन्न्य संहिता के आधार 
पर पाशुपतो को बबैर ओर वाममार्गी न मानते हुए भी उग्रबतधर' कहा जा 
सकता है । २ अदहि० जिल्द १, पृष्ठ १२८ अतः इन “उग्रविचारकों' के साय 
पाश्चरात्रौ की यह सहानुभूति स्पष्ट कर देती है कि इस मत में लोकधर्मं से बहुत से 
तत्व सम्मिलित किए गये हैँ । द्रष्टव्य; [10 प्ा०-10 ?8©- 
12112, 226 112 ) 


अहिर्ब्त्य संहिता मे स्पष्ट कहा गया है कि पाशुपत" मत को ग्रहण कर लेने 
पर ब्राह्मण धर्मः ( वंदिक कर्मकाण्ड तथा संस्कार ) का अनुसरण नहीं कियाजा 
सकता ओर फिर भी प्रात्र मत पशपत मत को स्वीकार करता है-- 
प्राप्ताः पाशुपतं ये हि घर्म॒ब्राह्मणपूनकाः 
न॒ धर्ममनुष्ठिन्ति चयीस्थं ते पुनप्रुने । 
पचरात्रं प्रविश्येव, नान्यं घर्म वितन्वते 
पाञ्चराच्र मत की प्रामाणिकता का प्रयत्न जिस उत्साह से किया गयादहै, 
उससे लगता है करि इस मत मे अवंदिक तत्त्व मिल गए हैँ । यामूनाचामं ने आगम 
प्रामाण्य' मे पाञ्चरात्र मत को वदिक सिद्ध करने का घोर प्रयत्न कियादहै ओौर 
कहा है कि पाञ्चराच्र मत के प्रवतंक नारायण हैँ । उपनिषादों मे भी नारायण का 
ही वणेन हँ । यामूनाचायं के अनुसार कापालिक, कालामूख तथा पाशुपत अ्वैदिक 
मतदहै) जव क्रि पञ्चरात्र मत वैदिकैः! यह मत उन भक्तोंके लिएदहैजो 
वैदिक यज्ञो के ्लगडों से दूर रहना चाहते थे* । । 
परन्तु यामूनाचायं के सारे तर्को के बावजूद पाञ्चरात्र मत को वैदिक सिद्ध 
नहीं किया जा सकता, क्योकि इसमे वही शव एव शाक्त-तत्त्व॒मिधित हैँ जिन्हे 


यामूनाचायं अरव॑दिकं मानते हँ । 


---------+ 


( १ ) द्रष्टव्य--1"170तप्ठप्रणण ० एकलः ०।2, ‰गह८ 111-112 

(२ ) (३ ) अहि° जिल्द १, पृष्ठ १३२ 

(3) ^ प्रा81० ग पतवोभा 2011080. 07 025 लण॥2 ४०1 
171 ८286 (17) 


(४) वही 
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पाञ्वरात्र पूजा-पद्धति भी अवैदिक है । डँ ° दास गुप्ता के अनुसार यह अवेदिक 
पूजा-पढति छठी शताब्दी ( ईसापूवं ) मे प्रचलित थी, परन्तु इसका प्रमाण डँ 
दास गत्ता ने नहीं दिया है 31 परन्तु बेसनगर के स्तम्भ से यह्‌ प्रमाणित अवश्य होता 
है फि पाञ्चरात्र मत॒ अथवा भागवतमत ईसा पुवं द्वितीय शताब्दी मे अच्छी दशा 
मेथा४। 
यदपि पुराणों मे पाञ्चरात्रमत के अनेक सिद्धान्त भिलते है, परन्तु फिर 
भी पाञ्चरात्रों की करई स्यानं पर निन्दाकी गई है । 
कापालम्‌, गारुडम्‌ शाक्तम्‌, भेरवम्‌ पूवे परिचमम्‌ । 
पाञ्चरात्रम्‌, पाशुपतम्‌, तथान्यानि सहस्रशः । 
दूर्मपुराण' के उक्त प्य मे उपयुक्त मतो की निन्दा की गई है । कहा गया 
है कि पूवंजन्म मे गोबध के पाप के कारण इस जल्म में मनुष्य "पाञ्चराच्री' होता 
है 1“ स्कन्दपुराण" मे भी कहा गया है-- 
पाञ्चरात्रे च कापलि, तथा कालमूखेऽपि च । 
शाक्तं च दीक्षिता व्यूहम्‌, भवेत्‌ ब्राह्मणाधमः ॥ 
द्वितीयम्‌ पाञ्चरात्रे च, तत्रे भागवते तथा । 
दीक्षिताः च द्विजा नित्यम्‌, भवेयुगंहिता हरेः । ९ 
साम्बसंहिता, सूतसंहिता, आस्वलायन स्मति, वृहत्‌ नारदीयपुराण वायुपुराण 
लिङ्ग पुराण, विष्णुसंहिता, हारीति, बोधायन तथा यमसंहिता मे भी पांचराच्रौ 
की यत्रतत्र निन्दा कौ गई है" किन्तु श्रीमद्‌भागवत, महाभारत व विष्णुपुराण 
मे पंचरात्रं कीप्रगंशा है । जिन्हे "सात्विक पुराण" कहा जाता है, उनमे पांच- 
रात्रो की प्ररांसा है । उदाहरण के लिए नारदीय, गरुड़, पद्म, वाराह, भागवत 
पुराणों मे प्रशंसा है ।* 





(१) वही, पृष्ठ १६ (२) वही, पृष्ठ १९ 

(३) कूर्मपुराण अध्याय १६ ( ए. {. 8€1€8 ) 

(४) 'तत्त्वकौस्तुभ' म भद्रोजि दीक्षित द्वारा उद्ध.त--दरस्टव्य ^ प751019 
2 1०42 21110800 $ 111, 2३६6 19 

(5) ^ प्राऽणषफ़रज 1णवाश्ष 00110801. «०. [ा, 707 038 
(१६२, 2८ 20 


(६) वही 
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पाशरात्रमत की ईश्वरसंहिता' मे कहा गया है किं पाश्वराच्रमत का नाम 
एकायन वेद' है । यह्‌ वेद से भी प्राचीनतर माना गया है, किन्तु वासुदेव ने सन, 
सन फ, सनत्सुजाति, सनन्दन, सनत्कुमार, कपिल तथा सनातन के सम्मुख इस गृह्य 
मत का उद्घाटन किया । यह्‌ मत इसलिए उद्घाटित हुआ कि वेदों के पाठक 
प्रमाथं तत्तव को विस्मृत कर भौतिक भोगविलास में मग्न हो गए थे । इस धारणा 
काथं है कि 'ईश्वरसंहिता' पाच्वराच्रमतको वेदसे भी प्राचीनतर मानती दै 
ओौर वेद को उसी कीएक शाखा मानती है ।१ इसी संहिता मे यह भी कहा गया 
हैकि मूलं एकायन वेद' ही सात्विक शास्र है, किन्तु आगे चलकर इस सात्विक 
प।श्वरात्र ाच्र मे कुचं ऋषियों ने अपने नये सिद्धान्त मिलाये तब यह्‌ ^राजसशास्न' 
हुमा ओर जव मनुष्यो" ने इसमे मिश्रण किया तब यह शार "तसाः 
हुआ ।२ इस धारणा सेभी यही पुष्ट होता है कि पांचरात्र मत शुद्ध वेदिकमत 
नहीं है, इसमें अवेदिक स्रोतों से बहुत सी सामग्री आयी है ।3 


वेदिक पद्धति पर यज्ञ-याग करना ही भार्यो का प्राचीनतम धर्म है, क्रमशः 
इस वेदिक धर्म मे अन्य जातियों के विश्वास एव साधनां अंतर्भक्तं होती गई । 
अथवेवेद' इस विराट समन्वय का प्रन प्रमाण है । उपनिषत्‌, गीता तथा महाभारत 
मे वेदिक यज्ञवाद क अतिरिक्त अनेक सम्प्रदायो एव' साधनाओं को वेदिक धर्म के 
करोड़ मे समेट लिया गया है जिन्हं आयं समाजी आजतक वेदिक नहीं मानते । इसी 
प्रकार महाभारत के समय प्रचलित भागवत या पाशखरात्रमत ने अवेदिक विश्वासो 
को स्वीकार कर लिया है । भक्ति, सूत्तिपुजा, गुह्ययोग, शक्तिवाद आदि तत्व जो 
पश्रानम मिलते है, बाहरसे आये हैँ। बाद में इन्दं वेदिक सिद्ध करनेकी 
चेष्टा की गर्‌ है जेसा कि उपरक्त विवेचन से स्पष्ट टोता है । 


भारतवषं के विचारक एव साधक की यह्‌ विशेषता रही है कि वह्‌ ग्रहणीय 
वस्तु को ग्रहण कर उसे किसीन किसी रूपमे वेद के साथ अवश्य जोडने का प्रयल 
करता है, इसमे उसके मत को स्वीकृति मिला जाती है । पाश्चरात्र मत भी इसका 


(१) वही, पृष्ठ २१ 

(२) वही, पृष्ठ २१. ऋषियों द्वारा निर्मित राजस शाश्र में दो भेद कयि 
गए है--वेखानस ओर पाश्वरात्र । 

(3) 111€ ददल] ल्त 9 धल एभ्पला7217123 38 नल्व8ार$ 

101--/€त1८--ऽना012वल, >&८--91 
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अपवाद नहीं है, किन्तु इतिहास के प्रकाश में यह स्पष्ट है करि भारतीय भागवत मत 
द्रविड अथवा अन्य अनाथं जातियों से आयं जातियों मे स्वीकृत हुजा है ओौर एकवार 
स्वीकृत होने के पश्चात्‌ उसे वेद के अनुकूल ढालने का अधिकाधिक प्रयल होता 
गया है | श्रेयर महोदयने भी स्वीकार क्ियाहै किं सामान्यत पाश्वरात्र मत 
अर्वंदिक है । 


पाथ्चशात्र शब्द्‌ का अथं--तत्त्व; मृक्तिप्रद, भक्तिप्रद, यौगिक तथा वँशे- 
पिक इन पाच" प्रकार के ज्ञान वणित होने के कारण पाञ्चरात्र' शब्द व्यवहृत 
होता है । 'राम' शब्द का अथं ज्ञान किया गया है (तत्त्व का अर्थं सृष्टि की 
उत्पत्ति दै । मुक्ति खण्ड में आवागमन से सूक्ति प्राप्त करने के उपाय बतये गए है । 
भक्ति एवं योग एसे ही उपाय हैँ । वंशेषिक मे इन्द्रियों के विषयों का वण॑न है । 


नारद पाञ्चरात्र मे “राम' शब्द का अथंहै किस प्रकार, हमें ज्ञात नरी 
“शातपथः मे "राम" शब्द का अथं सत्र' है जो पांच दिन तक होता रहता था । एेसा 
चतीत होता है किं शतपथ में (रात्र शब्द को स्वीकार कर पाञ्चरात्र शब्द 
स्वीकार किया गय। है ओर "राम" का अथं ज्ञान" कर लिया गयाहै। इसक्रा 
कारण यह है कि जिस प्रकार पञ्चरात्र यज्ञ के कर्ता नारायण देवताओं में शरेष्ठ 
हो गए, उसी प्रकार पाञ्चरात्र शास्र का अभ्यासी श्रेष्ठता प्रास कर सकता है । इसके 
साथ-साथ व्यूह मी पांच है जिनपर इस शाल्र मे बहुत जोर दिया गया है । 
आजकल “पाञ्चरात्र' शन्द से "वैष्णव सम्प्रदाय" यह्‌ अथं लिया, जाता है । 


विषय-पाञ्चरात्र शार मे १० विषय ह, दशन, मंत्र, यंत्र, माया, योग 
मंदिर-निर्माण , प्रतिष्ठाविधि, संस्कार, वर्णाश्रम धर्म ओौर उत्सव । 


इस सूची से स्पष्टदैकि इस शाघ्रमें केवल भक्ति का विवेचन नहीं है, 
अपितु योग, मंत्र, यंत्र की भी विस्तृत चर्चा है ओर इसी से हमने इसे दौव-शाक्त 
तत्वों से मिधित शा माना है । 


दर्शन-शाख्रावतार-अदिवु घ्न्य संहिता मे दुर्वासा से भारद्वाज प्रश्न पूते 
है ओर दुर्वासा उत्तर देते है । दुर्वासा कहते हं कि यह शास्र सवंप्रथम नारद को 
अहिर्वृध्त्य से प्राप्त हुजा था, अतः नारद ओर अहिन ध्त्य कै संवाद हारा दुवासा 
भारद्वाज के सम्मुख इस शाछ्र का आख्यान करते है। अदिरृध्न्य ११ शर मे से एक 
श्र है । शिव का सात्त्विक रूप ही अहर्बध्न्य कहलाता हे । इससे यह स्पष्ट है कि 
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अन्य आगमो की तरह पञ्चरात्र भी एकं आगमदहै जो शिवोदुभूतदहै, इस तथ्यसे 
यह भी प्रमाणित हो जाता है किशेव, शाक्त एव' वेष्णव मतो में आधारभूत एकता 
होनी चाहिए, क्योकि तीनों मत शिव दवारा ही उद्भूत हुए दै । साथ ही यह्‌ भी पता 
चल जाता है कि शिव के मुख से उत्पन्न गानों मे आगभेतर तत्वों को अतर्भक्ति सबसे 
अधिक हई हं) 

ब्रह्म ब्रह्म अनादि, अनन्त, अक्षर, अव्यय, अनाम, अरूप एव' अवाङ्ख मनस- 
गोचर दै 1 किन्तुं इतने विशेषणो इारा निराकार ब्रह्य के वणन के पश्चातु पुनः 
अहिर्वृघ्त्य ब्रह्म के सगुण रूप का भी क्णंन करते हैँ । अतएव वह ब्रह्म सवंशक्तिमान 


है, षटगुणों से युक्त है । अपनी अनन्त शक्तियों के द्वारा ब्रह्म व्यक्त भी है ओर 


अव्यक्त भी, साकारभीदहै ओर निराकारभीदहै । गुणों केयोगसे वही ब्रह्य भगवान 
कटलाता है, समस्तभूतवासी होने से उसे "वासुदेव कहते हँ । हित एव रमणीयता 
के गभंहोने से उसे ही "दिरण्यगभे' कहते हैँ । कल्याणकारक होने से उसे शिव! 
कटा जाता है ।२ ज्ञान, शक्ति, एेश्वयं, बल, वीय ओर तेज इन छह गुणो से युक्त 
बरह्म इस बात की रचनामें सप्रथं होता है ययपि वह्‌ इन्ड्रातीत है, तथापि अपनी 
रवितयों से सृजन करतादै। गणोकी व्याष्या सेब्रह्य का स्वप स्पष्ट हो 
जाता है। 

ज्ञान का अथं है चेतनतत्त्व' अर्थात्‌ ब्रह्म का प्रथम गुण चेतनता है 1 शक्ति 
का अथं है जगत्‌ की उत्पत्ति एव प्रलय करने की सामध्म॑। टेश्वयं का अथं है 
स्वतेत्रतापूर्वंक कायं करने की शक्तिड बल का अथं दै, जगत-रचना करते हुए भी 





(१) अदिर्बृध्न्यसंदिता-एमध्डी° रामानुजाचायं ढारा सम्पादित, जिल्द, १, 
पृष्ठ १२ 


अडयार लाइत्ररी, मद्रास, १९१६ ई० ( प्रथम संस्करण ) 
(२) वही, पृष्ठ १५-१६ 
(३) अजडं स्वात्मसंबे।यि नित्यं सर्वावगहनम्‌ 

ज्ञानं नाम गण प्राहुः प्रथमं गणचिन्तकाः 

जगस्कृतिभावो यः सा शवितः परिकोतिता 

कर्तत्वं नाम यत्तस्य स्वातन्त्य परिव हितम्‌ 


एेश्वयं नाम तत्प्रोकत...........^.वही, पृष्ठ १८ 
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श्रान्त न होना । इसे श्रमहानि' कहा गया है । उपादान होने पर भी विकार से 
"रहित रहना यह "वी" है । तेज का अथं है सहकायनपेक्ा' । किसी की सहायतां 
के बिनाही ब्रह्य सृष्टि रचनेमें समथंषहै।१ सप्रकार ब्रह्म अपने गुणो द्वारा जगत 
का उपादान होकर भी विकार से रहित होता । कर्ता होकर भी अकर्ता है 
चेतना होकर भी जड़ तत्व की सृष्टि करता है, वह परम स्वच्छन्द ओर स्वामी है 
वही भोक्ता है ओर अभोक्ता भी है । परस्पर विरुद्ध गुणों का आश्रय है । 


दशन में सबसे बड़ी कठिनाई यह टै कि ब्रह्म यदि “उपादन' नहीं है तो ब्रह्म 
के अतिरिक्त किसी बाह्य पदाथं को उपादान कारण मानना पड़ता है, जैसा कि 
सांख्य ने श्रिया है वहाँ प्रकृति एव पुरुष अलग-अलग हैँ किन्तु इससे '्ैत' का समथंन 
होता है जो अन्य अनेक कटिनादयाँ लाता है परन्तु यदि ब्रह्म को ही उपादान कारण 
मानः जाय तो उसमे 'विकार' आने का भय रहता है, क्योकि चेतन तत्व में विकार 
आये बिना जड़ की उत्पत्ति केसे हो सकी है ? इसीलिए आचाय शंकर ने विवत॑- 
वाद का सिद्धान्त खोज निकाला था ओर जगत की सत्ता को अनिवच॑नीय माना 
था किन्तु भागवत मत को यह भी इष्ट नहींथा। जगत भी रहे ओर ब्रह्यभी 
दोनों की सत्ता की रक्षा शाक्ति-सिद्धान्त' से इसीलिए की गई है । ब्रह्म तो सव॑दक्ति- 
मान है, अतः वह उपादान कारण होकर भी अविकारी रहता है, एेसा यदि मान 
लिया जाय तोडद्रैतकीभी रक्षाहो जाती है गौर जगत कौ सत्ताभी सिद्ध हो 
जाती है । शक्ति एव शक्तिमान की एकता स्वयं सिद्ध है ओर जगत ब्रह्म का नहीं 
उसकी शक्ति का कायं है, अतः जिस प्रकार शैव एव" शक्तो ने वित के सिद्धान्त 
दवारा उद्धंतकीरक्षाकी है उसी प्रकार पाश्रात्र मत भी जगत के अस्तित्व तथा 


ब्रह्म के अविकारत्व दोनों की रक्षा कर लेता है, अतः सिद्धान्तः शेव, शाक्त एषं 
वैष्णव मत एक हैँ । 


शक्तिवाद्‌ : जिस शक्ति से पाच्वरात्र मत ब्रह्म को सारे कर्णो का कर्ता 
बनाकर भी उसे अविकारी रखता है, उसका स्वरूप क्या है ? 


१ श्रमहानिस्तु या तस्य सततं कृव॑तो जगत्‌ । 
बलं नाम गुणस्तस्य, कथितो गुणचिन्तकेः । अहिर्बुध्न्य संहिता, पृष्ठ १८ 
तस्योपादान भावेऽपि विकार विरहो हि यः 
वी नम. । पृष्ठ १६ 
सहकायनपेक्षा या तत्तेजः समुदाहतम्‌--पृष्ठ १९ 
१९१ 
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शविति अवर्णनीय है; अचिन्त्या दै, ब्रह्म से उसकी अप्रथक स्थिति है 1 उसे 
स्वरूपतः नहीं देखा जा सकता, किन्तु शविति जब काय रत होती है, तब उसको जाना 
जा सकता है 1 वह्‌ सूदमा है, सारे पदार्थो मे व्याप्त है । वह. यहं है", यह नहीं है' 
ठेसा कु नहीं कहा जा सकता ।” वह्‌ ब्रह्म के साथ उसी प्रकार एकाकार है जिस 
प्रकार चन्द्रमा में ज्योत्स्ना 1 


'जयाल्यसंहिता' मेँ बुध को सूयं ओर शक्ति को रदिम तथा ब्रह्म को अ्चिणएव 
शक्ति को स्पुल्लिङ्ख ओर ब्रह्म को अम्बुधि ओर शक्ति को ऊम्मिं कहा गया है ।3 


यह शवित स्वच्छन्द शक्ति" है, इसकी प्रस्फुरण ही जगत है । यह्‌ उदित ओर 
अस्त होने वाली तथा निषेष ओर उन्मेषशालिनी है ।* यह शक्ति निरपेक्ष हे, 
आनन्दमयी दै, नित्यपुणं है, आत्मभित्ति पर अपना ही उन्मीलन कर यह्‌ दाक्ति 
जगत के रूप में परिणत होती है जौर उससे परे भी रहती दै । काल से स्वतंत्र होने 
से यह नित्या, आकारन होने से पूण, देशों मे विभाजित होने से वह व्यापिनी है, 
यह्‌ सक्ति भी है ओर पूणं भी है । जगत को देखकर शक्ति लक्षित होती है, अत्‌: 
वह्‌ 'लद्दमी" है विष्णुभाव का आश्य तेने के कारण यह श्री दहै! काम (इच्छा) 
पूणं करने के कारण कमला" कालसे परे होने से पद्मा ' है । विष्णु की सामथ्यं 
रूपिणी होने से वह 'विष्णुशविति' है ओर अपने कार्यो से पति कौ प्रसन्न करतीं है, 
भतः वह्‌ विष्णु "पत्नी" है । जगत को अपने भीतर संकुचित करती है, अतः 
“वुडलिनी' दै । मन एव' वचन से वह्‌ अदुष्ट है, अतः वह्‌ "अनाहता है । शुद्ध 
सत्वाश्चया होने से वह "गौरी" दै । स्वसंवित्ति से जगत को प्राण देती है, अतः वह 
जगत्प्राणा है । गायको की रक्षिका है, अतः गायत्री है । जगत का सृजन करती है, 





(१) शक्तयः सवंभावानामचिन्त्या अप्रथक्स्थिताः । 
स्वरूपे नेव दुश्यन्ते, दृश्यन्ते कायतस्तु ताः । 
सद्धमावस्था हि सा तेषां सवं भावानुगामिनी । 
इदन्तया विधातु सा न निषेद च शव्यते-अहि° संहिता, जिल्द॒ १, पृष्ठ २५ 
(र) सवंभावानुगा शन्ति्ज्योतस्नव हिमदोधतेः वही, पृष्ठ २९ 
(३) जयाष्य संहिता--६--७८ एकम्‌ १३--१०५--०६ 
(४) स्वातच््यरूपा सा विष्णोः परस्फुरत्ता जगन्मयी । 
उदितानुदिताकारा निमेषोन्मेषरूपिणी--अहि° संहिता, पृष्ठ २१ 











पै खरात्रं-मततं १६३ 


अतः वह श्रकृति' कंहलाती है । माता, शिवा, त रुणी, तारा, मोहिनी, इडा, रति, 
सरस्वती, महाभासा वंष्णवी उसी के नाम हँ १ 


शक्ति के इस स्वरूप को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि पाखरात्र मे शक्ति 
एवं शक्तिमान ब्रह्म की एकता शेवो की ही तरह घर्म तथा धर्मी कौ एकता के सिद्धांत 
पर प्रतिष्ठित है ।२ जिस अथं मे चनद्र-चन्द्िका, समृद्र-उमि, सूयं -रक्िमि की एकता है 
अथवा गुणी एव गूरणा की एकता है, उसी अथं मे ब्रह्म (विष्णु) तथा शक्ति (लचमी) 
की एकता है । स्वतंश्रता ही शक्ति का स्वभाव है । इसीलिए वह जड रूप धारण. 
कर भी ब्रह्म से अभिन्न रहती है। शेवो ाक्तों की तरह पाश्वरा्रों ने “स एकाकी न 
रमते श्रुति को आधार मानकर बताया है कि यह्‌ ब्रह्म मे सृष्टि-इच्छा उत्पन्न होते 
ही ब्रह्म की स्वतंत्र शक्ति उन्मेष" को प्राप्त होती है, अतः यह सृष्टि ब्रह्म की इच्छा 
का उन्मेष मात्र है, अतः उससे अभिन्न है । ब्रह्म की सृष्टि-इनच्छा ही रावित का प्रथम 
उन्मेष है । शेवो, शाक्तो ने जिस प्रकार सारा सृष्टि काभ-रविति द्वारा कराया है 
` ओर ब्रह्म को "तटस्थ" रखा है, उसो प्रकार पा्वरात्र मत भी सारा सृष्टि-कायं शक्ति 
वाराही कराता है । इससे ब्रह्म में कत्तु त्व" का दोष नहीं आता है ओर साथही 
ब्रह्म से अभिन्न शक्ति द्वारा यह सृष्टि-का्ं होने से ब्रह्मण को जो श्रुतिर्यो 
मे कर्ता कहा गया है वह॒ भी सार्थक हो जाता है । परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयी' ब्रह्य 
की स्थिति-रक्षा शक्िवादद्रारा ही की गई है । 


सृष्टि-विकास : ब्रह्म मे सर्वप्रथम सृष्टि-संकल्प उत्पन्न होता है ।3 यदि यह्‌ 

परा जाय कि ब्रह्म तो पुणं है, उसमे संकल्प क्यों उत्पन्न होता है, तो इसका उत्तर 
नहीं दिया जा सकता, क्योकि केसे" सृष्टि-विकास होता है, यह्‌ समश्चाना शाख का 
कामहै न कि अवाङ्खमनसगोचर' ब्रह्म क्यों सृष्टि रचता है, इसका उत्तर देना । 
फिर भी शाल्र उत्तर देता॒है कि श्रह्मः आनन्दस्वरूप है, अतः क्रीडा या आनन्द 
के लिए ही वह सृष्टि रचता है । यही “क्रीडाः का सिद्धान्त आगे लोला के सिद्धान्त 


(१) वही, पृष्ठ २१, २२, २३ | 
(२) देवाच्छवितिमतो भिन्ना ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । ४ 
एष चेषा च शास्त्रेषु, घर्म धमि स्वभावतः-अदहि° संहिता, जिल्द, 
इन इः १-पृष्ठ २३ 
(३) तस्य स्यामिति संकल्पो भावतोऽभावतोऽपि वा । । 
स्वातन्त्याननुयोज्येन-रूपेण परिवतंते--अहि०-जिल्द १, पृष्ठ १२ 





१६४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य कौ तत्रिकः पृष्ठभूमि 


मे विकसित हो गया है सृष्टि ब्रह्यके स्वतंत्र संकल्प का. स्वत विकास है उसमें 
कोई वाह्य उदेश्य नहीं है 1 

सुदशंन : "लदमी' अपने एक (45९०८) को क्रिया शक्ति के रूप में प्रकट 
करती है, यह्‌ “क्रियाशक्तिः सुदशंन" कहलाती है । यह्‌ सुददान' देश एव काल से 
परे है । “भूति शक्तिः लदमी का दूसरा अंश दहै जो सुदशंन से आमे. की स्थिति दहै 
क्रियाशक्ति "निमित्तः कारण है ओर भूत शक्ति “उपादान कारणः है, यही दोनों 
मे अंतर है ।२ विष्णु (बरह्म) सर्वातीत तत्त्व है, सृष्टि प्रक्रिया, मे हमारा सम्बध 
केवल शक्तिः के साथटहै जो शक्तिमान के संकल्प को पुरा करती दै। जो भूति 
शक्तिके द्वारा सृष्टि स्प धारण करतीहै ओर किया शक्तिके रूपमे सृष्टिकी 
्ररिका बनती है ओर सृष्टि का शासन करती है। 


शुद्ध-सृष्टि : प्रशान्त समुद्र म स्पन्दन करूप मेंक्षुभित शक्ति अप्राकृत 
गणो की सृष्टि करती है । ये गुण सत्त्व, रज, तमसे परे, अप्राकृत गुण दहै।ये 
गुण ज्ञान, रेश्वम, शक्ति बल, वी गौर तेज छह है । इन अप्राङृत गुणो के उपादान 
से वासुदेव" क शरीर की रचना होती है ओर “लचमी' का शरीर भी इन्दं से बनता 
है । इन्दं “अप्राढृत गुणो से निर्मित वासुदेव तथा लब्धम वेवुंठ मे भक्तो द्वारा प्राप्त 
होते हँ । भक्त कवियों के आराध्य ओर प्राप्य यही वासुदेव एवं लद्मी है । ` 
वेकं की रचना भी अप्राकृत तत्त्वों से होती है । परन्तु 'विश्वामभूमि' ओौर 
श्रमभूमिर्योः के निर्माण में अप्राकृत गुण दरन््-प्रणाली अपनाति हैँ ओर ये प्रात 
गुण भूतिशक्ति से भी सहायता लेते है | 
ज्ञान, रेश्वभं तथा शक्ति+- भूति शक्ति = विश्नाम भूमि ` `": 
बल, वीमं तथा तेज॒ ¬+ क्रिया शक्ति श्वम भूमि 


`. अप्राकृत गणो द्वारा तथा अप्राकृत गुण, भूति एव' क्रिया शक्ति के संयोग दारा 
शुद्ध-मृष्टि की रचना होती है उसे स्वरूपतः 'आभासित सत्ता कहा गया है यह्‌. 

आभासित सत्ता विकारो से परे हैँ जेसे सूयं से प्रकाश उत्पन्न होता है उसी प्रकार 
वेकुंठादि आभासित होते हँ 13 | 


(१) सवं रनुनुयोज्यं तत्स्वातन््यं दिव्यमीशितुः 1 
अवाप्त विश्चकामोऽपि क्रीडते राजवद्रशी-अहि° जिल्द १, पृष्ठ १२४ 


(2) 40 10४70८० #० एत्पल्रा 12, 288€ 31 ` 
(3) 120, २०९६६ 34 . । 





पाश्चरात्र-मत १६५ 


उ्यूहु-सृष्टि : षड्गुणो के ३ दन््रोंसे संकृषंण प्रद्युम्न एव अनिश प्रकट 
होते है, इनका क्रम इस प्रकार है-- | 


संकषण (बलराम) ्रसुम्न अनिरुद्ध 


ज्ञान ¬ बल एेडवयं + बल ग तेज 
(वासुदेव का) अग्र-भ्राता पुत्र क 
शक्तियां 
- संकषण ` प्रयुम्न अनिरुद्ध 
स शान्ति | सरस्वती रति 


. वासुदेव" श्रह्म' हँ जो शान्ति ओर शिव. ( संकषण) को उत्पन्न करते 
है, परद्युम्न, ब्रह्मा है ओर सरस्वती उनकी शक्ति" है, अनिरुद्ध को पुरुषोत्तम" कहा 
गया है ओर रति उनकी शक्ति दै । यह शुद्ध सृष्टि दै, अविकारी है। 


संकषण" के रूप में ब्रह्म बल" दारा "अव्यक्त प्रकृति" को अस्तित्व में 
लाता है । प्रद्युम्न कै द्वारा प्रकृति एव पुरुष का दन्द व्यक्त होता है । काल, प्रकृति 
ओर आत्मा प्रकट होते हैँ ओर अनिश्दके द्वारा दस सृष्टि की रक्षा होतीहै। 
नवीन संहिताओं में कटी-कहीं अनिरुद्र को सृष्टिकर्ता, संकषंण को संहा रक्ता 
ओर प्रयु को सृष्टि का रत्तक कठा गया है" संकषण, प्रदयुस्न ओर अनिरुद्ध सृष्टि- 
कं के अतिरिक्त नेतिक' कायं भो करते है । बलराम (संकषण ) एकांतिक 
मागं ( पाश्रात्रमत ) को शिक्ञादेते है| प्रयच्च इन सिद्धान्तो को कर्मरूप मे 
परिणत करते हैँ ओर अनिरुद्ध इस साधना" का फल देते है ।* इन ` तीनों महा-' 
शक्तियों की ब्रह्म के साथ अभित्नता दिखाने तथा आगे सृष्टि विकास क 
लिए वासुदेव कृष्ण के १२ नाम चुन लिये गए ह जिनसे १२ मास उत्पन्न 
होते है 


( 1 ) 4 [पद्रछतप्लप्०) ४० ९०८72172, 2८-37-38 
( २ ) वही पृष्ठ ४९ 





| 1 १६६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 
| 
| ॑ वासुदेव बलराम ्र्ुम्न अनिरुढ 
||| 
|| | । केशव नारायण माधव गोविन्द विष्ण ९ [१ : | , ऋषीकेष पद्मनाभ दामोदर 
|| | ए ६.४ ६ 





त्रिविक्रम वामन श्रीधर 
|, 1 [अ 


उपभृत देवता बारहमासों के “अधिदेवता के रूप मे स्वीकृत ह । इन 
|| देवताओं ( शक्तियों ) के वेश, प्रभा, व्ल, अस्र आदि का अन्य तंत्रं की तरह 
| ॑ | वणन किया गया है । मस्तक पर वेष्णव लोग जो चंदन आदिसे खडी रेवाए 





खींचते है, वे इन्हीं देवताओं की प्रतीक हैँ । "तिलक का यही रहस्य है ।१ 


अवतार : शुद्ध सृष्टि में अवतार” या "विभवः" (21116818) 
| की भी गणना होती है । अहिर्बृध््य संहिता मे ३६ विभवो कौ गणना है ।२ इनमें 
॥ ॥ कपिस, लोकनाथ, दत्ताश्रेय, परशुराम, राम ओर "कल्कि भी सम्मिलित हैँ । 
| |)! इस प्रथम सूची मे बुद्ध" या ऋषभः को ` स्वीकृत नहीं किया गया है, जेसा 
| | किं बाद के वेष्णव पुराणों ( श्रीमद्भागवत ) में किया गया है। परन्तु अभेद 
| ॥ बुद्धि" की दुष्टि से बौद्ध एवं जेनधर्म प्रवतंक भी स्वीकृत हैँ ।3 





अवतार सिद्धान्त मे दीपशिखा का सिद्धान्त स्वीकृत है । जिस प्रकार दीप- 

| (॥ शिखा से ज्योति का प्रवाह उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अवतार-परंपरा विष्णु- 
| - ज्योति की प्रवाह-परंपरा है । इन ज्योतियों मे से किसी एक की साधना से मृक्ति 
| | 
| 
| 
| 





| | | प्राप्त होती है । उपर्युक्त ३६ अवतार भूल्यावतार कहे गए है, परन्तु कु गौण या 
| || 'आवेशावतार' भी होते है । जब विष्णु-शक्ति से प्रेरित होकर कोई “जीवात्मा 
।॥ ||| | 








( १ ) वही, पृष्ठ ४१-४२ 

॥ । ( २ ) अरहि०, जिल्द १, पृष्ठ ४६-४७ 

|| | ( ३ ) बुद्धात्मना च बौद्धानां स एव जगति स्थितः । 

॥॥ | स॒ एव शम्बराणां च निवारणरूपधृक--अहि° जिल्द २, पृष्ठ ३१२ 
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किसी विशिष्ट काभ क लिए अवतरित होती है, तो उसे अवेशावतार' कहते हँ | 
इच्छा-पू्ति के लिए ये द्वितीय प्रकार के अवतार पूज्य ह ।` 


अपेक्षाकृत नवीन संहितां मे इन वेष्णवी शक्ति से आविष्ट" अवतारो में 
ब्रह्मा, शिव, बुद्ध, व्यास, अर्जुन, परशुराम, वसु तथा कुबेर कौ गणना की गई 
है ।२ इसका अर्थ यह है किं मुख्य तथा गौण अवतारो के विभाजन में संहिताओं में 
मतभेद दिखायी पडता है । गौण अवतारो में पशु, मानव, पादप, पक्षी भी अवतार 
हो सकते हैँ । देवताओं की ओर अवतारो की मूर्तियां भी पाश्वरात्र विधि से पूजित 
होने पर अवतार" हो जाती है, क्योक्रि उनमें विष्णु-शक्ति अवतरित होती दै 13 
इन मूत्तियो को इसीलिए “अर्चावतार' कहा जाता दहै । मपि पूजा वस्तुतः 
शशक्तिधूजा' है, प्रस्तर पूजा नही, क्योकि साधक उपनी रुचि भौर संकल्प के 
अनुसार किसी भी सूति को चुन नेता है ओर वह सत्ति वेष्णवी शक्ति से आविष्ट 
होने के कारण फल देती है, शक्ति द्वारा ( आत्मशक्ति ) शक्ति को उपासना ही 


मूत्तिपूजा का रहस्य है । 


एक ओर अवतार “अंतर्यामी अवतार" के नाम से स्वीकृत है । अनिरुद्ध सब 
आत्माओं का शासक है, अतः वह्‌ सब में व्याप्त रहता है । यह अंतर्यामी अवतार 
धूम्ररहित ज्योति के रूप में हृदयदेश में प्रतिष्ठित रहता है । योग-प्र्निया द्वारा 
इस अंतर्यामी रहस्यात्मक शक्ति को जागृत किया जाता है ।* 


स्वर्म-सिद्धान्त : शद्ध सृष्टि में अवतारो के अतिरिक्त वेकुण्ठ काभी 
वर्णन है 1 इसे परमव्योम कहा गया है । आनन्द, भोग, वेभव सब कुछ यहाँ 





( १ ) वही, पृष्ठ ४७४८ 

( 2 ) ^» ण४्ठतपट्टा) ६० 21611248. २३९८ 48 
( ३ ) वही, पृष्ठ ४८ 

( ४ ) श्रेडरः पृष्ठ ४१ 
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। ५ 
| प्राप्त है, परन्तु यह सब अप्राक्रत ओर विकार रहित है ।१ यह परम व्योम" विष्णु 
|| | की तीन चौथाई शक्ति से रचित है । यह परम व्योम' ब्रह्माण्ड से परे है, ब्रह्माण्ड 
| के स्वगं अनेक हँ जो विष्णु की एक चौथाई शक्ति से बनते हैँ । परमव्योम या 
|| | वैकुंठ मे पदार्थं एव मुक्त प्राणी दोनों रहते है, परन्तु जिस भूततत्त्व से वेकुंठ के पृष्प, 
| || माला, चंदन, मोती, जवाहर, वस्वादि कीं स्वना होती दहै, वद भूततत््व अप्राकृतः 
|| है, यह विरेषता है । इस “परमन्योम' में वासुदेव, व्यह्‌, अवतार ओर मृक्त जीव 
॥ | नित्य के आनन्द, क्रीडा ओर सुखभोग मे तल्लीन रहते हैँ 1: 
| | ौ इस परम व्योम मे मक्त जीव लचंमी मुक्त भगवान के दशन का लाभे उठाते 
| है । भगवान का षड्गुणधारी अप्राकृत रूप केवल मृक्तों को ही सुलभ दै। वेकुठ 
| | | । | भगवान का नित्य विहार का स्थलदहै। महाप्रलय काभीडइस परम व्योम परर 
| ॥ | | कुद प्रभाव नहीं होता । वेकुंठलीला अपतिहृत रूप से, सृष्टि एव' लय से अप्रभावित 
|| होकर चलती रहती है 13 यथपि श्रकाश संहिता" के अनुसार यह भरमव्योमः 
| | | | भी महाप्रलय के समय ब्रह्मा में लय दहो जाता है वासुदेव परम व्योमवासी 
॥ ॥ कौस्तुभ, श्रीवत्स, गदा, शंख, धनुष, असि, असिकोष, चक्र, बाण, हार आदि 
| | आभूषण धारण करते हैँ ।९ तांच्रिकों की तरह इन आभूषणों के पारमार्थिक अथं 
|| | भी दिये गए हँ जिनसे लगता है कि परमव्योम" का वणंन भी उच्चतम सत्ता की 
॥ | प्राप्तिके लिएणप्ररणाकेरूपमे ही गृहीत हुआ है-- 
कौस्तुभ-- आत्मा चक्र--मन 
श्रीवत्स-- प्रकृति बाण--इन्द्रिां 








| (१) शुद्धा पूर्वोदिता सृष्ट्या सा व्युहादिभेदिनी। 

| || सुदशंनाख्यात्संकल्पात्तस्या एव॒ प्रभोज्ज्वला । 

| (1 - जञानानन्दमर्यां स्त्याना देशभावं त्रज॑त्युत । 

स॒ देशः परमं व्योम निमंलं पुरुशात्परम्‌ 

तच्रानन्दमयभोगा लोकारचानन्दलक्तृणः 

ज्ञानानन्दमया देहा, मुक्तानां भावितात्मनाम्‌- 

| अहि ०, जित्द १ पृष्ठ ५२-५३ 

|| ( 2 ) 10८०० {0 22061121 2286 50.52 


॥ | ( ३ ) वही, पृष्ठ ५० 
| || ( ४ ) वही, पृष्ठ ५० 

















#: 
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गदा-महत्‌ | हार-तत्त्व 
ंख- सात्विक अहकार असि -ज्ञाप 
। असिकोष-अज्ञान | 


इस परमव्योम या बेकुठ में स्थित वासुदेव को व्यूह-वासुदेव से अलग करने 
के लिए परवासुदेव' कहा गया है ।१ शेव भो सर्वातीत तत्त्व को भरमरिव' 
कहते है । व्यूहवासुदेव (शेवो का शिव) परवासुदेव से ही उत्पन्न होता है । यह 
(परवासुदेव' परमव्योम में कभी "ल्मी" के साथ ओौर कभी कभी-तीन ओर आठ 
शक्तियों के साथ विहार करता है । इनमें श्री, भूमि ओौर नीला जेसी देवियां है। 
अहिर्न संहिता मे कहा गया है कि परवासुदेव के साथ-साथ अन्य देवताओं तथा 
शक्तियो की उपासना भी करनी चाहिए इनके अस्र, शख, वेष-भृषादि का ध्यान 
ओर मंत्र-साधना का विधान भी मिलता है ।* सीतोपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा गया है 
कि श्री, भूमि एवः नीला, इच्छा, त्रिया तथा साक्षात्‌ शक्ति के साथ सम्बद्ध की गई 
है ।3 उसी प्रकार शेवो एव ` शाक्तो ने इच्छा, त्रिया, ज्ञान को शक्ति ही रूप स्वीकार 
क्रियाहै। श्री को सौभाग्य, भूमि को प्रभाव तथा नीला को सूरभं, चन्द्रं एवं' अभित 
प्रतीक भी माना गयादहै। श्रीः शक्तिके तीनसरूप बताये गणै {योग 17 भोग 
रा बीर शक्ति, इनका क्रमदाः योग, गाहंस्थिक तथा मंदिर-पूजा से सम्बंध 
स्थापित किया गया है ।* अतः परमव्योम" का सम्बंध केवल ब्रह्माण्ड के बोहर 
स्थित कल्पित स्वगंसे ही नहीं है, अपितु वह आंतरिक एवः बाह्मसाधना 
का भी “परमव्योम मे वणित आठ दक्तियों मे कीर्ति, श्री, विजया, 
शद्धा, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा की गणनाकी गई है ।*स्पष्टटहै किये 


( 1 ) 47 [0प्०तपल० ४५ एक्लु72113--3€-53 


(२) तथाऽस्य परिवाराणां देवाना दाक्तियोषिताम्‌ । 
मन्त्राणामलरशखराणां स्वे: स्वेर्नामभिरच॑नम्‌ । अदहि० संहिता, 
जिल्द १, पृष्ठ २६०८ 

( 3 ) 40 [ण॥०तवपल्ना (0 22060422 २२६९ 54 


(४) वही, पृष्ठ ५५ 
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देविर्यां पिण्ड-स्यित भी है ओर स्वर्गस्थित भी अतः स्वगं भीतर भीदहैओर 
बाहर भी 1१ 


इस 'परमव्योम' मे जो जीव रहते हँ उनका भी विभाजन किया गया है। 
नित्य या सूरि जीव परवासुदेव द्वारा आदेित कुचं विरोष कायं करते हैँ । इनके 
कां रहस्यमय है, चण्ड, प्रचण्ड, भद्र, सुभद्र आदि एेसे ही नित्य जीव हैँ । इनमें 
वासुदेव के "पारिषदः भी हैँ यथा अनन्तः (सपं राज) भगवान की शेया का काम 
करते हँ ओर गरुड" वाहन हैँ । ये नित्य" जीव इच्छानुसार अवतार भी धारण 
कर सकते हैँ ।२ 


नित्य जीवों पे कु हीनतर जीव भमूक्त जीव" कहलाते हैःजो च्रसरेणुः कै 
आकार के हैँ । इनका शरीर आध्यात्मिक है, ये सूम शरीर धारण कर सकते हैँ 
ओर जगत में विचार सकते है, परन्तु जगत के विधान मे हस्तक्षेप नहीं कर 
सकते जेसा।कि “नित्य-जीव' करते हैँ । वासुदेव की सेवा एव' क्रीडा मे ये जीवभाग 
ले सकते हैँ । उ पांचराश्र ने परमयोमः की कल्पना द्वारा जीवो को आध्यात्मिक 
उच्नति के लिए अत्यधिक प्रेरित किया है । शेवो ने कलाश्च की कल्पना भी इसी . 
प्रकार की थी। 


आगे चलकर रामानुजीय वैष्णवों ने ज्ञानी जीवों कौ केवलावस्था के वणन में 
बताया है कि भक्ति द्वारा जो वासुदेव की उपासना करते हैँ उन्हे "परमव्योम प्राप 
सोता है, परन्तु जो 'आत्मस्वरूप' पर विचार करते हैँ वे ब्रह्माण्ड एव स्वगं के बाहर 
कहीं किसी कोने मे उस स्री के समान पड़े रहते हैँ जिसका पति खो गया हैः 
इस प्रकार भक्तों का महत्त्व ज्ञानियों से कहीं अधिक है, इस पर वैष्णवों ने हमेश 
जोर दिया है। 





( १ ) सात्त्वत संहिता मे लद्मी, पुष्टि, दया, निद्रा, क्षमा, कांति, सरस्वती 
धृति, मैत्री, रति, तुष्टि तथा मति ये बारह शक्तियों के नाम है- 


4 1प्॥70त्प्ल्ठष 0 एञ्ल 2, 3 55 
(२) व्ही, पृष्ठ ५७ | 
(३ ) वही, पृष्ठ ५८ 
( ¢ ) 4 10प्ठवपलगा १० एपलृण ००९०६. 58.59 ` ` ; 
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शुद्धं तर सृष्टि 


-भूतिशयक्ति' का विकास आगे चलकर कटस्थ' एव ` “माया शक्ति" के रूप में 
होता है । यह सृष्टि शु ओर अशुद्ध शक्तियों के मिश्रण से विकसित होती है । 


कूटस्थ : भूति शक्ति के शुद्ध एव अशुद्ध तत्त्वों से पुरुष या कुटस्थ की 
उत्पत्ति होती है । कुटस्य या पुरुष को सभी आत्माओं की समष्टि कहा गया है । 
यह कूटस्थ अनादिवासना से कुंठित रहता है, १ अतः कूटस्थ" से ही अनेक जीव 
उत्पन्न होते है, इन भिन्न-भिन्न व्यष्टि जीवों कौ समष्टि का नाम ही कूटस्थ या 
परुष है । पुरूष शुद्ध है, परन्तु वासना के कारण अशुद्ध भी होता है, व्यष्टि जीवों 
मे भी यही विशेषता देखी जाती है । कूटस्थ या पुरुष प्रसयुम्न से उत्यन्न होता है । 
इसी कूटस्थ से चर्वणं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैस्य, शूद्र उत्पन्न होते है, “ऋ्बेद' के 
पुरुषसूक्त को आधार बनाकर इन वर्णो की उत्पत्ति बतायी गई ।२ कूटस्थ की 
कल्पना में पाश्वराघ्रों ने अन्य तात्रिकों की तरह यह्‌ ध्यान रखा है कि परमशिव 
धा परवासुदेव के सर्वातीत रूप मे बाधा न पडे, अतः जीवों कौ समष्टिकेरूप में 
कूटस्थ" की कल्पना की गई है । उपनिषदों के श्रजापति' से इस कूटस्थ का सादृश्य 
स्पष्टहै। | 

मायाशक्ति : इसे भगवत्‌ शक्ति, मूलप्रकृति, शाश्वतविद्या या विया भी 
कहा गया है । यह्‌ भौतिकं प्रकृति के पदार्थो का समष्टि रूप स्रोत है । पुरूष या 
कूटस्थ के साथ मायाशक्ति या मुलप्रकृति की उत्पत्ति होती है ओर इन दोनों 

के संयोग से भौतिक शरीर स्थित जीवों की उत्पत्ति होती है । 


शक्ति से नियति एव नियति से काल की उत्पत्ति होती है । काल से शगुण' 
उत्पन्च होते है । नियति सदम नियामक शक्ति है जो विष्णु के संकल्प (सुदशंन) से 


(१) सवत्मिनां समष्टर्या कोशो मधुकृतामिव । 
शुद्धय शुद्धिमर्यो भावो, भूतेः स पुरुष, स्मृतः । 
अनादिवासनारेणु कुण्ठित तेरात्मभिश्चितः-अहि० संहिता, 
जिल्द १, पृष्ठ ५४ 


(२) वही, पृष्ठ ५९ 
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उत्पन्न होती टै । काल कलनाटमक शक्ति है कलना क। अथं गणना" (){6857€) 
काल पदार्थो का पाचन ((100{112) भौ करता टै 1) 


काल से सत्त्व गुण, उससे रज ओर रण से तमस्‌ की उत्पत्ति होती है 
ओर इस प्रकार जीव' के भौतिक शरीर की रचना पुणं होती है । 


` विद्या (माया) नियति एव' काल नामक शक्तियों का यह्‌ वणन शेवागमों से 
अदुभरुत सादुश्य रखता है । शेवागमों मे इन्दं कंचुक' कहा गया है । “कंचुकः 
जीव की पणता को सीमित करने वाली शक्तियां ह । शैवागमों मे कंचुकों की संब्या 

है-- माया, कला, विद्या, राग, नियति ओर काल । श्री श्रेडरभी इक तथ्य 
से सहमत हैँ कि आगे चलकर शेवो के आगमो मे पाश्चरात्रों के तीन कंचुकोंय। 
कोशों या संकोचो" का विस्तार क्रियागया है। मेरी मान्यता यह दहै कि कोयो 
को कल्पना तो उपनिषदों मे भीहै, ओौर उपनिषदों के इसी कोश" सिद्धान्त से 
पाश्वरात्रों तथा शेवोंने प्रेरणा ली है । पाश्वरात्रमत में प्राप्त वेष्णवमत प्राचीन 
शेवागमों से अभिन्न मत है। किन्तु प्राचीन शेवागम हमें प्राप्न नहीं है पाश्वरात्र 
आगम भी मिधित शेवे-वेष्णव साधना का ग्रन्थ है ओर उत्पलाचायं ने पाश्वरात्र 
संहिताओं कं। अनेक बार चर्चा की है, उन्हें प्रामाणिक माना हैँ ।२ पच्वरा्रों की 
“नियति को नियामक माना गया है जो जीवों कौ प्रत्येक क्रिया, इच्छा ओर ज्ञान क 
नियामक है । शेवागमो की विद्या, राग तथा कला के कां भी पाश्चरात्र केवल 
नियति शक्ति दारा कराते हैँ । अतः वह्‌ सवंनियामक' कहौ गई है । काल" 
का कायं "कलनः' है, जो शेवागमों से सादृश्य रखता है । काल प्रत्येक पदाथं एव 
जीव का परिपक्वता कै लिए प्रेरित करतार, कालमेही सवको परिपक्वता प्राप्त 


> 





(१) कालध्य नियति्नाम सुदमः सवंनियामकः । ५. 
^ उदेति प्रथमं शाक्तेविष्णु संकत्पचोदितः ` 
कालस्य पाचनं रूपं यत्र तत्कलनात्मकम्‌ 
उदेति नियतेः सोऽथ कालः संकल्पचोदित 
अटहि० संहिता, जिल्द १, पृष्ठ ५७ 
(२) द्रष्टव्य-स्पन्द-प्रदीपिका-उत्पलाचामें ( कदमीर --१ °वीं शताब्दी में ) 
इसमे जयाख्य, हंसपा रमेर्वर, वेभाष्य, पारभेश्वर संहिताओं की चर्चां 
मिलती दहै--1प१०वप्ल्पणा {० एव्पनाप 72, २२६८--18 
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होती है, तट मे सरिताधाय. के तुल्य कालमेही यह जगती का प्रवाहं चल 
रहा है) | ध 

कालकेदोलूपरहैँ ] जिसे हम काल (1116) कहते है, भूत, भविष्यं 
वतमान इत्यादि, यह काल का स्थूलरूप टै 11 सृद्दमकाल, यह काल स्थूल काल 
की प्रभावित करता रहता है । 

प्रथम काल "कायंकाल' है ओर द्वितीय "अखण्डकाल' है, सूम है । एक 
वृतीयकाल ओर है जो शुद्ध सृष्टि मे स्थित है, वह "पर' काल दै) यह धरकाल' 
व्यूहं की चेष्टा में प्रकट होता है परवामुदेव काल से अतीत तत्त्व है । 


शुद्ध सृष्टि : अशुद्ध सृष्टि के विकास मे पाश्वरात्र सांब्य से सहायता 
लेता है सांख्य पुरुष एव प्रकृति से सृष्टि कां प्रारम्भ करता है जबकि प्रात्र पुरुष 
(कूटस्थ) प्रकृति तथा काल तीन शक्तियो को स्वीकार करता है । प्रकृति एव परुष का 
सम्बंध सांख्य के अनुसार "परिणामवाद' के अनुसार वागत दै, दूवसे दधिका 
विकास जिस प्रकार होता है, वेसे मूल प्रकृति से पदार्थो का विक्रास होता है। 
पुरुष के सम्पकं से ही प्रकृति (चुम्बक-लौह न्याय) काम करती है । परन्तु पुरुष एव 
प्रकति दोनों का काल चक्ति दारा पाचन होता रहता ।3 पाञ्चरात्रं इसी कालशक्ति 
दारा प्रकृति एव पुरुष की स्वतंत्रता तथा शाश्वतता को सीमित करता है ओर परम- 
तत्त्व के संकल्प (इच्छा) को अधिक महत्त्व देता है । दूसरे सांख्य जर्हां अनैकं 
पुरुषों की सत्ता स्वीकार करता है, वटीं पाश्वरात्र केवल एक कूटस्थ का सत्ता 
मानता है जो अनेक जीवों की उत्पत्ति का सोत है । द्रत ओर अद्रत दोनों की रक्षा 

का यही पाश्वरात्रीय प्रयत्न है । 


(१) कल्यत्यखिलं काल्मं (कायम्‌) नदीमूलं यथा रथः--अदहि° संहिता 
जिल्द १, पृष्ठ ५७ 
(२) स्थूलो लवादिमात्यकालः सूचमस्तत्त्वनिरूपकः । 
व्यूहा नां चेष्टितव्यापी परः कालो निरूप्यते--अहि ° संहिता 


जिल्द २, पृष्ठ ५५१५ 
(३) पयोमुदादिवत्तच्र प्रकृतिः परिणामिनी । 


पुमानपरिणामी सन्‌ संनिधानेने कारणम्‌ 
कालः पचति तत्त्वे धे प्रकृति पुरुषं" च .ह-अदहि° संहिता जिल्द १ 


पष ६१ 





| 
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उपयुक्त तीन शक्तियों पुरुष, प्रकृति एव काल के संयोग से “महत्तत्त्व' (बुद्धि) 
री उत्पत्ति होती है । इसे भी देवी" के रूप में स्वीकार किया गया है । अहिर्बष्न्य 
संहिता मे इसके अन्य नाम ह--विद्या, गो, अवनि, ब्राह्मी, वधू, वृद्धि, मति, मधु, 
अख्याति, ईश्वर तथा प्राज्ञ १ । सांख्य में बुद्धि तथा महत्‌ एक टी तत्त्व है, जबकि 
पा चराचर मे महत्‌ के सात्त्विक सूप का नाम बुद्धि" है । पाशवरात्र में "महत्‌ के 
तीन रूप है--बुद्धि, प्राण एवः काल । इसके पञ्चात्‌ सृष्ट क्रम इस प्रकार है- 


महत्तत्त्व (बृद्धि, प्राण, काल) 


अहंकार (सांख्य के साथ सादृश्य) 





भूतादि <-- तेजस ----> वेकारिक 
(सहायकतत्त्व) . 
तन्मात्राएे दोनों प्रकारके. | | 
ओर पश्चभूत अहंकारो मे ज्ञानेन्द्रियां कर्मन्दरियां 


इस प्रकार पदार्थो से निमित भौतिक शरीर में मनु ( चेतना) का अवतरण या 
पठन होता है। आदम ओर ईवकी तरहही पाश्वरात्रमें ज्ञान से रहित जीव 
बन्धन ग्रस्त होता ह । चकि इस पतन या बन्धन में 'प्रवासुदेव' की इच्छाया 
सकल्प ही कारण है, अतः भगवान पर निभ॑र रहकर उसकी कपा से ही उद्धार 
सम्भव है। 


सृष्टि ओर लय : ब्रह्माण्ड ( (1057110 ए ) के दिवस के प्रारम्भ 
मे पदाथों की सृष्टि उक्तक्रम से होती है । ब्रह्माण्ड का देवता ब्रह्मा का निसक है । 
ब्रह्माण्ड का एक दिवस चार करोड बत्तीस लाख मानुषी वर्षो के बराबर होता है । 
तब इसके पञ्चात्‌ ब्रह्मा को रात्रि प्रारम्भ होती है जिसमे सब रूप नष्ट हो जाते 


है 1 परन्तु पर्भृत एव ब्रह्माण्ड अवशिष्ट रहते हँ । यह “अवान्तर” प्रलय है । 


अनेकं अवान्तर या नेमित्तिक प्रलयो के पश्चात्‌ ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती 
है ओर तब महाप्रलय होती है । इसमे पन्चभूत, तथा ब्रह्माण्ड भी लय हो जाता है । 


महाप्रलय की रात्रिभीनब्रह्माकी पूरी आयु के बराबर होती है। तब पुनः पुरुष 


` (१) अहिवृध््य संहिता--जिल्द १, पृष्ठ ६१ 
(2) {01700 पलल (० एग्ल72172, ९22८ 72-73 
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ब्रह्मा द्वारा सृष्टिकरातादहै। लय का क्रम इस प्रकार है: पृथ्वी जल मे, 
जल तेज मे, तेज वायु मे,वायु आकाश मे, आका अहंकार बृद्धि में, बुद्धितमसि मे, 
तम रज मे, रज सरव मे, सत्त्व गुण काल .मे, काल नियति में, नियति शक्ति मे, 
क्ति कूटस्थ मे, कूटस्थ अनिरुद्ध मे, अनिरुद्ध प्र्युम्न मे, प्रद्युम्न संकषण में, ओर, 
संकषंण वासुदेव मे लय हो जाता है ।^ केवल शक्ति युक्त वार्देव, शेष रहते हँ 
इन्हीं शक्ति एव ` शक्तिमान से पुनः सृष्टि होती है । 

इस प्रकार अन्य शक्तिवादी शाल्लो--शेवागमों तथा शाक्तत्रो की तरह, 
वाह्य विभाजन भेदो को छोडकर, एक ही शक्ति-सिद्धान्त' पर पाश्चरात्र-दशंन 
प्रतिष्ठापित है। साधना मेंभी यह शक्तिवाद" ही स्वीकार किया गया है। 
शंकराचामं का विवत्तंवाद म।याः को (जावरण-विक्षेपमयः मानता है ओौर यह्‌ 
नहीं सिद्ध कर पाता कि भायाः की स्थिति ब्रह्य के साथ क्यार, अथवा (मायाः 
को ब्रह्य आवरणकेरूपमे क्यों स्वीकार करता हैँ? किन्तु पाश्वरात्र क्रीडाया 
लीला का सिद्धान्त स्वीकार करता है- 

लीला के आनन्द के लिए ही ब्रह्म अपनी शक्ति से अपने अंशरूपमें 
“जीवः की ओर दूसरे अंश से प्रकृति की रचना करता है ओर साथ ही यह सारा 
कायं शक्ति द्वारा होने पर यह वस्तुतः "तटस्थः रहता है, इस प्रकार भेद ओर 
मभेद दोनों कौ रक्षा हो जाती दँ । माया को शंकराचाभं शक्ति नहीं मानते, किन्तु 
पाश्वरात्री, शेव एव ` शाक्त सभी शक्तिः के सूप मे स्वीकार करते हैँ । परिणामतः 
शक्तिवादी जडजगत्‌ को भी शक्ति के ही एकरूपमें स्वीकार करते है जबकि 
शंकराचामं जगत की केवल प्रतिभासिक सत्ता मानते हैँ । पाश्वरात्रों, शेवों एव 
शाक्तो में दा्शंनिक दष्टि से आधारभूत एकता है, यह स्पष्ट है । 


साधना : साधना के पूवं जीव ब्रह्मा का सम्बंध जानना आवश्यकं है। 
ब्रह्म-(पर वासुदेव) की सृष्टि, रक्षा एव नाश इन तीन शक्तियों के अतिरिक्त दो 
शक्त्यां गौर है-- निग्रह ओर अनुग्रह । निग्रह शक्तिसे ब्रह्म क्रीडाथं अपने अद्य 
को (जीव) बन्धन मे बोधता है भौर अनुग्रह शक्ति से मक्त कर देता है । अपनी 
शक्ति द्वारा 'जीव' को बंधन ग्रस्त करना ओौर मूक्त कर देने के इस सिद्धान्त पर 
शेव प्रभाव है ।२ जीव को जो पाच्वरात्र में अणु कहा गया है, उसका अथं है कि 


( १ ) अहिर्बुध्न्य संहिता, जिल्द १, पृष्ठ रसे ३८ तक 
¡` (२) वण्रर्वप्ट्रमा 10 एक्पतडा9, 2266 90 
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जीव ब्रह्म के सवंव्यापकता सवंशक्तिमत्ता आदि ` गणो मेँ उसके समान नहीं 
है जीव साधना द्वारा मूक्तावस्था को प्राप्त करता है तब वह परवासुदेव 
के साथ अभिन्न हो जाता दहै, परन्तु यह स्मरणीय है किं इस एकता 
मे भी जीव का व्यक्तित्व सुरक्षित रहता है । पाश्चरात्र मत कौ यह विशेषता है, 
परन्तु आगे के शेव, राक्त प्रात्र या. भागवत मत के इस सिद्धान्त से सहमत 
नहीं है, वे पूणं अद्वैत अर्थात्‌ ब्रह्म के साथ पुरणं अभेद चाहते हैँ । अणु" रूप जीव 
को पूणं विभुता की प्राति कराना ही साधना का ल्य है, परन्तु "विश्रुता" के भथं 
मे भिन्नता है । पाञ्चरा्र "विभ्रु' का अथं यह लेते हँकिजीव मृक्तटहो जाने के 
परचात्‌ अणुता" के स्थान पर विभुता प्राप्त कर लेने पर भी 'परवासुदेव' के समान 
पुणेविभ्रु" नहीं हो सकता । 


; जीव की अणुता का कारण है भगवान कौ निग्रह्‌ शक्ति । यह्‌ शक्ति ईश्वरीय 
गुणों का तिरोधान करतीरहै1 आकार के तिरोधान से “अणुत्व', एेश्वयं के 
तिरोधान से अक्रिचित्करता है ओर विज्ञान के संकोत्र से "अज्ञता" प्रात होती दहै। 
भगवान की इस तिरोधान राक्ति से अत्ति जीकव्गणों को देखकर भगवान 
मे अनुग्रह शक्ति जाग्रत हौ जातीहै।१ ओर इस अनुग्रह शक्ति से अणुत्व 
अकिचित्करताः तथा अज्ञान कानाद्यकरने के लिए जीव उन्मुख होता है। 
भगवान की अनुग्रह शक्तिपात के बिना जीव अनादि वासना से जन्म-मरण के 
बन्धन ( तिरोघान-परंपरा) से मुक्त नहीं हो सकता ।२ विष्ण का जिस जीव पर 


( १) एवं संसूतिचक्रस्थे भ्राम्यमाणो स्वकर्मभिः 
जीवे दुःखा क्रुले विष्णोः कृपा काञ्प्युपजायते ।--अहिर्बध्न्य जिल्द १ 
१ | ` पृष्ठ १२६ 
विष्णुकी @ृषाः का सिद्धान्त बौद्ध अवलोकितेश्वर' की 
करुणा से अदभुत सादृश्य रखता हे । 


(२ ) "शक्तिपात" का यह सिद्धान्त शेवागमों से अदुभत सादृश्य रखता दै । 
पाञ्चरात्रं पर शेव शक्तिपात सिद्धान्तं का प्रभाव स्वीकार करते है-- 
श्रेडरमहोदय भी 1 1०६०वप्र८्०प ४० ९206012113, 28६6 115 





पाश्चरात्रं-मत १७७ 


करुणा” उत्पन्न हो जाती है, उस पर उनका "शक्तिपात? होता है 1? शक्तिपात ही 
जीव को इस संसार से पार उतारता है ।२ 


शक्तिपात की पहिचान यहं दै कि इसके पदचात्‌ जीव “मोक्षसमीक्षा' से यक्त 
हो जाता है । वह्‌ वैराग्य में प्रवततंमान तथा विवेकं में अभिनिवेश प्रान करता है 3 
वह सष्य, योग तथा उग्रव्रत (पाशुपत मत) धारण करता हुआ क्रमशः अन्त में 
कष्णवतमत की ओर अग्रसर होता है ओौर अनाविल वेष्णवपद को प्राप होता है। 


मनुष्य जीवन का उदेश्य है, दुःखसंतति से आर्त्यान्तकी मुक्ति प्राप्त करना 
ओर आत्यन्तिकं आनन्द प्राप्त करना ४ आनन्द या नित्य सुख भगवत्मयता प्रापि से 
टी सम्भव है, अर्थात्‌ ईकवरीय गुणों की प्रामि से ही जीव नित्य सुख का अधिकारी 
वनता है ।“ इस भगवन्मयता को ज्ञान" ओर शर्मः से प्राप्त किया जा सकता हे । 
इनमे भी धमं प्रथम सोपान है । 


लान के दो प्रकार ह--(१) साक्षात्कारमय ज्ञान (२) परोक्ष ज्ञान£ परोक्ष- 
सान साक्षात्तारमय ज्ञान का सोपान मात्रहै। घर्म के भी दो प्रकार है- 


(१) व्यवधान धर्म (२) साक्षात्‌ आराधना धर्मं । व्यवधानधरम मे वासुदेव 
के किसी प्रतिनिधि देवता या अवतार की आराधना की जाती हैया ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश, इन्द्र आदि किसी देवता की आराधना । साक्षात्‌ आराधना का 
तत्परमं है "वासुदेवः उपासना । इसमे अत्य देवताओं की उपासना नहीं की जाती । 

पाचरात्र उपासना साक्षात्‌ उपासना है जब कि वेदिक एवं पाशुपत उपासना व्यवधान 





(८ १ ) शक्तिपात, शक्तिपाक तथा शक्तिभाव ये तीन पाठ अहिर्बश्य संहिता 
मे मिलते है-अहि० जित्द १, पृष्ठ १२७ 

८ २ ) शक्तिपाकः स वै जीवमूत्तारयति संसृते-- वही, पृष्ठ १२७ 
(३ ) तत्पातानन्तरं जन्तर्युक्तो मोक्षसमीक्षया | 

प्रवतंमानवंराग्यो विवेकेऽभिनिवेशवान्‌--वही, पृष्ठ १२७ 
( ४ ) आत्यन्तिकी निवृत्तिस्तु पुंसो या दुःखसंततेः । 

तयोपलक्षितं नित्यं सुखं यत्तद्धितं स्मृतम्‌--अहि० जित्द १, पृष्ठ ११५ 
(५) वही, पृ, ११६ | 
(८ ६ ) अहि° जिल्द पृष्ठ ११६ | 

१२ 
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उपासना है ।१ इसी प्रकार ॒सांब्य परोक्ष (11011661) ज्ञान है ओर वेदान्तः 
साक्षात्कारमय ज्ञान है।२ योगः भी पश्वरात्र साक्षात्तारमय ज्ञान के लिए 
सोपान केरूपमे स्वीकार क्या जा सकता है। योगदो प्रकार कार्वाणतहै 
1 निरोध योग {7 कर्मयोग । निरोघ योग में चित्त वृत्ति का निरोध ध्येय है इसके 
भी वाह्य एव आम्यंतरिकि दो भागक्यि गए हैँ। कर्मयोग मे अनेक कर्मो तथा 
घामिक त्रियाओं को स्वीकार किया गयादहै भौर इसके भी बाह्य एव' आभ्यंतर 
केदोभेदकिएगये हँ ।3 


दीत्ता : साधना का अधिकारी कौन दहै, इस विषय में पाश्वरान्रका मत 
वैदिक-मत से सादुश्य रखता है । पाश्वरात्र सवर्णो को ही सावना का अधिकारी 
मानता है । शुद्रेके लिए ब्राह्मणों की सेवाही धर्म॒है।४* वणं-व्यवस्था का पूणं 
समर्थन पाच्रा्र संहिताओं मे किया गया है। संत्यास-धर्म केवल ब्राह्यणो एव 
क्षत्रियो के लिए है । संन्यासी निर्माण प्राप्त होता है, परमव्योम प्राप्त नहीं होता । 
निर्वाण का अथं है द्दीपनज्योति के समान चान्त हो जाना' 1“ 


पाश्वरात्र मत के दोक्षागुरु को अत्य सभी गणो के साथ योगस्वाध्याय तत्पर, 
तन्त्रान्तर विचक्षण, तन्त्र अंतरज्ञ, मंत्रज्ञ ओर यनत्त्रविचक्षण भी कहा गया है । 
स्पष्ट है किं पाश्वरात्र गुरु कोरा भक्त नही, अपितु व्ह योगी तथा मंत्र-यंत्र विशेषज्ञ 


भी होता है 1 
(१) वही, पृष्ठ ११७ 


(२) यहा वेदान्त का अथं विष्णव अद्वैतवादः है, नकि शंकराचामका 
मायावाद । | | 

(३) नकुलीश पाशुपात भी योग के योग तथा कर्मयोग दो भेद करते हँ । कर्म- 
योग का अथं उनके अनुसार है ध्यान, मंत्र जाप आदि क्रियाए ` । लदमी- 
तंत्रमेयोगकेदोभेदक्यि गए [ संयम 1 समाधि। 
1०८०८६०१ {0 28160122, 22€ 111 

(४) शूद्रः शुश्रूषया तेषां, भगवत्कर्मसाधनात्‌ । 
अरागरोषलोभः सञ्छनेर्याति हरेः पदम्‌--अहि० जिल्द १, पृष्ठ १३० 

(५) वही, पृष्ठ १४० 

(६) वही, पृष्ठ १८४-१८१५ 
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शिष्य का द्विजातिः होना आवश्यकं है । उसे ब्रह्मचयं त्रतधारी, श्गत के 
अंगारो के मध्य अपने कर्मो के दाह से दुःखी शिष्य भँ तुम्हारी शरण में आया है 
ेसी वृत्ति रखने वाला शिष्य ही पाश्वरात्र मत का अधिकारी है शरणागति के 
सिद्धान्त पर यहाँ विशेष बल दिया गया है । 


दीत्ञाक्रय : शिष्य को शपय लेनी पडती है कि पाच्वरा्र शाख के रहस्य 
को वह गस रखेगा ।२ अन्य तांत्रिक की तरह प्रथम अंगन्यास किया जाता है । 
मातृका" एव मंत्रोच्चारण हारा शिष्य के विभिन्न अंगों पर स्वर ्मजनों तथा 
देवताओं की प्रतिष्ठा की जाती है ।3 पुनः सुदर्शनमंत्र' दिया जाता है1 इस मंत्र 
के तीन ऋषि है । मंत्र के परारूपके ऋषि है परमात्मा, सूम रूप क संकर्षण 
ओर मंत्रके स्थूलरूप के ऋषि हँ अहिर्बध्य र्यात्‌ तात्रिकों की ताह पाश्वरात्र 
भाम्म॑तरिकं अथं पर सवत्र बलदेताहै। शरीर'केभीमंत्रकौ तरह तीन सूप 
बताये गए रहै; प्रत्यक्ष ( 37088 ०0९ ) पुरयंष्टक या सूचम तथा आणव 
( 4101016 }* । 

मंत्रदीक्षा के समय इस बात पर बल दियागयाहैकिमंतरका प्रयोग क्षुद्र 
कार्यो के लिए न किया जाय । मंत्र का प्रयोग लोकरक्ना, राज्यरक्षा आदि परोपकार 
केलिए कियाजा सकता, दूसरों के नाश के लिए नहीं ।५ पवंत, नदी-तीर, 
विष्णुमेदिर, आश्रम, सिद्धालय या भ्राममंदिर साधना के स्थान है । एक लक्ष वार 
या अधिक वार जप करने से "मंत्रनाथ' प्रसन्न होते ह ।९ 


योग : पाश्चरात्र मत म योग-साधना प्र भक्ति से अयिक वल दिया गया 
दे । वस्तुतः भक्ति, योग के ही एक रूप मे यहाँ स्वीकृत है । शवो एव चाक्तों क यहाँ 
भी भक्ति तथा योग दोनों को योग" ही माना गया है । परन्तु फिर भी भाश्वरात्रमत 


(१) संसारा ङ्गार मध्यस्थः पच्यमानः स्वकर्मभिः । 
भवन्तः शरणं प्राप्त उपसन्नोऽस्म्यधीहि भोः--वही, पृष्ठ १८५ 


(२) अहि° जिल्द १, पृष्ठ १८५ 

(३) वही, पृष्ठ १८५ 

(४) वही, पृष्ठ १८८ 

(५) वही, पृष्ठ १६१ 

(६) मन्मनाथः प्रसीदति--वही, पृष्ठ १९२ 





१८० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पुष्ठभूमि 


मे भक्ति के लिए अधिक स्थान है। यहाँ “योग' को (आत्महविसु' ( 9€ा( 
82611066 ) कहा गया है । देवता को स्वकीय आत्म-समपंण करना ही आत्म 
हविष्‌' है । यह “आत्माहविष्‌' तभी सम्भव ह जब जीव अपने को प्रकृति के आकषण 
से मुक्त कर लेता है ।१ प्रकृति के बन्धनों से रहित जीव आत्महविषावस्वा मे 
सवंज्ञ, सवभत, ज्ञानरूप, विक्रार रहित, सवंभूतस्य, अक्षर अनासक्तं ओर शान्त हो 
जाता है !२ अतः योग का अथं जीवारमा तथा परमात्मा के संयोग का नाम है 13 
प्रत्येक क्षण परमात्मा के साथ एकता की अनुभूति का नामही योग है। इस 
एकता की अनुभूति के बिना बाह्य क्रियाएं फल नदीं देती, यह ॒तात्पभ जीवः 
परमात्मा के संयोग' पर से स्वतः स्फुरित होतादहै। इसयोगके आठअंगरहँ 
जिनमे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एवः समाधि को 
स्वीकार कर लिया गया ह समावि की स्थिति से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, 
इसका भी वणंन मिलता है 1 


जयाल्यसंहिता मेभी साधक को योगी" कहा गया है । अंतिम सत्ताकी 
प्राप्ति केदो उपायै [ समधि द्वारा {7 मंत्रो पर ध्यान केद्वारा योग के तीन 
प्रकार बताए गये हँ 1 प्राकृत 11 पौरुष {1 एेडवयं । प्रथम मे मूलप्रकृति का 
दवितीय में पुरुष का ओर तृतीय में सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवताओं का ध्यान 
किया जाता है । अन्यत्र सकल, निष्कल ओर विष्ण इन तीन योगों का उल्लेख है । 
शब्द, व्योम एव सविग्रह यह्‌ एक ओर विभाजन मिलता है । सविग्रहं योग में मूत्त" 
प्र ध्यान केन्द्रित किया जाता है । पुनः वह चक्र का ध्यान करता रहै, फिर क्रमशः 
लघु वस्तुओं का ध्यान करता है, इससे अंत में साधक का ब्रह्मरन्ध्र" खुल जाता 
है । निष्कल योग मे साधक 'सृद्दम सत्ता पर ध्यान केन्द्रित करता है । फलतः 
उसकी आत्मा काब्रहया केरूप में उसके लिए उद्घाटन हो जाता दहै । योग कै 


(१) यद्वा भगवते तस्मै स्वकीयात्मसमपंणम्‌ । 
वियुक्तं॑प्रकृतेः शुद्धं, दादात्महविः स्वयम्‌--अहि०, जिल्द २, 
पष्ठ २९० 

(२) वही, पृष्ठ २६०-२६१ 

(३) संयोगो योग इत्युक्तो, जीवात्मापरमात्मनोः 1-- वही, पृष्ठ २९२ 


(२) वही, पृष्ठ ३०८ 
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तृतीय रूप में “मंत्र पर ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है । योग प्रक्रिया द्वारा ब्रह्म 
रंध्र भेद कर जीवात्मा अंत मे "वासुदेव" को प्राप्त करती है ।१ 

परमसंहिता मे योग" को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ।* योग मे श्शातचित्त से 
किसो वस्तु या देवता पर ध्यान एकाग्र कियाजाता है, इस योग द्वारा अथवा 
सांसारिक कायं करते हए ( कर्म योग ) "विष्णु" में चित्त को लय कयि रहने से 
वासुदेव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। 

नाडी योग : ध्यानं की एकाग्रता के लिए 'नाडीयोग अनिवायं है। 
पाश्चरात्र के नाड़ीयोग में कधं नवीनता प्राप्त होती है । नाडयो का केन्द्र नाभि- 
स्थल' है । इस नाभिचक्र' मे १२ अर (5[9०1८९8) हैँ ।3 कुंडलिनी इस नाभिचक्र 
को आवृत किए हये स्थित है । यह्‌ कुंडलिनी अष्टमुख वाली है ओौर सुषुम्ना नाडी 
का रन्ध्र बन्द किए हुए है ।* नाभिचक्र केन्द्र मे अलम्बुषा व सुषुष्मा नाडियों 
है, सुषुम्ना के पार्श्वो पर करहु वरुणा; यशस्विनी, पिंगला, पूषा, पयस्विनी, सरस्वती, 
शंखिनी, गांधारी, इडा हस्तिजिह्वा, तथा विश्चोदरा ये बारह नाडियां स्थित है । 
इस प्रकार नाभिचक्र मे कुल मिलाकर चौदह नादिर्यां है| येमृल्यर्हँ, यों सारे 
शरीर में ७२००० नाडियां हँ जिस प्रकार मकड़ी जालमे रहती है उसी प्रकार 
प्राणशक्ति के साथ जीवात्मा इस नाभि-चक्र मे भ्रमण करती है ।५ 

इन नादियो मे अत्य तांचरिकों की तरह इडा, पिंगला एवः सुषुम्ना को ही 
मूल्य कहा गया ह । इडा एव पिगला को चन्द्रं तथा सुयं नाडी भी गहा गया है । 

अन्य तांत्रिकों में नाभिचक्र का एेसा वणंन नहीं मिलता । अन्यत्र कुंडलिनी 
का स्थान मूलाधार चक्र ( लिग एव पायु के मध्यमे स्थित ) मे बताया गया है 
यही पाश्वरात्र तथा अत्य तांत्रिक मे अंतरदहै। नाडयो केनामोंमेंभी अंतर 
स्पष्ट है । 

( 1 ) ^ 150 91 17180 7?011050790$ “01. 1, 2226 50-51 

( २ ) वही, पृष्ठ ३३ 

( ३ ) त्रैव नाभिचक्रं तु द्वादशारं प्रतिष्ठितिम्‌ । 

शरोर ध्रियते येन, तस्मिन्वसति कुण्डलो 1। अहि ° जिल्द २, पृष्ठ २९८ 
( ४ ) वही, पृष्ठ २६६ 
( ५ ) प्राणारूढो भवेज्जीवश्चक्रेऽस्मिरभ्रमते सदा । 
अणनाभियंथा, तन्तुपश्वरान्तव्भंवस्थितः-वही, पृष्ट ३०१ 
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प्राणायाम दारा नाड़ी शोधन-विधि प्रायः पिष्ट पेष्टितिहै। ध्यान योग में 
अन्य तांत्रिक देवताओं की तरह विष्ण रूप का वणेन किया गया है । यह रूप अद्‌भुत 
अधिक है, इसमें भभंकरता, मनोहरता, बल, वीयं, एेश्वयं सभी का सभ्मिलन है । 
आगे के वेष्णवधमं में केवल “मृदुल रूप का विकास हुआ है । यहां विष्णु पिगकेश, 
दष्टराकरालवदन, भीमभूकुटिवान्‌, अष्टभरुज, आयुधवान्‌, अभयप्रद रूप मे ध्यान के 
विषय हैँ 1१ 


मंत्रयोग : यह कहा जा चुकाटै किसृष्टि ब्रह्म की संकल्प शक्ति या 
सदशन शक्ति का परिणाम है । “सुदशनः का एकं रूप (करिया शक्ति" भी है । शक्ति 
स्पन्दतत्त्वः दै, यह स्पन्दतत्तव' ही जगत का आधार तत्त्व है, इसीलिए 
सुदशंनतत्त्व को “चलनचक्र' (\# 1166] 07 1011011) कहा गया है ।२ संकल्प 
का यह चलनः ही सर्वप्रथम "नादःकेरूपमें प्रकट होता है। नादः एक दी 
घण्टाघोष के रूप में प्रकट होता है ।3 इसे केवल योगी ही सुन सकते है । 


ब्रह्म की क्रियाशक्ति का प्रथम प्रकट रूपजो नाप रहै, वही बिन्दु" कै रूप 


मे प्रकट होता है । जिस प्रकार प्रशान्त समुद्र मे प्रथम कुछ उन्मेष" (स्पन्दन) होता 
है ओर कु बुद्बुद के रूपों मे वह्‌ उन्मेष लक्षित भी होता है, उसी प्रकार “नादः 
बिन्दु का रूपधारण करता है ।* यह बिन्दु "ओर्‌" मे अनुस्वार" के समान प्रकट 
होता है । यह बिन्दु दो प्रकारका होता है।] शब्दब्रह्म [1 भति । भृतिः की 
स्थिति मेनाम काउदयहो जाता ओर तब बिन्दु स्वर एव व्यञ्ञनके रूपमेँ 
क्रमशः व्यक्त होता है ।५ 


(१) अहि° जिल्द २, पृष्ठ ३०७ 
(२) चलत्तापूवंरूपं यः संकल्पस्तत्र वतंते । 
चलनं नाम तच्चक्रं, सुदशंनममं महत्‌-अदहि° जिल्द १, पृष्ठ ८७ 
(३) उद्यन्ती सा क्रियारक्तिर्भंजते नादरूपताम्‌ । 
तं नादं परमं विद्धि दीघंषण्टानदीपमम्‌-- वही, पृष्ठ १४७ 
(४) स बुदूबुदवदम्भोधौ क्वचिदुन्मेषमृच्छति । 
 अनुदूतगतेः सोऽथ योगिभिर्बिन्दुरुच्यते--वही, पृष्ठ १४८ 
(५) सा हि बिन्दुमयौ शक्ति; स्वेच्छयवा नामतां गता--वही, पृष्ठ १४० 
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स्वरों में अः को शेवो की तरह ही “अनुत्तर' कहा गया है।अ, इ, ओर 
उ ओर इनके संयोग से अत्य स्वर व्यक्त होते हँ । ओर पुनः व्मंजन व्यक्त होते हैं । 
वर्णोदय कौ यह्‌ प्रक्रिया अत्र तांत्रिकों को तरह परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
एव बेखरी के सूपो मे ही पाश्वरात्र मे वणित है ।१ भृङ्ग के निनाद के समान 
मूलाधार से नाभि ओर नामि से हृदय देश के पश्चात्‌ यह लदमीरूप नादशक्ति 
कंठ्देश से वेखरी रूप में प्रकट होती है । अतएव प्रत्येक ध्वनिः मूलतः शक्ति का 
ही स्थूल है । पद, वाक्य, प्रमाणादि से युक्त यह शब्दशक्ति वेष्णवी शक्ति का ही 
रूपान्तर मात्र है, अतः इस 'मातृकादेवीः को मंत्रयोनि' कहा गया है ।२ विष्णु- 
संकल्प का बाह्य शरीर ही 'वणे' है । प्रत्येक वणं में स्थूल, सूम एव पर ये तीन 
विष्णुरूप अवस्थित ह । 
विष्णु शक्ति, रद्र शक्ति एव' देवी की अलग-अलग आराधना क लिए वर्णो 
की योजना को भी विष रूप्‌ देना पड़ता है । यथा "क" वर्णं से रकष्णवमंत्र-सिद्धि 
मे कमल, कराल आदि ओर रौद्री शक्ति की सिद्धि के लिए क्रोधीश तथा देवी 
(शाक्त) को सिद्धि के लिए उसके दक्षिणहस्त के अंगुष्ठ के साथ कः की एकता 
स्थापित करनी पड़ती है । उ शक्तयो की भिन्नताके कारण ही मंत्रों मे भिन्नता 
है । साधके रचि के अनुसार विष्णु, शुद्र या शक्ति जिसकी भी सिद्धि करना चाहता 
है, उस देवता विशेष के ही मंत्र विशेष का प्रयोग करता है । साधना में विशिष्ट 
भत्रं के अग्रह का यही कारण है । यह सम्भव नहीं कि किसी देवताके मंत्र का 
प्रयोग किसी अन्य देवता के लिए किया जाय तो सफलता मिलेमी। पाश्वरा्रों 
का मंत्रसिद्धान्तः एवं “मंत्रसाधना' अन्य तांत्रिकों के साथ पुणं सादुश्य रखती है । 
 चक्र-साधना : पाश्रात्र मत मे च्रं वाममा्गीं चक्र-साधना स्वीकृत नहीं 
है यद्यपि उग्रसाधनाओं का वह्‌ खंडन नहीं करता । पाश्वरात्री चक्रसाधना का अथं 


है सुदगंनचक्रः का ध्यान ओौर जप। जिस प्रकार वाममार्गी चक्रः को सारे 
ब्रह्माण्ड का प्रतिनिधि मानते हैँ वेसे ही पाच्चरात्रमत मे ब्रह्माण्ड को सुदशंनचक्र- 


(१) मुलाधारात्समृद्यन्ती सा शान्ता सा मिरञ्जना--अहि०, जिल्द १ 
प १५१ 
(२) मन्त्रयोनिरिमं देवी मातुकाऽधिष्ठिता सदा-वही, पृष्ठ १५८ 


(३) ^» 1००0 पत०य {0 एकपल १०, 2६८ 120 
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मय मनागयादहै। इस चक्रके अरो" का विस्तृत ओर कवित्वपुणं बणंन मिलता 
है, इस चक्र का ध्यान एव मंत्र जप करने से शक्तियों वश मे हो सकती है । १ 


रत्ताया यंत्र: तंवों की तरह पाश्वरात्रमत में म॑त्रस्थित देवताओं का ध्यान 
भी स्वीकृत है । मंत्रसाधना में श्यान' कीही प्रमृताहै । ^रक्षाके दो प्रकार हैँ 
॥ ज्योतिर्मयीरक्ना र मन्त्रमयी । प्रथम मे अक्ष, नाभि, नेमि, तथा शक्तियों के 
रूपों कौ कल्पना कौ प्रधानता टँ ओर दूसरे मे मंत्रों पर विशेष बल दिया गया 
है । २ यंत्र-र्चना भें विष्णु के चक्र' की रचना का विस्तृत वर्णन किया गया है, 
इस चक्र को किसी वल्रादि पर अंकित करके पूजा की जाती है, इससे विध्नं पर 
विषय, शत्रुनाश, बल, वीर्यादि की बृद्धि होती है । यंत्रसाधना में सुरक्षित है। 
मश्रमें जिस प्रकारके देवताका ध्यान विया जाताहै, वैसा ही फल मिलताहै। 
म्नो के वितरण में द्विजः कोही सर्वाधिकार दे दिया गया है।3 


यंत्रसाधना मे देवता के वेष, भूषा, अस्र आदि का विस्तार है ओौण अथर्ववेद" 
की परंपरा मे राजाओं द्वारा विजय-प्रात्ति, शत्रुनाश आदि अभिचारो का वणन 
है, परन्तु इनमें "विजयः पर अधिक बल दिया गया है ।* रोगों ओर उनके नाश 
के लिए अथर्ववेद" की ही तरह आध्यात्मिकं उपाय वणित हँ । सारे रोगों का केवल 
एकं उपाय 'महाभिषेक' बताया गया है । यह्‌ एक प्रकार का्टोम' हैजो ८ 
१ रोहितो हारा € कुम्भो की स्थापना द्वारा होता है ।“ यंत्रसाधना में प्रयुक्त मं्ो 
के लिए स्पष्टं कहा गया है कि वे 'अथर्ववेद' से लिए गए हैँ :-- 


आथर्वणान्मया केदान्महामन्तर परिष्कृतात्‌ ।& 


निष्कषं : (१) एतिहासिक दुष्ट से पाञ्चरात्रमत उपनिषत्‌-युग के अंत में विकसित 
हआ है । पाच्चरात्रमत के प्रारम्भ के पूर्वं प्राचीन उपनिषदो-- 
छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि का निर्माण हो चुका था । 


` (१) अहिरबृन््य संहिता-जिल्द १, पृष्ठ ७३-६५ 
(२) अहि° जिल्द १, प्ृष्ट-१९३-२०४ 
(३) वहो, पृष्ठ २२५ 
(४) अहि०-जिल्द १, पृष्ठ २५७-२७१ तथा जिल्द २, पृष्ठ ४१७ 
(५) अहि०-जिल्द २, पष्ठ ३८६-३६९१ 
(६) वही, पृष्ठ ४१६ 





पाचरात्र-मत १८५ 


(२) पाश्वरात्रमत ऋष्वेद के पुरुषसूक्तः तथा शतपय ब्राह्मण के 
'पाश्वरात्रसत्रः से सम्बंध जोडता है । 


(३) अथर्ववेद कौ परपरा में विकसित योग का प्रभाव पांचरात्रपत 
पर प्यति मात्रा मे दिखायी पडता है । 


(४) सांष्य के "गुण-सिद्धान्तः ने पाश्चराजरों को प्रभावित किया है । किन्तु 
साद्य का प्राचीन रूप ही पाश्चरात्रमत मे प्राप्त होताहै, इससे इस 
मत की प्राचीनता पृष्ट होती है । 


(५) "पाश्वरात्रमतः का शेव एव' शाक्त-साधना तथा दशंन से घनिष्ट 
-स्बन्ध है । विष्णु, शिव एव शक्ति के सम्प्रदाय प्रारम्भमे किस 
प्रकार, वेदिकधर्म के समानान्तर विकसित हए होगे, यह्‌ तथ्य 
पाश्वरात्रमत से स्पष्ट होता है । 


(६) दार्शनिक दुष्ट ये शाच्वरात्रमत शक्तिवादीः है, मायावादी या 
विवत्तंवादी नहीं । जगत, जीव एव परब्रह्म की भिन्नता तथा अभिन्नता 
दोनों ही यहाँ स्वीकृत है । 

(७) शेषो का आभासवाद ( त्रिक-दशेन ) इस मत मे व्युहवाद के रूप मे 
स्वीकृत है । शुद्ध एव" अशुद्ध सृष्टि का शेव सिद्धान्त भी इस मत 
को ग्राह्य है, शेवो को कंचुक सिद्धान्त, पश्चरात्रौं का मायाकोष 
या संकोच सिद्धान्त काही पर्याय है । पुरुष एव प्रकृति से परे 
चित्मयसत्ता से शेव तथा पाश्वरात्र दोनों सृष्टि का विकास 
दिखाते है । 

(८) यद्यपि पाश्वरात्रमत शेवों के समान भक्ति को स्वीकार करते, 
तथापि मंत्र, मंत्र, मुद्रा, न्यास, भूतसिद्धि, कुंडलिनी योग मंदिर 
तथा मूत्ति का निर्माण (किया) चर्या, उत्सव एवः मायायोग 
(व्यावहारिक योग) यहां शव-दशंन की तरह स्वत दै । 

(£) पाश्वरात्रमत स्री एव शूद्र के प्रति उतना उदार नी, जितना उदर 
दीवमत है । वर्णाश्निमधमं पर पच्चरात्रमत अधिक बल देता है। 
“वामाचार के लिए इस मत में स्थान नही, परन्तु तत्रो मे वणित 
"दक्षिणाचार" को स्वीकार करता है । 



















१८६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य कौ तांत्रिक पृष्ठभूमि 


(१०) पाश्वेरात्र-मत के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक वेष्णवमत एव 
दौवमत मूलतः एक ही मत था, कालान्तर में ये पुथक-पुथक 
विकसित हृए । प्रारम्भिक वेष्णवमत ्दक्षिणाचारो तांत्निकमतः हे 
ओौर वेदिक कमेकाण्ड के समानान्तर विकसित हुजा है । 


परतीं वैष्णवो तक परहंचने बाले तत्व 


(१) शक्तिवाद 

(२) शक्तिपात्‌ या अनुग्रह का सिद्धान्त । 

(३) अवतारवाद या व्यूह्‌ उपासना 1 

(४) लीलावाद । 

(५) भक्तिभाव पर सर्वाधिक बल । 

(६) योग, ज्ञान एव भक्ति का अविरोध । 

(७) लद्मी के स्थान पर राधा, सीता आदि की उपासना की बृद्धि । 

(८) वेदिक कम॑काण्ड, वणेव्यवस्था की स्वीकृत, किन्तु भक्ति के क्षत्र में 
सभी वर्णो की स्वीकृत । 

(&) नाम जप, गुरुभक्ति, देवताध्यान, मंत्र आदि । 


क ~ दि = ति > ग ^ ~ 





 शाक्तमत 


अयं तु परमः कौल मागे, सम्यड महेश्वरि 
असिधाराव्रतसमो, मनोनिग्रहहेतुकः । 
स्थिरचित्तस्य सुलभः, सफलस्तूर्ण॑सिद्धिदः । 
-परशुराम तत्र 
यही श्रेष्ठ कौल मागं है ¦ इसकी साधना, तलवार पर॒ चलने के 
समान दुष्कर है। यह साधना मन को वशमेंकरने केलिए है । यह 
स्थिरचित्त वालों के लिए सुलभ शओरौर अ्रस्थिर चित्रवालों के लिए दुलेम 
है । इसमें सफल होने पर शीघ्र ही सिद्धि मिलती है ! 








शाक्त-साधना का विकास 


शक्तियों की उपासना आर्यो मे सामान्य जनता से ग्रहण की गई है। शक्तियों 
को पूजा प्रगेतिकासिक कालमें भी मिलती है । 


समाजशाल्नीय दृष्टिकोण से विचार करने वाले सभी विद्वान एक मत से यह्‌ 
स्वीकार करते किंतंत्रो मे निम्न जनताके विदवासदही ग्रहीत हुए दहै । ° 
कोलाम्बी ने बताया है कि तात्रिक क्रियाओं के रूपमे प्राचीन फसल पकं जाने पर 
किये जाने वाले आचारो को आर्यो ने स्वीकार किया था। कु रहस्यमय या जादू 
की क्रियाओं इद बाह्य कठोर जीवन ओर जगत को अधिक अनुकूल बनाने की 
भावना से ही, जादू, नुत्य, चित्रकला, कविता एव संगीत का उदूमव हआ है? 
दाशनिकों ने इन किथाओं की सैद्धान्तिक व्याल्या करके इनका आर्यीकरण कर 
लिया । 


स्थानीय देवियों को आर्यो ते काली का रूप मानकर स्वीकार कर लिया है । 
जापान में ल्ियां अब तक्‌ दांत काले करती हैर भारतवषं मे भी इसका प्रचार है । 

असम मे च्रिपुरबाला' की पूजा के लिए एवं कुमारी की तलाश्च करते है 
पश्चमकार का प्रयोग करते है, शवरोत्सव' कहलाता हैँ अर्यात्‌ शबर जाति से 
यह्‌ शाक्त-पद्धति ग्रहण की गई है । बेनीकांत काकाती के बनुसार यह्‌ शव रोत्सव 
सम्भवतः विन्ध्याचल के प्रदेश से असम में प्रचलित हुआ, इसका तात्पर्यं यह हभ 
कि मध्य प्रदेश में भी यह मनाया जाता होगा । 


योगिनीतंत्र के अनुसार यह शाक्तपूजा किरातं से ग्रहण की गई है* 





(१) 7. 0. [इज्ञभ्ाछ : 4१ [णकठतप्ल्तमप ० पाल पतह ० 
एताश प्राऽ॥0 $+ 8071092, 1956, १९८ 25-48. 

(२) {1116 40 पलः &०११८७३ 9 इ कपाभता‰2-एल४ 1 2111 
1 21३४, 6071211, 1948, २2९८ 46. 

(३) वही, पृष्ठ ४८ 

(४) वही, पृष्ठ ५० 
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१९०  मध्यकालोन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


निम्न जातियों के मृक्तयौन सम्बंध को स्वीकार कर आर्यो ने परवर्ती पुराणों 
मे यह स्वेच्छाचार देवताओं मे भी दिखाकर धार्मिक आज्ञा" स्वयमेव स्वीकार 
कर ली है । कालिका पुराण' में ब्रह्या तथा उनकी पुत्री सन्ध्या वराह, पृथ्वी, कपोत- 
मुनि, तारावती, काकुस्थ, उवंशी, रिव, सावित्री आदि के यौन सम्बंध के उदाहरण 
देकर कपोतमुनि द्वारा काया गया है “पुरातन काल में भरद्वाज ने विवाहिता पद्मा 
को जिस प्रकार भोगा था, उसी तरहमे भी किसी की विवाहिता तारावती" को 
चाहता हं" 


असम में प्रचलित श्रिपुरासम्प्रदाय' को विद्वान दक्षिण से आया हुआ मानते 
ह । क्योकि उस सम्प्रदाय में कुमारी की पूजा होती है भौर कुमारी पूजन काश्ी- 
पुर मेंहोता है, अतः इस अनुमान के पुष्ट आधार हैँ। "द्रशिव" के लेखक 
एन ° वेकटरमैया का भी यही विचार है । वेकटरमैया के अनुसार केरल के ्ावन- 
कोर में अव भी इसके अवरोष मिलते हैँ । तमिल देश मे नवयुवकं विवाह के पूर्व 
अब भी कत्या का वेष घारण करते हैँ । देवदासी प्रथा भी दक्षिणी हैर 


असम में हयग्रीव, मत्स्य, माधव, वाराह एव वासुदेव के पीठ हैँ । इनमें 
हयग्रीव के विषय श्री मे बेनीकांत कामत है कि यह देवता भिन्न उत्पत्तिका है, 
वेष्णवों ने इसे शुद्ध कर लिया है, इसके साथ वामाचार संयुक्त है, भूटानी लोग 
इसे अब भी पुजते है बेनीकांत जी का यह भी स्पष्ड मतदहै कि वेष्णवोंकी 
पाचरात्र संहिताओं मे सर्वप्रथम शाक्ततत्वों को स्वीकार क्रिया गया धा ओौर 
ये द्ाक्तक्तव सामान्य जनता मे प्रचलित ये । वैष्णवधर्म मे मातृपूजा की छाया 
नायिका! के रूपमे बरावर रही है 


दक्षिणी भारत कै द्रविण धमं को आर्यो ने उसी प्रकार समेट लिया है, जिस 
प्रकार अन्य प्रदेशों के विश्वासो ओौर क्रियाओं को । फिर भी आर्यो मे इस स्वीकृति 
के विरुद्ध कधं न कु कहा जाता रहा है । अनार्यं धर्मो को शिव के साथ सम्बद्ध कर 


(१) बेनीकांत काकती--पृष्ठ ५१ 
(२) वही, अध्याय २ में विस्तृत वणंन 
(२) वही (४) व्ही (५) ही 


शाक्त-मतं १६५६ 


दिया गया दै । गणे एव हनूमान सम्भवतः टाटेम थे, बाद में इन्द शिवपुत्र बना 
दिया गया । हनूमान को राम का सेवक बना दिया गया जो स्पष्ट ही सामंती प्रवृत्ति 
के अनुकूल था । 


दक्षिणी भारत में सतमाताओं की पूजा प्रचलित है। इन देवियों का रूप 
आर्यो हारा स्वीकृत शास्त्रीय शाक्तमत से पर्याप्त सादृश्य रखता है-ये देवियां 
कृष्ट देकर अपनी पुजा के लिए विवश कर देती हँ + पोलरेम्मा देवी तेलगू प्रदेश 
मे नेचक की देवी है । यह अन्य कष्ट भी दती है । 


देवी को भगाने का उपाय यह है कि नागफनी की पत्तियोंको द्वार पर 
डालना चाहिए इसमे जादू की भावना यह्‌ है कि इन पत्तियों को देखकर देवी 
समञ्च लेगी कि यह्‌ जगह बस्ती रहित है । आभ॑-शाक्त-धमं की पुजा-षद्वति में यह 
जादूमिधित आचार सर्वत्र मिलता है। 


इन दवियो की प्रसन्नतताके लिए दक्षिण मे "जात्रा' निकाली जाती है, 
देवी की मूरति का उत्सव मनाया जाता है । इसमे बलि भी होती है। 


शिवचन्द बोस ने क्त पुजा मे अनेक भमंकर कृत्यो का उल्लेख किया है । २ 
इन कृत्यो को द्रविड़ादि जातियों से ही लिया गया है। द्रविड साघक भी 
दवियो को भार्वती' का अवतार मानते ह; तंच्ों मे यही विश्वास दुहराया 
जातादहै। 3 


शाक्त-शेव धमं से सम्बद्ध कथाओं मे भी द्रविड़ तत्व मिलते हँ » द्रविड 
मे नारी मानवी ओर देवी-दोनों रूपों में प्रभावशालिनी एव प्रनल है । उसके 
प्रम तथा शाप उब भी पुरुषों पर प्रभाव डालने वाले माने जाते ह, जब मृत्यु के 
बाद वह प्रेत बनती है तब तो प्रलय ही कर देती है ५ 


(१) इनके नाम ये है; एल 7३, 4711६270 713, कप।2127770 2, 
त 20138, = 8वफषश्चक्ाा2, 11812702, (२८1८०. 
079णशता2 ७०५5 ¶ 240 वेलय प्रापतप्यंऽ- 


१४. 1९०१०८८ 1०००८ 2124785 1925 23८ 11 


(२) वही, पृष्ठ ३७ (३) वही (४) वही, 
(५), वही, अध्याय--द्रविड प्रेत पूजा 
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१६२ मध्यकालीन हिन्दी काव्यकी तानिक पुष्ठभूमि 


वृक्षों, नदी, नालो, रीलों, पर्वतो या अन्य किसी वस्तु की पूजा अब तक 
आम॑ नासियों मे प्रचलित है, यह पूजा भी अधिकांशचतः अनार्यो से ग्रहण 
की गई है। 

इसका यह अथं नहीं है कि आर्यो में सभी अंधविश्वास अनार्यो से ही आया 
है, परन्तु उनके अंधविश्वास के स्वरूप ने आयं-अंधविश्वास को दूर तक प्रभावित 
किया है, यह भी सत्य है। 

ईसा की च्छ्ी शताब्दी तक यह आदान उस सीमा तक पटच चुका था 
जबकि उसने ब्राह्मण धर्म-साहित्य, दशन, कला आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित 
करना प्रारम्भ कर दिया था । | 

यह प्रभाव केवल ब्राह्मण धर्म पर ही नहीं पड़ा, उसने बौद्ध एवः जेन 
सम्प्रदायो को भी प्रावित किया; फलतः व्रष्रयान शेव, तथा वेष्णव साधना का 
यास्त्रीय रूप जनता के सामान्य धर्म से अलग करके नहीं समश्चा जा सकता । 


शाक्त-दशंन ्नौर साधना 


फवंहर ने ५०० ई० से ६०० ईश्त कके युग को शाक्त-युग' कहा है 
ओौर यह नामकरण प्रमाणो से पुष्ट होता है। इसी मृग मे शाक्त ददन भौर 
साधना का रूप निशित होता है ओर उसका अत्य साधनाओं पर व्यापकं प्रभाव 
दुष्टिगोचर होता है । इसौ मुग में फकुंहर के अनुसार चण्डोमाहात््य' लिखा 
गया २ आगे बाणभटु ने चण्डी शतक" लिखा । फिर तो शात्य-प्रभाव बढता ही 
जाता है, । इसी मृग में बौद्धमत शेवागमों एव पुराणो मे शाक्त प्रभाव का विपुल 
भाव दुष्टिगोचर होता है, अतः उपर्युक्त “मुग' को हम शाक्त युग कह सकते हैँ । 

फकुहर ने इस मग की निम्नविशेषताएं बताई है- 


१. देवी या शक्ति की महात्म्य-वृद्धि 
२. मंत्र-प्रयोग-वृद्धि 

३. बुंडलिनीयोग में विश्वास-बृद्धि 

४. पाखमकारोपासना की प्रभाव-वुद्धि 


(1) {€ रलाह्ा०्णऽ 0षल्छा गणका. पि. एश्वुपप्ला, २2६८ 


167. 
(2) 194५-२ 190. 
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शाक्तं मे अनेकं सम्प्रदाय रहै, प्रत्येक एक-एक उपनिषद्‌ एक-एक त्रिया- 
शिक्षा कौ पुस्तक (11210112]5) को लेकर प्रचार करता है, प्रत्यक में गुरं तथा 
दीक्षा का अमित माहात्म्य माना जाता है । प्रत्येक सम्प्रदाय का अपना अलग 
मत्रहै। 

शाक्तो के घर्मग्रत्थ है, "तंत्र" । इन तत्र का निर्माण गाक्तयुग मे ही अधिक 
हआ है, यद्यपि गुह्य सम्प्रदाय केरूपमे यह शाक्त सम्प्रदायो के विभिन्न रूप 
प्राचनीतम सम्प्रदायोमें से तत्रोंकी बहुत सी सामग्री पुराणौ मेंभी पायी 
जाती है । 


शाक्त त्रो के विषय मे सब कुद अनिश्चित है । फकुंहर के अनुसार कुन्जि- 

कातंत्र (७ वीं शताब्दी?) परभेश्वरमततंत्र तथा महाकौल ज्ञान विनिर्णय 
तंत्र प्राचीन तंत्र माने जति । १ कश्मीरी शेवदशन मे शाक्तपत भी स्वीकृत 
है, अर्थात्‌ कश्मीरी शेव दाक्त भी हैँ ओौर शैव भी । शाक्त शंन के विकास में 
कश्मीरी शेवो का ही म्य योगदान रहा है । 

कुहर के अनुसार ६०० से १३५० ई० के बीच "यामल' साहित्य बहुत 
लिखा गया । ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, रुद्रयामल, लदमीयामल, उमायामल, 
स्कन्दयामल, गणेशयामल आदि । इनमे देवता शक्तियों के साथ ^रति निमम' 
दिखाये गए हैँ-बौदतं्ों एवं शेवतत्रो मे भी इस युग मे यही विशेषता दिखाई 
पड़ती है । इसी युग में कौल उपनिषद्‌" तथा "परशुराम कल्पसूत्र" की रचना हुई है । 
परशुरा पकत्पतंत्र कौलमागं का श्रेष्ठ ग्रन्थ माना जाता है । 

त्रिपुरतापिनीय, त्रिपुरषट्‌ चक्र, भावना तथा देवीडपनिषद्‌ भी इसी युग की 
है । शारदातिलक मंत्रगाख्र की दुष्टिसेश्रेष्ठतंत्रहै, यह भी इसी युग का है । 


इसी युग मे दक्षिणपंथी शाक्तधर्म की ओर ( पंचमकार का प्रयोग न करने 
वाले ) प्रवृत्ति अधिक दिखायी पड़ती है । अज अधिकतर मंदिरों मे दक्षिणपंथी शाक्त- 
धर्मका ही प्रभाव अधिक दहै। वेदिक आचारो की ओर उन्मुखता १३बीं शताब्दी 
के बाद बढती जाती है । एसा प्रतीत होता है कि १३बीं शताब्दी के बाद शाक्तधर्म 
मं सुधार होता जाता है, परंपरा कहती है कि शंकराचार्य ने वाममर्गा की जगह 
दक्षिणपंथी साधना प्रचलित की इससे भी उक्त सुधारवाद पुष्ट ही होता है । इस 
सुधारवाद के प्रवतंक इसी युग में ( १२६८ ई०-१३७६९ ई० ) सम्भवतः लद्मीधर 
` ८) 7195-२, (200-201) 
१३ 
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या विद्यानाथ ये । लद्ंमीधर ने सौल्दभंलहरी की टीकामे ६४तत्रं के नाम दिये 
हे ।१ लक्मीधर ने कौल, मिश्च तथा समय-इन तीन मार्गो का उल्लेख किया है । 


समयमत के तंत्र 'शुढतं्र' कहलाते द, इसमें केवल मृक्ति प्राप्ति का उपाय- 
वणन ही प्रमुख है। इस मत के आचार्यों के वसिष्ठ, सनक, शुक, सनन्दन तता 
सनत्कुमार की गणना को जाती है । 


कौलमागं वामाचारी तांत्रिक है, भोग के द्वारा मुक्तिप्राति ही इनमें वणित 
है मिश्रमागं मे भोग एवं मूक्ति दोनों का विधान है अर्थात्‌ लौकिक सिद्धितथा 
मक्ति--दोनों पर बल देने वाले तंत्र मिश्रमार्गी है-- इनमें चन्द्रकला, ज्योत्स्नावती, 
कला-निधि, कुलारावि, आदि अनेक आठ मागं है । 


भिन्न-भिन्न आचार्यो के नाम से भी अनेकं तंत्र मिलते है । उदाहरण के लिए 
परदारामकत्परूप आचाय दत्तात्रेय का तंत्र माना जाता है ! अगस्त्य के “शक्तिसूत्र 





(१) रामदास गौड़ ने आगम-तत्वविलास से तत्रो केनाम व्िर्है- 
दिन्दुत्व--रामदास गौड--पृष्ठ ४८५ गौड महाशय ने (कुछ ओौर तंत्' शीषंक से 
८३ अत्य तंत्रं ( ६४ तंतं के अतिरिक्त ) के नाम विह ( पृष्ठ ४८५-४८९६ ) 
"महासिद्धि सारस्वत' के आधार पर गौड जी ने सिद्धीहवर-नित्यतंत्र, राधातन्त्र 
कामाब्यातंत्र आदि का उल्लेख किया है । ( पृष्ठ ४८६ ) । कुचं अन्य श्रचलिततंत्' 
लीषंकं से गौड़ जी ने अनेक तत्रो का उल्लेख किया है ( पृष्ठ ४८६ ) तथा वाराही- 
तंत्र से भी एक सूची दी है जिसमें इ्लोक संष्या भीदीगर्है। वाराही तंत्र के मत 
तते अन्य लोकों के तंत्रों के श्लोकों की संख्या & लाख है 1 ( पृष्ठ--४८४ ) भारत- 
वषं मे त्रं की श्लोक +संख्या १ लाख है । ( पृष्ठ ४८४ ) 

दस प्रकार तंतर-साहित्य एक विराट साहित्य है, इनमे से अभी बहुत कम तंत्र 
प्रकाशित हुए द । "तांत्रिकटेकस्ट सीरीज' कलकत्ता, तथा गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज, 
आद्यार (मद्रास) तथा श्रीनगर से कु ग्रथ प्रकाशित हृए है । तांत्रिक ओंडेर' न्यूयाक 
म 'ताविकयैवस्ट स बुक्स" म प्रायः सभी तं के अंगरेजी अनुवाद प्रात हं परन्तु मुञ्ली 
पत्र-व्यवहार द्वारा यह पता चला है किं त्यूयाकं या अन्यत्र (तांत्रिक आडंर' जेसी 
संस्था का अब अस्तित्व ही शेष नहीं रह गया है । पाठकों को एिःला21 135९ 
17172003] [6प्र्2] ज व कण॥प८ ततल \/01. «४. वि०., कलकत्ता क 


12४५००2] 1101975 मे प्रास्त हो सकता है । 
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कविराज गोपीनाथ नेप्रकारित कराये ह । गौडपाद के सुभगोदय तंत्र तथां श्री 
विद्यारल्नसूत्र ततर प्रसिद्ध तंत्र है, शंकराचायं की -सौन्दयंलहरी' का उल्लेख ऊपर 
हो चुका है ( फकुहर इसे शंकरक़ृत नही मानते ) सौन्दयंलहरी' की टीका मे 
भावनात्मक भक्ति का लदमीघर (१३वीं शताब्दी) सुन्दर विवेचन हुआ है । फकरहर 
का अनुमान हैकि श्रीमद्भागवत पुराण के प्रभाव से शाक्तो मे भक्तिका प्रचार 
बढ़ा है । उनके अनुसार दिवीभागवत' एकं उपपुराण हं जो श्रीमद्भागवत के परचात्‌ 
तथा भागवत के ठीकाकार श्रीधर ( १४बीं शताब्दी ) के बीच कभी लिखा गया 
है, इस पुराण मे नारद-शांडिल्य स्रो की तरह भक्ति क प्रभाव दिखायो पडता है । 


श्रौत, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद्‌ साहित्य के अंतग्र॑त शक्तिवाद पर सायणा- 
चामं ( १३०० ई० ) भास्करराय ( १७२४ ई० ) उपनिषदुब्रह्म ( १७५० ई० ) 
तथा कौलाचायं सदानन्द के भाष्य ह । इनमे केवल भास्करराय के भाष्य शाक्तमत 
के अनुकूल भिखे गए हँ । अप्पयदीक्षित ( शिवाद्रेत मतावलम्बी ) की आनन्दलहरी" 
तथा उसकी व्याल्या मार्मिक है । भास्कररायने श्रीसूत्र, कौल उपनिषद्‌, ललितासह- 
सनाम, दुरगासतशती, योगिन हूदयतंत्र पर टीकाएं लिखी है, उनका "वीरवस्यारहस्य' 
परथ मंत्रशास्त्र एवं उपासना कांड के लिए प्रामाणिक माना जाता है । 

भास्कर के शिष्यो मे उमानन्द नाथ ने श्री विद्या सम्बन्धी “नित्योत्सव 
लिखा तथा उनके शिष्यो म रामेश्वर ( १८३१ ) में परशुराम कल्प सूत्र पर 
वृत्ति लिखी है । | 

रहस्यस्तोत्रो मे गौडपादाचा का सुभगोदय, शंकर की सौन्दमं-लहरी, 
आनन्दलहरी, अप्पयदीक्षित की आनन्दलहरी, दुर्वासा का त्रिपुरमहिम्न, ललितात्रिशती 
( शंकराचायं का भाष्य ) तथा आयंपञ्चाशत आदि ग्रंथ है । 


पौराणिक साहित्य मे देवी भागवत, ब्रह्माण्डपुराण के द्वितीय भाग मे 
'ललितासहस्र', माकंण्डेय पुराण मे देवीमाहात्म्य तथा ससतरती, सूतसंहिता का 
शक्तिस्तोत्र । कालिका पुराण शक्तिवाद का मुख्य ग्रंथ है ।१ 

शाक्तो की प्रयोग-पद्धतियों का वणंन योगिनी-तंत्, वाराहीतंत्र, कात्यायनी 
त॑, मरीचितंत्र, डामरत॑व्र, हरगौरीतंत्र, शक्ति संगमतश्र तथा लद्मीतं्र आदि 
मे वणित है । 

(१) श्रीमद्भागवत पुराण मे भी अधिकांशतः शक्ति सम्बधी रहस्य ओर 

तत्व का ही वणन है--शक्ति अंक ( कल्याण) पृष्ठ ६२८ 
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देवी भागवत के टीकाकार नीलकंठ का शशक्तितत्वविमशिनी' ग्रंथ विद्ठत्ता- 
पुणं है । 

कदमीरी साधकों के संवित्सिद्धि, अजड प्रमातृसिद्धि, तन्त्रालोक, तन्त्रसार, 
तत्तरसुधा, तन््रवटधानिका, परातिशिका, प्रत्यभिज्ञासूत्र, महार्थमंजरी मालिनी 
विजय, कामकलाविलास, स्पन्दकारिका तथा स्पन्दसंदोह आदि ग्रंथ ॒शक्त-मत 
पर प्रकाश डालते है, इन ग्रथोको व्रिपुरसु दरी या श्रीविद्या सम्प्रदाय का 
माना जाता है । दाद॑निकं पक्ष इन्दं से व्यक्त होता दै । 


श्रीतत्वचितामणि" के प्रसिद्ध लेखक पूर्णानिन्द ( १४४०८-१५२९ ) थे, इसी 
का षष्ठ प्रकरण “षट्चक्रनिरूपण' नाम से अति प्रसिद्ध हे । 


शाक्तं ने भारतवषं तथा एशिया महाद्रीप को तीन भागों मे विभाजित 
किया है-- 
विष्णएक्रान्ता--मारत का उत्त सपर्वीय प्रदेश--वि्ध्याचल से लेकर चटगांव 
तक । 
रथक्रान्ता--उत्तर पदिचमी भारतवषं--विन्च्य से लेकर तिब्बत तक 
श्यक्रान्ता--इसके सम्बंध मे मतभेद है । कुच त॑त्र इसे 'दक्षिणीभारत' 
तक सीमित रते दँ ओर कुद “जावा द्वीप तक का भाग मानते ह । 
कामाख्या, कश्मीर एवं काश्ची शाक्त पूजा के गढ़ माने जाते हैँ । इनमें 
कामाल्या ( असम ) कौलमत का तथा काश्मीर तथा काश्ची श्रीविद्या के उपासक 
८ दक्षिण-पंथी ) माने जाते ह । यद्यपि (कश्मीर मे कौलमत का प्रभाव मिलता 
है । काली को इस त्रिकोण का “मध्यविन्दु' माना जातां है, जह उक्त तीनों 
त्थानों की विदेषताओं का समचित रूप मिलता है 1१ कश्मीर में त्रिपुरा, केरल 
मे तारा तथा गौडदेश मे काली की पूजा होती हे। 
तांत्रिक विदवास के अनुसार प्रत्येक क्रात्ता' के अपने-अपने ६४ तत्रहै,जो 
दूसरी क्रान्ताओं से भिन्न, इस प्रकार १८८ तंत्रं का प्रचार किसी युग में इन 
तीन क्रान्ताओं में रहा होगा, एेसा कहा जाता है । 
दिवके षट्‌ मखोंसे तंत्रं का ज्म माना जाता है। कुलाणंवतंत्र के 
अनुसार पूर्वाम्नाय सृष्टिरूप ओर मंत्रयोग है, दक्षिणाम्नाय स्थिति-ूप ओर भक्ति 


(१) भारतीय दर्शन : बलदेव उपाध्याय, १ अध्याय--शाक्ततत्र, १६४८ 
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योग, परिचमाम्नाय संहार रूप तथा कर्मयोग है, उत्तराम्नाय अनुग्रहरूप ओौर 
ज्ञानयोग है । ऊर््वाम्नाय से कौलमत का प्रकाशन होता है ।१ सर जान वुडरफ के 
अनुसार प्रत्येक शिवमुख से भिन्न-भिन्न देवियो-देवताओं का उद्भव होता है । 
देवताओं मे सभी वैदिक-अवेदिक देवताओं की गणना कर ली गई है ।२ पूर्वाम्नाय 
से भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, ललिता, पश्चा, शूलिनी, सरस्वती, त्वरिता, नित्या, अन्न- 
पूर्णा, महालददमी, आदि देवि प्रकट हुई है । दक्षिण मुख से प्रसादसदाशिव, बटुक, 
मंजञघोष ( यह बौद्ध देवता है ) भेरव आदि पर्ििममुख से--गोपाल, कृष्ण, 
नारायण, वासुदेव, नुसिह, वमन, वराह, रामचन्द्र, अग्नि, यम, सूम, हनूमान 
आदि । उत्तर-मुख से महाकाली, गुह्यकाली, श्भदानकालिका, भद्रकाली, आदि 
तथा ऊष्वंमूख से त्रिपुरासु दरी, भैरवी, आदि प्रकट हुई है । 


अधाम्नाय' से देव स्थान, आसन, माला, नेवेद्य, बलिदान, साधना, 
पुरश्वरण, मत्रसिद्धि आदि प्रकट हए हैँ । परशुराम कल्पतंत्र मे केवल शिव के पाच 
मुखो का उल्लेख है । सद्योजात, वामदेव, अधोर, तत्पुरुष तथा ईशान । 


आम्नाय शब्द के अथं श्रुति, स्री तथा वेद क्रि गए हैँ । यहाँ आम्ताय का 
अथे तंत्र' ग्रहण क्रिया गया है। इस तत्रमे कहा गया है कि वेद न जानने वालों 
के लिए तंत्र प्रकट किया गया है ।3 

वुख परंपरावादी विद्वानों का विचार है कि छांदोग्य उपनिषद्‌ में सूयंबिम्ब 
कौ देवमघु कहा गया है 1 इसकी किरणें चारों वेदं के पृष्परसों को खीचती है । 
एक सूमं का ऊध्व-मुख है । इसकी किरणे गह्य-आदेश को खींचती हँ । इस गुह्य 
ञदेश को ही आगम" कहते हँ । आगमवादी इसे ही शिव का पंचममूुख कहते दै ।४ 

यह आगमवासियो द्वारा वस्तुतः छोंदोग्य उपनिषद्‌ की अपनी व्याद्या 
मात्र है । 

यह जो कहा गया दहै कि गौतम बृद्धकी मृत्यु के बादतंत्रौं का आविर्भावो 

हुजा है, यह सही है । इनमे पांचरात्र, सात्वत, गाणपत्य, दव तथा शक्तो की भ 
(१) वही, चतुर्थसंस्करणु काशी 
(2) 917121४ 214 51316112--81 [001 \*००५४, २०६८ 149 
2411100 1४ 1957, 2120125. 


(३) परशुराम कल्पतंत्र-गायकवाड ओरिमंटल सीरीज, १६२३ पृष्ठ २० 
(४) 'शक्ति-अंक' (कल्याण, गोरखपुर) पृष्ठ ६२४-२५ 
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गणना है । जेन एवं बौद्धतंत्र भी इसी समय से प्रारम्भ हए है 1 यद्यपि इनका प्रचार 
ई० छठी शतान्दी के बाद अधिक दिखायी पड़ता है । 


परपरा के अनुसार शाक्त-सम्प्रदाय निम्नलिखित है-- 


मनु सम्प्रदाय, चन्द्र, कुवेर, लोपामृद्रा, मन्मथ, अगस्त, अग्नि, सूर्म, इन्द्र, 
स्कन्द, शिव तथा दुर्वासा सम्प्रदाय 1 इनमें लोपामृद्रा एवं मन्मथ . सम्प्रदाय अब भी 
प्रचलित हैँ, अब मन्मथ सम्प्रदाय का प्रचार ही मुख्य रह गया है । यह विश्वास है 


किंशेकरकेद्वारा भस्म दहो जाने पर कामदेव ने श्रीविद्या की उपासना से जीवन 
प्राप्त किया था। 


युरोपमे १६१३ ई० के बाद शाक्तधमं के कतिपय प्रथो का प्रचार हुभा । 


 आथंर एवेलान या सर जान वुडरपफ़ ने शाक्त तत्रो की प्रथम कार अंगरेजी भाषामें 


व्याख्या की । पाइने के अनुसार येदो भिन्न व्यक्ति दहै । परन्तु एवेलान अपना 
वास्तविक नाम प्रकाशित नहीं करना चाहते । अतः पाठक को इन्हें भिन्न-भिन्न 
दो व्यक्ति मान कर इनके ग्रन्थों को पड़ना चाहिए । ये दोनों सज्जन विचारों 
के इतिहास में रचि नहीं लेते, केवल वे व्याल्याएं प्रस्तुत करना चाहते रहै, जो 
एक सच्चे साधक को भारतवषं मे ज्ञात. है।२ जप॑न लेखकों मे ग्लेस्तेप्प 
(७125€णॐ00) तथा कोनो (1९00५) ने इस मत पर लिखा है। जिमर 
ने भी इस मत परं प्रकाश डाला है, कितु इन तीनों ने आथंर एवेलान एवं वुडरफ 
को आधार बनाया है । इस प्रकार एवेलान एवं वुडरफ़ शाक्तमत के प्रचार मे सबसे 
महत्तवपुणं लेखक हैँ । 


प्रत्येक धमं के दो रूप दिखायी पडते हँ { दाशंनिक या संद्धान्तिक 11 प्रच- 
लित (07 प] श) दानिक सावंभौमिक तथा प्रचलित रूप स्थानीय होता है । 
दादंनिक रूप अध्यात्मिकता प्रधान होता है जबकि प्रचलित रूपमे जादूया 
अंघ-विइवास मिल जाते ह । पाश्चात्य लेखकों मे हापकिसत, विलियम वाड, 
विलसन, मोनियर वि लियम्स, वार्थं, विलियम क्रक आदिनेजो शाक्तमत की 
निन्दा की है, उसका कारण यह्‌ यह्‌ है फ इन सब पाश्चात्यों ने प्रचलित रूप पर 


(१) वही, पृष्ठ वही 
(2) {11€ §3125--&.2171681 ^. 2716, 2६८ 2-3 
| (1८१५२, 1933 
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ही ध्यानदियादहै।१ धमंकैर्संद्धान्तिकिसूप की कमसे कम उपेक्षा नहीं होनी 
चाहिए । 

शाक्तमत के विषय में यह्‌ स्मरणीय है किं यह मत शेवधमं से सम्बद्ध रहा 
है, काली, दुर्गा, चंडी, भेरवी, पावती, कुमारी उमा, गौरी, स्वतंत्र स्थानीय 
देवियां थी, इनके नाम के साथ अनेक कथाएं जुंडती गई ।२ 

ाक्तमत के उद्‌भव के विषयमे कथा यह हैकिसतीके शरीर को लेकर 
शिव विश्व भ्रमण करने लगे विष्ण ने सतीके शरीर को काट डाला जहाँ 
जो अंक गिरा, वही उसकी पूजा होने लगी-कामाष्या मे योनि एवं ज्वालामष्ठी 
(पंजाब) मे जीभ गिरी अतः वहाँ इन्हीं अंगों की पूजा होती है । कांगड़ा, उज्जेन, 
काशी, कश्ची आदिमे शक्तिपीठ दहैं। 

दून पीठो मे चाक्तों द्वारा भयंकर कत्य होते थे । नर-बलि तो १८३५ ई० में 
गैरकानूनी की गई है, उससे पूवं नर-बलि भी दी जाती थी । 


दशन : शाक्त-दशंन मे सांख्य तथा अद्वैत वेदान्त का समुचित रूप 
मिलता है । उपनिषद्‌ के अद्रौतवाद (11011511) कौ प्रतिक्रिया में साष्यमत 
का उद्भव हुआ था । अद्रैतवाद के साथ कटिनाई यह थी क्रि यदि चेतन्यही 
सत है तो जड़ जगत्‌ की स्थिति उस चैतन्य के साथ केसे स्वीकार की जा सकती 
है ? सांख्य इसीलिए पुरुष ( चेतत्य ) ओर प्रकृति को ` भिन्न-भित्न स्वतंत्र सत्ता 
मानता है, किन्तु यह स्पष्टतः ही द्ैतवाददहै, ओर सांख्य को सृष्टि" केसे ओर 
व्यो प्रारम्भ होती है, यह समक्षाने मे बडी उलक्लन हुई है, अतः शेव-शाक्त 
ओर वेष्णव दाशंनिकों नै !शक्तिवाद' को अपना कर पुरुष ओर प्रकृति के मेल का 
सिद्धान्त स्वीकार किया दहै अर्थात्‌ शक्ति ओौर दाक्तिमान एक ही सत्तादै। 
शक्ति शवि्तमान का ही रूप (48196८1) है, चन्द्र-चन्द्रिका जिस प्रकार अभिन्न 
होने पर भी भिन्न हैँ ओौर भिन्न होने पर भी अभिन्न, इसी प्रकार शक्तिमान की 
विति ही प्रकृति का रूपधारण कर लेती है । इस प्रक्रिया में शवितिमान को निष्क्रिय, 
सर्वातीत, निराकार सत्ताके रूप में स्वीकार क्ियाजाता है ओर शक्ति को 
उसी शवितिमान का क्रियाशील रूप मात्र जाताहै ओर इसमें दरैतवाद एवं अद्टतवाद 
दोनी की कठिनाइयो का समाधान हो जाता है। 


1. 1910-९ € 1 2. 17910--2€ 7 








२०० मध्यकालीन हिन्दी कान्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


शाक्वमत विष्णु-शिव ( शक्तिमान ) की शक्तिके रूप मेँ मानवीरत करके 
उपासना का विषय बनाता है । शक्ति ओर शक्तिमान की एकता को ही सारे 
रहस्यं का आधार माना गया है । शक्ति को सहायक करण प्रकृति को उपादान 
कारण तथा शिव को निमित्त कारण माना गयादहै। 


शाकतदरंन का विकारा सर्वाधिक रूप में कश्मीरी शेवों द्वारा हुआ है । हम 
'कश्मी री-शेवमत-अध्याय'' में त्रिपुरारहस्य के आधार पर शोौक्नमत' पर कद्ध 
प्रकारा डाल चुके है, यहाँ उसकी पुनरावृत्ति को आवश्यकता नहीं है । 


गावेत-दरंन “शवित' को अधिक महत्व देता है, इस शक्ति को पराशक्ति कहा 
गया है। इसे ब्रह्यया शिव की स्वतंत्र शक्ति" कहा गया है । शक्ति को स्वतंत्र" 
इसलिए कहा गयादहै क्योकि यह शिव की इच्छानुसार सृष्टि रचनेमें 
स्वतंत्र है । 


जइ जगत्‌ की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यकौ कि ब्रह्य यां चैतत्य में 
कोई धमं मानना पडता है, यह धमं है 'स्वरूपस्फूति', यह स्पूत्ति दो प्रकार की 
है--भहम्‌ ओर इदम्‌ । इदम्‌-इस स्फूतति मे पर की अपेक्षा की आशकव्ति से चेतना 
मे अहम्‌ की स्फूति होती है, यही शरीराभिमान, क्रोध आदिदहै। इस सीमित की 
अनुभूति ब्रह्य द्वारा प्रेरित कला-माया आदि आवरणों या कंचुकों हारा होती है । 
अखिल कलादि साधनभूत समष्टि चिति को ही पूणंहन्ता कहा. जाता है, आवरणौं 
से परे समष्टिहूप चैतन्य की अनुभूति में ही जब व्यष्टि जीवगत भहंता लीन हो 
जाती है तब पूर्णाहन्ता' की अनुभूति होती है । यह पूर्णाहन्ता" ( समष्टि अहं ) 
सृष्टि के आदि में सृष्टि की इच्छा करती है, वह सृष्टि करने मे स्वतंत्र है, अतः उसे 
ब्रह्म की 'मायाशविति' भी कहते हँ । शंकरचायं की "मायाः जड है, वह ब्रह्म के 
साथ एकीभूत (10600) नहीं दै जबकि शेव-शाक्तों के यहाँ शक्ति" चेत्य 
काहीएकरूपटहै, वह शुद्धचिति है! यही "शुद्धचिति' सृष्टि करती दै, अतः ब्रह्म 
की ही तरह शवितरूप जगत्‌ भी सत्‌ पदाथं है, भ्रम नहीं । 


शुद्धचिति रूप शविति न तो क्रियाहीन परिस्पन्दर्पं है ओर न परिणाम रूप 
धल्कि यह्‌ दपंण-प्रतिविम्ब के अवभासवत “अवभास-रूपा' है, अतः जगत्‌ ब्रह्म 
का विवतं नहीं है, ब्रह्म का आभास है। 
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यह्‌ अवभासरूपा शक्ति ज्ञान, इच्छा, क्रिया-तीन रूप धारण करती है । यह 
काल-देश्, पात्रादि से स्वतंत्र है यह स्वतंत्र शक्ति अपनेकोदोरूपों मे विभाजित 
करती है १. अपणं अहं भाव २. पूर्णाहन्ता । 

परिच्छिन्न अहं माव युक्त चैतन्य का अंश सदाशिव कहलाता है । उपनिषदों 
में इसी को ईश्वर' कहा गया है इस प्रकार चैतन्य अपने ही अंश ( चित्‌ शक्ति } 
के आवरण से अभिमानयुक्त हो जाता है 1 

सृष्टि : प्रलयकाल मे यह जगत्‌ शिव की कुक्षिमे रहता है। जीवों का 

भी कुच व्यक्तित्व शेष रहता टै परन्तु उनमें आत्म ॒चेतन। 5€]{ €078610प8- 
1188) नहीं रहती । सृष्टि के प्रारम्भ में परावक्शक्ति या शब्द ब्रह्म ““सर्वातीत पर 
ब्रह्म" को व्यक्त करता है । यह परावाक्‌ या शब्द ब्रह्म से संयुक्त रहता है जो अनन्त, 
अतीत एवं असीमित तत्त्व है परत्रह्म'.की प्राति का उपाय दै “परावाक्‌-शक्ति' का 
जागरण, इसीलिए 'गाक्त" शक्ति को जागृत करने में विश्वास करते है । 

सृष्टि के आरम्भे ब्रह्म की क्रियाशक्ति अपने को उद्घाटित (71010) 
करती है ओर यह क्रियावित जगत्‌ के रूप मे बदल जाती है, जबकि परब्रह्म 
स्थिर ओौर तटस्थ रहता है । वह इस शक्ति का साक्षी बनाता है, अतः जगत्‌ 
शक्ति रूप है ओौर ब्रहम इस क्रिया का साक्षी है, द्रष्टा है।२ 

तंत्रो मे शक्ति को विमदं (क्रिया) शक्ति तथा शिव को श्रकाश' कहा 
गया है) 

प्रकाश कासंयोग होने पर ही जगत्‌ की उत्पत्ति होती है इस संयोग को 
नारी एवं पुरूष के संयोग की उपमा दी गई है, जिस प्रकार स््री-पुरुष के संयोग से 
सृष्टि होती है उसी प्रकार प्रकाश ( शिव ) तथा विमशं की संयोगावस्था से “विन्दु 
का जन्म होता है जो दोनोंकी एकता (1107) का द्योतक होता है। विन्दु की 
अवस्था मे शक्ति एव शिव दोनों का सामरस्य रहता है, इसे सस्वायभूलिङ्क' भी 
कहा जाता है । शक्ति तथा दिव के इस समागम ओर सामरस्य को ही कामरूपपीटः 
कहा जाता है3 


१. विस्तार के लिए द्रष्टव्य--त्रिपुरारष्ुस्य जिल्द ४ मे गोपीनाथ कवि- 
राज की भूमिका । 
2. §०१€ ^8€©६8§ 9 1116 201108०1 9 8८12. ¶ 201712- 3. पि. 
३< 21728.] (0710८88 ०1 ५2८९८75 5€168--\/0]. [1 } 
3. 8०१€ 48९८8 9 {€ 7110800 ° 92112 20173. 
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गोपीनाथ कविराज के अनुसार विमर्शं एवं प्रकाश दोनों सर्वातीत शवित के ही 
दो रूप (4450६५1) है, इसका तात्पभं यह है कि शाक्त-शौव दाशंनिक परमरिव 
को "परब्रह्म" के अर्थ में प्रयुक्त करते हैँ ओौर इस परब्रह्म की शकितं को “सर्वातीत- 
शाव्ति" कहते है, शिव एवं विमं ( ज्रियात्मक } शकित उस सर्वातीत शक्ति के ही 
दो रूप है, अतः परमशिव शिवोत्तीणं अवस्था है--यह स्मरणीय है 1 


अतः शिव (प्रकाश) रूप को “अम्बिकाक्ति' तथा विमद शव्ितिको 
शान्ता भी कहा जाता है । इनके सामरस्य के वाद इच्छा (वामा) ज्ञान (ज्येष्ठा ) 
तथा क्रिया ( रौद्री) का विकास होता है। इन्हीं को शाक्त पर्णागिरि जालंधर 
तथा उद्ीयान पीठ कहते हैँ । यही पद्यत्ती, मध्यमा तथा वैखरी वाणी की 
स्थितियां कहलाती हैँ ओौर इन सवके परे हँ प्रावक्‌' या सर्वतीत शित्त । 

इच्छाशक्ति के उत्पन्न होते ही चेतत्य में स्थित सूद्म ब्रह्माण्ड के एक अंश 
अपने को ( जो वास्तव में ब्रह्मका हील्पदै) अवभासित करने लगता है इस 
आभासको ही सृष्टि कहते हैँ, यह्‌ आभास देश एवं काल में होता है । प्रलयकाल 
मे यह्‌ आभास रूप सृष्टि फिर चैतन्यसे समा जातीहै, उसी प्रकार जिस प्रकार 
दपण से आभास उत्पन्न होता है ओर फिर उसी दपंण में समा जाता है। जिस 
प्रकार दपंण एवं आभास भिन्न-मिन्न प्रतीत होने पर भी एकं है, उसी प्रकार सृष्टि 
दक्तिरूप ही है, ओर शक्ति तथा शक्तिमान की एकता हम बता ही चुके है । 

ओंकार द्वारा इन अवस्थाओं का ही प्रकट किया जाता है ।१ 


१ >~ ज्ञान २ 
-->परावाक्‌ या शिवर 


क्रिया ३ 


(1) 9016 8 €6४§ ० € ?1111050ए07$ ° 52112 {22178 
(२) शक्ति-अजक ( कल्याण ) में कविराज जी ने चधिकोण स्थित विन्दु को 
शिव रूप! भी कहा है यद्यपि "विन्दु" सवदा शक्ति सहित है। त्रिकोण योनिदहै 
मौर विन्दुं शिव का विन्दु ( वीं )--( दरष्टव्य-शक्ति अंक, पृष्ठ ५८ }। 
सम्पूणं जगत्‌ इसी त्रिकोण ओर विन्दुसे ही उत्पन्न होता है । पुरुष एवं 
ल्ली का मिलन भी इसी की पुनरावृत्ति मात्र है । 
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१ र ॥ 
पदयन्ती मध्यमा बेखरी 
अ ड्‌ म्‌ = ओम्‌ 
सृष्टि रक्षा नाशे 
वामा ज्येष्ठा रौद्री 
इच्छा ज्ञान क्रिया 


शिव-शक्ति ( प्रका विमं ) की सामरस्यावस्या तच्वों से परे की अवस्वा 
है । शक्ति तत्त्वों के रूप में शिव से भिन्नरूप धारण कर लेतीटहै ओरसाथही 
शिव से अभिन्न भी रहती है । इसी शक्ति को 'शाइवत योनि' ( सृष्टि का कारण } 
कंहा गया है, यही शिव (या पुरुष ) के आनन्दकासार दहै क्योकि सृष्टिद्रारा 
वह्‌ शिव" को आनन्द देती है । शिव अपने ही अंश द्वारा अपने को आवरण में 
बांधकर ( जीव रूप धारण कर ) सृष्टि कालल रचताटहै ओौर क्योकि यह सृष्टि 
रूपी क्रीडाशिव कै भीतर ही होती है, अतः इसे आत्मानुभ्ति (ऽ 
1€2113271071 ) कहा गया है, जसे दपंण मे हम अपना ही रूप देखकर आनन्दित 
होते है, उसो प्रकार शक्ति जगत के रूप में शिव को अवभासित ( २८6९160 ) 
कर देती है ओर जगत्‌ रूपी अपना ही प्रतिबिम्बे देखकर शिव आनन्दित होते हँ 
अतएव सृष्टि शिव की आनन्दमय लीला है। जब रिव के साथ हम तादात्म्य 
स्थापित कर हम भी अपने को "दिव" समञ्ते हैँ तब सारा जगत्‌ हमारे लिए भी 
भानन्दमय लीला बन जाता है ओर हम मुक्त हो जाते है--कंचुक कट जातेरहै, 
“यह सब में ही हँ" एेसा अनुभव होने लगता है । इसीलिए आगम में शक्ति को 
'दपंण' की उपमा दी गई है 1 शक्ति दपंणवत्‌ शिव के आत्मज्ञान को आभासित 
करती है । इस दाक्ति द्वारा ही शिव (आत्मसाक्षात्कार कररता रहै, 
इस शक्ति के बिना शिव को इर्ष॑लिए शशव" कहा गया है क्योकि शि के बिना 
दिव आत्म साक्षाक्तार ( 861 {<710\1602€ ) या आत्मज्ञान नहीं कर 
. सकते । इस "आत्मज्ञान" को ही तत्र॒ "अहम्‌" कहते हैँ । अपनी शविति का दशंन 
ही आत्म-साक्षाक्तार है, अपने को जानना है 1 यहौ पूर्णाहन्ता चमत्कार' 
कहलाता है? । 


(१) 1\ (शक्ति) 15 11८१९ ३ ॥€ ^ {0 2 पणा, शला 
० 1€€८४ ४16 3€।{-०५1९€4६€ ° 81112. ए०यः 1६ 15 पत्ठष्ही 1४, 
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जिस प्रकार एक दपंण किसी दृश्य को तब तक आभासित नहीं कर सकता 
जव तक किं दृश्य बाहरनहो, यदि कोई दृश्य बाहर हो भी ओर यदि प्रकाश 
नहोतोउसद्स्यका आभास दपंणमे प्रकट न होगा अतः पराशक्ति" कोभी 
जगत्‌ रूपी आभास के लिए परशिव की आवद्यकता पडती है 1 यद्यपि वस्तुतः 
पराशक्ति एवं परशिव्र एक भौर अभिन्न है । इसको अन्य प्रकार से भी समञ्चाया 
जा सकता है- 


तत्त्वातीत पदाथं या अनृत्तर अवस्था ( परमशिव ) के बोध के लिए “अकार 
का प्रयोग होता है । यह प्रथम अवस्था है । द्वितीय अवस्था में शिव व शक्तिका 
सामरस्य होता है, इसमे शिव को अकार" या प्रकाश तथा शक्ति को "हकार 
या विमशं कहते हैँ । शिव अनिसरूपरहै, शक्ति सोमरूपा है, इन दोनों का बिन्दु 
रूप मे परिणत होना ( रज ~+- वीयं ) ही अहम्‌" है । साम्यभेग होने पर यह 
विन्दु शुक्ल व रक्त विन्दु रूप में व्यक्त होता है जेसे अग्नि के स्पशं से धृत द्रवित 
होता है, वेसे ही प्रकाशात्मक शिव के सन्पकँ से विमं रूपा पराशक्ति द्रवित होती 
है ओौर उससे परमानन्द अमृत धारा कास्राव होता दहै, यही धारा “चित्कला' 
या ब्रह्मानन्द का स्वरूप हैर । 


जब प्रकाशविन्दु विमशंबिन्दु मे प्रविष्ट होता दै, तब बिन्दु मे--उच्छुनता 
(81171) उत्पन्न होती है, तब इस बिन्दु से "नाद" उत्पन्न होता है, इस 'नाद' 
मे समस्त (तत्व रहे है, यही नाद व्यक्त होकर 'त्रिकोण' रूपधारण कर लेता है । 


शाक्त-विचारक सृष्टि के विकास को समञ्चाने समञ्चन के लिए तथा साथ ही 
आध्यात्मिक अनुभूतियों की प्राप्ति के लिए अनेकं त्रिकोणो ( चक्रस्थित ) का ज्ञान 


६1121 9112, लला7131] ए {10५08 17861 016. 3611०५15 
0181६६८8 {11€ €85€1166 (चेतन्य) 2114 \#111160प६ 11 ऽ;%3 15 00 70076 
पा 2 (राव), 2 [प्प ० 1111688 पञ्चवट. 1135 3ल]~101<0६८ 38 
18 1€6111116311$ 1६000 25 अहम्‌ .....“४० 866 01168 0\/7) 981६ 18 1० $6€ 
274 €1]0$ 001€78 07 5]. 118 (अहम्‌) 18 1 168211८} {16 ऽप्य 
8611 6४८३1९0 वप 24 1011 ऽ 28 20177 प दोह (दुर्णाहन्ता चमत्कार) 

(2०६८५ {©1 € 3011€ 48618 ° "€ ए0108ग$ = 
521६६3- 1211118. 


८ २) शक्ति अक-( कल्याण-गोरखपुर ) गोपीनाथ कविराज 
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प्राप्त करते है, इनकी व्याष्या अत्यधिक रहस्यमय ओौर सांकेतिक है-- उदाहरण 
के लिए उपभुक्तं त्रिकोण में एकं ॒विन्दु प्रकाश है, एक विमशं है, इन दोनों के 
संयोग से काम या रवि" नामक मिश्चविन्दुं व्यक्तं होता है--अम्ि तथा सोम इसौ 
काम' केकला रूपमे माने जाते हैँ । अतः कामकलाः रहने से--प्रकाश 
विमदो तथा काम या रवि-इन तीनों का बोधहोतादहै। इसी प्रकार आगे 
त्रिकोणात्मक पद्धति पर सृष्टि विकास होतार, यही कारण दहै कि किसी भी देवता 
के मूल तत्व के अनुसंधान मे लिद्धयोनि का समन्वयरूप त्रिकोणस्मित "मध्यविन्दू' 
ही दिखायी पडता हैँ १ --तात्पयं यह्‌ करि शाक्तं को प्रत्येक देवतौ के अनुसंधान में 
योनिस्थित वीर्य-विन्दुकेही दशंनहोतिरहैँ ओर इमे वह सृष्टि प्र्ियाके सूपमें 
समञ्चते है, इसीलिए भोग तथा मोक्ष दोनोंकोएक ही पद्रति दवारा यहाँ समञ्लाया 
जाता है । व्यष्टि, समष्टि एवं महासमण्टि-सबमें एक ही क्रिया होती है । 

प्रपचके लय दहो जाने के बाद, वृत्तिना हो जाने के बाद भी !एककला' 
जाग्रत रहती है । निर्वाण के बाद यही कला जीव की 'उन्मनी' अवस्था में रहती 
है । इसकी भी निवृत्ति के बाद जिस निष्काम अवस्था की प्रति होतीदहै, वही 
शिव-शक्ति तत्व है, यही 'महावेन्दवावस्था' है, इसमें किसी का कोई अस्तित्व शेष 
नहीं रहता > 

इस अवस्था से स्थूल जगत्‌ पुनः व्यक्तं होतो है जिस प्रकार दीप-कलिका से 
प्रभा-मंडल विकीणं होता है, उसी प्रकार यह स्थूल, जगत्‌ ही प्रभा-मंडल के समान 
व्यक्त होता है ओर शिव-शक्तितत्व ही वह दीप-कलिका है । साधक इस स्थूलरदिम- 
माला को इन्द्रियों प्रत्याहार से समेटने का प्रयत्न करते हैँ । इसी प्रकार आंतरिक 
अंतःकरण रूपी रदिममाला भी आत्मविन्दुमे लीनो जातीदहै। इसप्रकार 
त्रिकोणात्मक अभिव्यक्ति के बीच मध्य-विन्दु मे रिव्य-पिध्ुत-जिव-शक्ति का 
श्य गारादि विललास चलपा रहता है । श्रो गोपीनाथ कविराज के अनुपार राधा-ङष्ण 
का मुगल मिलन, आदि बुद्ध एवं प्रज्ञा पारमिता का बुगनद्रल्प यहीदहै। यही 
त्रिकोण ही श्रणव' है । सुषुत कुडलिनी-शक्ति भी यरी है--कुंडणिनी जाग्रत होने 
पर शिव-शक्ति का भेद विगलित हो जाता है ओर जीवशक्ति एवं शिवशक्ति-- 
एकाकार हो जते हैँ 1 विन्दु तथा त्रिकोणत्व का भेद दुर हो जने कै कारण विन्दु 


(१) शक्ति अंक-कल्याण-गोपीनाय कविराज, 
(२) वही द्रष्टव्य-- शक्ति साधना' शीषेक निबंध 
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का विन्दुत्व व त्रिकोणत्व क भी शेष नहीं बचता, जो शेष रहता है वह्‌ आदि 
सत्ता है-अावाद्खमनसगोचर है । ° 

शिव शक्ति की एकता ही शाक्त-साधना का विषय है । शिव को अकुल भौर 
शक्िको कुल भी कहा गया है, अतः अकुल एवं कुल का अनुसंधान ही शाक्तदशंन 
तथा उदेश्य है,१ इसीलिए यह कौलदर्शन' कहलाता है । 

तन्त्वजाल : उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि परमशिव अपनी 

शक्ति पराशक्ति से किस प्रकार दिव एवं शक्ति कै रूपं मे आभासित होता है ओर 
किस प्रकार शिव-शव्ति सामरस्य या समागम.से सृष्टि होती हे । 

(१) अतः परमशिव जब स्वेच्छा से उपाधि से आच्छन्न होकर ही शिव 

कहटलाता है, यह्‌ प्रयम 'तत्त्व' है । 

(२) शवित~-यह द्वितीय तत्व है--इसे पूर्वोदितासृष्टि की श्रपंचवासनारूपा' 

टच्छा कहा गया है 13 

(३) सदारिव--अहम्‌ के उदय की अवस्था ही 'सदाशिवतत्त्व' है । 

(४) ईशवर-भेद विषयिणोवृत्ति से युक्त तुरीयावस्था का तत्त्व ही ईश्वर 
कहलाता है । इसमे “इदम्‌' का बोध होता है यह .तेत्त्व भेद को विषय 
करता है) 

(५) विद्या--जगत्‌ मे ही हँ'--यह जो सदारिवसम्बंधिनी वृत्ति है, वही 
विद्या तत्त्व है । 

(६) माया-यह जगत्‌ है-एेसी भेदबृद्धि ही माया है । 

(७) अविद्या-- विद्या का तिरोधान करनेवाली वृत्ति ही अविद्या है । 

(८) कला- जीव में निष्ठ जो सर्वकक्तंत्व है, जब वह “किचित्कत्तत्व' से 
संकुचित हो जाता है, तब उसे कला तत्त्वास्था' कहते हैँ । 

(१) शक्ति-अंक-गाक्त-साधना 

(२) अकुलं शिव हत्युक्तं, कुलं शक्ति समीरितम्‌ । 
कुलानुकुलासन सन्धान निपुणाः कौलिकाः प्रिये ॥ 

--हंसविलास, पष्ठ ११४ 

(३) परशुरामकल्प तंत्र से उक्त इनके अनुसार इन सभी तत्त्वो को व्याल्याए 

कौ गई हैँ 
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(६) राग-जीव में निष्ठ जो नित्यतृतति है, वही जवः किसी विषय में अति 
से संकुचित हो जाती है, तब *रागतन्तव' कटलाती है । 


(१०) काल-आच्छादनग्रस्त चैतन्य की वृत्ति ही काल है जिसमें जन्मता है, 
बढ़ता है, नष्ट होता है आदि प्रयोग होति है । 


(११) नियति-अविद्या दवारा सर्वस्वतंत्रता के तिरोधान हो जाने पर जिसे 
कारणः स्पमेंमाना जाता है, वही नियति है अर्थात्‌ अविद्या के 
कारण स्वातत्य का लोपहो जाता है, तब अज्ञ जीव असफलता 
सफलता, लाभ-हानि आदि अवस्थाओं मे जिस कारण की खोज करता 
है, वह तत्त्व नियति है ।१ 


उपयुक्त ११ तत्त्वों के अतिरिक्त जीव, प्रकृति, मन, बुद्धि, अहंकार, १० 
इन्द्रियो, पाच तन्मात्राएं (शब्द, रूपादि), तथा पंचभूत २५ तत्त्व ओर है, कुल 
मिलाकर २६ तत्त्व ही है, लैव-दशंन मे भी यही ३६ तत्तव माने जाते है, जिनकी 
चर्चा कदमीरी शेवददंन मे दम कर चुके है । 


किचित्‌ ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि सांल्य के २५ तत्त्व को 
यथावत्‌ शाक्तरव दशन स्वीकार करता है, उनमें ११ तत्त्वों को ओौर जोड़ दिया गया 
है ओर इन ११ तत्त्वो के, द्वारा प्रकृति एवं पुरुष के दैतभाव को समाप्त कर दिया 
गया है, प्रकृति को परमशिव की राक्ति मान कर सांख्य कै दवैतवाद को अस्वीकृति 
कर दिया गया है, इस प्रकार शाक्त एवं शंव दाशंनिक दुष्टि से एेसे अद्वैतवादी है 
जो ब्रह्म तथा जगत्‌--दोनो को सत्‌' मानते हैँ ओर फिर भी अद्रैतवादी हँ क्योकि 
उनकी दुष्टि से जडजगत्‌ चेतन्यतत्त्व का ही एक रूप है-- चैतन्य से ही चैतन्यतत्तव' 
जडतत्त्व व्यक्त होता है । किन्दु गाक्त-दौव दशंन न परिणामवादी है, न आरम्भवादी 
है न विवत॑वादी है, इसे हम अविकार परिणामवादी" कर सक्ते हँ 1 वयोकि शिव 
तटस्थ ओर उदासीन होकर सृष्टि" को देखते है, अतः इसे “सृष्टिवाद' भी कह सकते 
है, पारमाथिक दुषिकोणसे ही इस मत को यह संज्ञादी जा सकती है| 


(१) तस्य सर्वस्वतंत्रस्य विपिधानं पूर्वोक्ताविद्ययाकृतं, तदेव कारणात्तरापेक्ष 
यत्का रणामपेक्षते, तन्नियतिपदवाच्मं एकादश तत्त्वम्‌--परशुरामकल्प- 
तंत्र ( पृष्ठ २३) विस्तार के लिए दरष्टव्य--'करमीरी ्ोवदशंन' 
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दीक्ञा : शाक्तो मेभी शेवोंकी तरह शाक्ती, शाम्भवी एवं मातरी दीक्षा. 

प्रचलित है । शाक्ती दीक्षा मे गुर शिष्य मे शक्ति का प्रवेश कराता है। शाम्भवी 
` दीक्षा मे कामेश्वर ( शिव ) कामेश्वरी ( शक्ति ) के रक्त शुक्ल चरणों की भावना 

करके दीक्षा दी जातीहै। 

मातरी : दीक्षामें शिष्य के कानमे गुरु मंत्र पठृताहै) 

वस्तुतः तीनों दीक्षाओं मे ध्यान" की प्रक्रिया ही स्वीकृत है । उदाहरण के 
लिए शाक्ती दीक्षा में शिष्य से कहा जाता है कि वह ध्यान करे करि उसके मूला- 
धार चक्र सेब्रह्मविन तक अनि प्रज्वलित हो रही है 1१ इस प्रकार के ध्यान कराने 
से शिष्य की कुंडलिनो जाग्रत हो जाती है, एेषा विश्वास है, “परन्तु यह सब गुर- 
कृपा से होता है, यह बार-बार कहा गया है । 

दीक्षा में गुरु का महत्व सर्वोपरि है । गु ओर देवता ओर मंत्र--इन तीनों 
की एकता प्रतिपादित की गई है । जब शिष्य इन तीनों के साथ तादात्म्य स्थापित 
कर लेता है, सिद्धि प्रातो जाती दहै । 

दीक्षा के बाद शिष्यका नामकरण होता है यथा आनन्दनाय, गणनाथ 
आदि । 

देवी रहस्य मे इस दीक्षा का विस्तृत वणंन परिलता है ।२ नवरात्रि मे नदी 
तट पर, ईशानदिशा में वेदौ बनाकर परादेवी का चक्र' बनाना चाहिए । मूलमंत्र 
का उच्चारण करते हुए तिदूर से देवी का यंत्र बनाये, इपर संतर मे विन्दुयक्त त्निकोग 
से युक्त छता & त्रिकोण होते है, गणेश, धर्म, वरण तथ। करबेर की स्व्रापना की 
जाती है । खटकोणों मे मोहिनी की पूजा होती दै, त्रिकोण के मध्यविन्दु मे परादेवी 
की पूजा होती है । पुनः गुरु की पुजा की जाती है । योनिह्प कुंड मेँ होम करिया जाता 
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( १ ) तस्यामूलमान्रह्मविलं प्रज्वलन्तीं प्रका्लहरीं ज्वलदननिभां 


( २ ) देवी रहस्य रामचन्द्र काक, हरमदु शाली 
प्रथम पटल १६४१, श्रीनगर, कदमीर 
देवीरहस्य' शशद्रयामल' का भाग माना जाता है, यद्यपि इसमे कंदं भाग 
मुसलमानी शासन में लिखे गए हैँ तथापि इसमें गुर शिष्य परंपरा से प्राप्त प्राचीन 
साधना का वण॑न है ( द्रष्टव्य-देवी रहस्य की भूमिका ) 


एक) = कः 
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है । त्यास द्वारा भत शुद्धि की जाती है । प्राणयाम एव ध्यान के बाद गृरु मंत्र देता 
है । देवीरहस्य में जप, होम, पुरश्चरण आदि का विस्तार से वर्णन है । 


शक्तिपात : शाक्तयोग मे शकितिपात का विरोष महत्व है । शक्तिपात का 
विस्तृत वणन कदमीर शेवददंन मे किया गया है › शक्ति-साधना मे भी शक्तिपात 
का अर्थ ब्रह्म या गुरु का अनुग्रह है, इससे दिव्य शक्त्यां अकस्मात्‌ जागृत हो 
जाती हैँ | 
कहा गया है कि शक्तिपात से शिष्य अनुग्रह प्राप्त करता है। जहां शक्ति 
अवतरित नहीं होती, वहां सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती ।१ 


दीक्षाओं के शाक्त साघना में कई भेद हैँ ।१ कलावती दीक्षा शारदातिलक' 
मेँ इसका वणेन क्रिया गया है । तत्त्वाध्वा, भुवनाध्वा, वर्णाध्वा, मेत्राध्वा इन पाच 
दीक्षाओं का विधान है । कश्मीर शैवदशंन मे इसका विवरण दिया गया है । 


हंसविलास तंत्र मे एक मनोरंजक वात कही गई है कि कलयुग मँ तो सभी 
वर्णसंकर है, अतः कौन सी दीक्षा दी जाय ? इसका समाधान यह है कि ब्रह्मचयं 
से संन्यास से गायत्री-दीक्षाया वैदिकदीक्षादीजा सकती टे; किन्तु मोक्ष प्रापि के 
लिए तुर्यश्रिय में दिवदीक्षा या शाक्तदीक्षा ही विषेय है । क्योकि श्रुति रुष्क है; 
अतः कमंयोगी, भवितियोगी तथा राजयोग तु्याश्र मी बनते है ओर शिवदीक्षा प्रा् 
करते हैँ ।२ 

दीक्षा का वास्तविक तात्पयं गुरु दवारा ज्ञान के प्रकाश का दान है ( दीयते 
ज्ञानम्‌ ) जिससे पापावरण का नाश हो जाय । सामात्यतः इसका अर्थ दिष्य के 
कान में म॑ पटना होता है ।3 ताराभक्तिुधार्ण में त्रियावती, वणंमयी कलावती 
तथा वेधमयी-दीक्षाकेये मेद कयि हैँ ।४ 





( १ ) शक्तिपातानुसारेण शिष्योऽनुग्रहमहंति 1 
यत्र शक्तिनं पतति, तत्र सिद्धिनं जायते । हंसविलास, पृष्ठ १०२ 
( २ ) दंसविलास, पृष्ठ ११०-१११ 
( ३ ) ताराभक्तिसुधार्णव, {21011710 "{'€{§ >९ 3९1, 1940, €21- 
6पाक्ि्एतप्लप्०ण, 22९6 7 
( ४) वही, पृष्ठस 
१४ 
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शक्ति साधना : शाक्तो के अनुसार स्वविमर्श ही पुरुषाथं हं (स्वविमसंः 
परषाथः१) अर्थात्‌ साधक जब यह अनुभव करे कि परशिव ही हँ, सोऽहं, एेसा 
प्रत्यभिज्ञान ही उरृश्य है, प्रा्षव्य है । जंसे कण्ठस्थ आभूषण का विस्मरण हो जाने 
पर उसके अन्वेषण के लिए इधर-उधर भटकते हँ ओौर जब उसका पुनः स्मरण हो 
आता है (प्रत्यभिज्ञान) उसी प्रकार जीव अवस्था मे हेम यह भूल जाति हैँ कि हम 
परशिव ही है । यह ज्ञान' हमे भगवत्छृपा से ही प्रात होता हं 1 | 


अतः चाक्त-द्॑न मे भी सर्वप्रथम शक्ति की कृपा की ही आक्षा की जातीं 
है । बिना देवी की इषा के कुछ॒भी प्राप्त नहीं होता । शेव एवं वेष्णव भी यही 
मानते ह 1 

भगवक्कषा को प्राप्त करने के लिए उपासना कौ आवश्यकता है! २ योगद्वारा 
प्राप्त मोक्ष मे पुनरावृति कौ- पुनः जन्मधारण की सम्भावना रहती है, अतः उपा- 
सनां अनिवामं है । 


शाक्त-शैव उपर्युक्त कारणसे ही योग के साथ भक्ति या उपासना को आव- 
दयक मानते है । 


उपासना मे मंत्र महत्तवपूणं है क्योकि वे साक्षात्‌ पराशक्ति स्वरूप है, परा- 
शक्ति वैखरी वाणी के रूप में स्फुरित होती है अतः मंत्रों द्वारा उस सूम सर्वातीत 
सत्ता या परावाक्‌ की अनुभूति सहज हौ हो सकती है । इसीलिए मंत्रो मे अचिन्त्य- 
शक्ति मानी गर्ह 3 


मंत्र केवल किसी वणं के मात्र उच्चारण को नहीं कहते अपितु गुरु, मंत्र, 
देवता, आत्मा, मन तथा पवन (प्राणवायु)--इनकी एकता स्थापित करनी पडती 
है, इस एेक्य की अवस्था मे मंत्र का उच्चारण होता है, अतः मंत्र के साथ ध्यान 
मिला रहता है, यहं एकता "भावना" से सिद्ध होती है । भावनारहित मत्र का.जप 
निष्फल रहता है 1 मंत्र एवं विद्या मे शाक्त साधक अंतर बताते है । मंत्र का सम्बंध 





(१) परशुराम कल्पसूच्र-सूत्र ६ 
(२) वही, सूत्र ६ की व्याष्या 
(३) वही-मन्त्राणार्माचन्त्यशक्तिता--सूत्र ८ ` 
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पुरुष देवताओं से ओर विद्या सम्बंध त्री देवताओं से होता है । शिव-शति की 
एकता के लिए विद्या का प्रयोग मंत्र के साथ किया जाता है 1१ 


साधक कौ चित्तवृत्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न देवियों के अनेक विद्याओं का 
विधान किया गया है । कालिका के यंत्र ( विदा ) को तामसी षोड़शी के मंत्र को 
राजसी तथा परादेवी के मंत्र को सात्विक माना जाता हैर 
बालदेवी का मंत्र-रेङ्ीं सौः बालामै नमः 
काली का मंत्र-करींक्रीक्रीहू ह दह्णीं हीं दक्षिणे कालिके 
करीं क्री क्रीं ह ह ह्वी हीं स्वाहा 
परस्वती- यों ह्वी एे ह्वी जं सरस्वत्य॑नमः 
षोडाक्षरी मंत्र ध्रीह््ींक्गीरेंसौःरोंहींश्री 
( १६ वर्ण॑वाला ) । कएईलहीं हसकहल 
सकलह्ी सौः ए क्रीं हीं श्रं 
इसी प्रकार अन्य देवियों के अलग अलग तंन हउ । देवीरहस्यतेत्र में शिव एवं 
विष्णुके भी मंत्र दिये गए हँ । इससे स्पष्ट हैकि विष्णु को तांत्रिक देवता माना 
जाताहै।* इन मंत्रोंके तत्रो में "विद्या" (शुदधज्ञान) कहा जाता है । 
तंत्र का विर्वास है कि मंवजप से ही सिद्धि होती है, वेष्णवों का भी यही 
विश्वास है । देवी रहस्य में मंच्रजप के दक्षिण मार्गीं एवं वाममार्गी-दोनो-उपाय 
वणित है । वाममारग के अनुसार मधुपानपरायण' साधक को किसी नग्न परस्त्री के 
साथ समागम-अवस्थामेहीमंत्रका १ लाख बार जप करना चाहिए - आशुघिद्धि 
का यह श्रेष्ठ उपाय है ।५ 





( १ ) ललिता सहस्रनाम : ब्राह्माण्डपुराण के उत्तरखंढ में प्राप्त-मास्कर 
राय की टीकौ सहित, अनंतङृष्ण शात्री दवारा अंगरेजी में अनूदित, 
द्वितीय संस्करण ओटकमंड १९२५, भूभिका भाग 

( २ ) देवीरहस्य : रामचन्द काक- १६४१- श्रीनगर : कश्मीर पटल १ 
पृष्ठ ७१-७२ 

(३) वही, पटल २ ( ४ ) वही, पटल ४ 

( ५) वही, पटल १०, पृष्ठ २५ 
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सिद्धि का अथं ्वक्तिप्रातति' क्रिया गया है 1 शक्ति का अर्थं यह्‌ है--जप्‌ के 
अन्त मे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहारक जो "मति उत्पन्न होती दै, उसी 
को “रक्ति" कहते है । " 

मंत्र नादात्मक है, इस नाद का अन्‌ संधान ही शाक्त-साघना का मुख्य विषय 
है, किन्तु दुःख कीं बातः यह्‌ है कि सामात्य लोग बाह्य बातों प्र अधिक बल 
देते रै । 

ललिता सहख्नाम में कहा गया है कि देवी का ध्यान ल्ली या पुरुष-दोनों 
ल्पों मे किया जा सकता है क्योकि देवी नली लिङ्गै, न पुल्लिङ्ग । ललिता- 
सहस्रनाम में इस देवी के लिए अक्षरो कौ संख्या के अनुसार मंत्रों का विधान किया 
गया है यथा- 

पिडमंत्र : एकाक्षर मत्र 

कर्तरिमंत्र : २ अक्षर के 

बीज: ३ से & अक्षरों तक के 

मन्न: १० से २० अक्षरों तक के 

माला : २० से अधिक अक्षरो की माला होती ह 

म्न याविद्या को 'कादि' या हादि' वियाकेनामसे पुकारा जाता है । 
प्रारम्भ मे "क" होने पर कादिविद्या' अन्यथा 'हादि विद्या" होती है) 

कुःडलिनी योग : वट्चक्रभेद' द्वारा नादानुसंधान ही शाक्त-योग का मुख्य 
विषय है । आज्ञाचक्र के भेदन के बाद ज्ञान का उदय होता है । इसके बाद विन्दु- 
स्थान है जो योगियों का तृतीय नेत्र है । इसमे स्थित होकर द्रष्टा प्रपंच को तटस्थ 
होकर देख सकता है । अतः यहं समञ्ना कि हठयोग केवल सिद्धि के लिए है, गलत 
हे यदयमि बहुत से योगी हव्योग को केवल सिद्धिदाता मानते रहै । 

“विन्दु के बाद अधेचन्द चक्र है । विन्दु को चल्द्रवित्दु तथा अधंविन्दु को अधं 
चन्द कहते है इसी मे अष्टकला शक्ति का विकास होता है! इसके बाद घोर 
अवरौधकारी अवस्था का उदय होता है, यह "रोधिनी' कहलाती दै । इसे भेदकर 
साधक नाद-भूमि भं प्रतिष्ठित होता है । ब्रह्मरन््र मे नाद का लय होता है । इसके 
बाद चित्‌ शक्ति का उदय होता है, तत्पश्चात्‌ त्रिकोणस्वरूपा “व्यापिका है, वह्‌ 


( १ ) वही, पटल १४, पृष्ठ १३ 
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विन्दु के विलास्वहूप वामादि शरवितत्रय से संघटित है । इसके पदचात्‌ "समना" शक्ति 
का उदय होता है, यह शिव से संयुक्त रहती है । 'समनावस्था' मे आकर मन स्पन्दन- 
हीन होकर समास हो जाता है, इसके बाद "चिद्रूपा" एक कला रहती रहै, इसे 
इसे निर्वाणकलारूप" कहा गया है, यही “उन्मनाभूमि" है, सांख्य इसे ही केवल्य' 
कहते हैँ इसके पड्चात्‌ विन्दु भी लय हो जाता है, महाशक्ति का आवि भावि हो 
जाता है, यही पुणंता की अवस्था है ।१ 


विन्दु का जब लय होता है, तो एक रिक्त दशा उत्पन्न होती है, इसी को 
योगी (अमावस्या कहते ह, इसके बाद महाशक्ति के आविर्भाव के बाद 'पुणंदशा' 
कोहो धणिमा' कहा जाता है। महाशक्ति की “अमावस्या' कीओर जो 
स्फूति है, वही कालीरूपष्है ओर पूणिमाके रूप मे षोडरी त्रि पुरा संन्दरी या 
श्री विद्या व्यक्तं होती हैँ भयंकर एवं कोमल देविय के रूप का रहस्य यही है, 
इसी को कालीकुल' या श्रीकुलः भी कहा जाता है । इन दोनों के मध्यमें 
ताराया तारिणी विद्या हेर कुंडलिनी जाग्रत होने पर ही यह्‌ अवस्था 
प्राप्र होती है। 


कविराज जी के अनसार शक्ति-साधना मे सकल निष्कल तथा भिश्च 
शक्तिकीये तीन श्रवस्थ्पँ ह क्रमका ध्यान रखने से सकलमभाव की 
उपासना निङृष्ट है, मिश्रमाव की उपासना मध्यम ह तथा निष्फल उपा- 
सनाही श्रेष्ठ है, कविराज जी बिना गुरु कृपा के ओर कुंडलिनी के जागरण के 
किसी को शाक्ति-उपासना का अधिकारी नहीं मानते । 


मूलाधार से आज्ञा चक्र परम॑न्त चक्रेश्वरी रूप में शक्ति की आराधना निङृष्ट 
उपासना है । परन्तु जो साधक इन्द्रिय तथा प्राण की गति का अवरोघ कर कुलपय 
मे प्रविष्ट नहीं हो सकता उसके लिए देवी की अधम उपासना भी नहीं है 3 । 


भेद-बुद्धि जब तक है, तब तक मूलाधार से सहस्रदल कमल तक, देवतादि 
सहित समग्र देवी-चक्र की उपासना ही कर्मत्मिक अपरा पूजा टै । कुंडलिनी योग के 
पणं होने पर साधक के हृदय में नाद की अभिव्यक्ति ही आन्तर जप या मानसजप 


(१) शक्ति अंक--'रक्ति-साधना'- कल्याण गोरखपुर 


(२) व्ही (३) वही 
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है, इसमे साधक पुणंतः अंतर्मुख -होने पर ही सफल होता है । वस्तुतः यह चित्त 
को निरन्तर अंतमरंखता के अतिरिक्त ओर कु भी नहीं है 1 ` 


षट्चक्र निरूपण : ७२ हजार नाडयां के इस शरीर का आधार 
मेरुदण्ड है । शरीर या पिण्ड ब्रह्माण्ड का ही लघुरूप है । 


षट्‌ चक्र : सुषुम्णा के भीतर स्थित माने जते । ये कमलके आकार के 
है ओर प्रत्येक चक्र कमल के दल एव वणं भिन्न है। 


आगे का विवरण षट्‌ चक्र निरूपण (पूर्णानन्द) के आधार पर दिया जाता है ।‡, 
जिसे पृथक्‌ चाटं पर देखा जा सकता है । 


उपर्युक्त विवरण "षट्‌चक्रनिरूपण' के आधार पर शशक्ति-अंक' से दिया 
गया है । अन्य ग्रंथो मे कुं भिन्नता भी पायौ जाती दै, जेमे 'बाला-पद्धति' में 
गणेश, सरस्वती, लचमी, नारायण आदि देवी-देवताओं का उल्लेख है । 


कुछ योगी कंद एव कुंडलिनी को नाभिस्यल मे मानते हैँ । कुछ कुंडलिनी 
को 'अनाहतचक्र' में मानते है । 3 जर्मनी के गिखितेल (१७ वीं शताब्दी) महाशय 
ते कु “मौलिक चक्र-चित्र बनाए है जो शक्ति-अंक मे दिए गए हैँ । गिखितेल 
के अनुसार चक्रों का सम्बंव सोम, बुघ, शनि आदि नक्षत्रौ से है ।* ललिता सह 
नाम में वैल्दव' नाम से एकं नवस्‌ चक्र का भी उल्लेख मिलता है। इसे विन्दुओं 
का समूह कहा गया है! यथा ह+ विन्दु = ब्रह्म ( हं ) स ~+ विन्दु = सं = 
सगं ।* 

कुंडलिनी योग का वणन शाक्ततंत्रो मे खरी-पुरेष रति-रहस्य के माध्यम से 
वणित हुआ है 1 जिस प्रकार कोई स्री राज-मागं पर चलती हुई किसी गुत् स्थान 


मे अपने पति या प्रेमी से मिलती है ओौर आलिङ्गन के बाद अमूत ( वीयं ) गिराती 


(१) वही 
षट्चक्रं का विस्तृत विवरण शित अंक, (पष्ठ ४५१--४५६) मे 
द्रष्टव्य । 

(२) षट्‌ चक्र निरूपण ~ शक्ति अंक, पृष्ठ ४५३२ से उद्धृत 

(३) वही (४) वही 


( ५ ) ललिता सदखनाम--अंगरेजी अनुवाद, मे बेल्दव शब्द की व्याख्या 
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शाक्त-मत २१९ 


है उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना-मागं ( राजमागं ) पर चल कर, गृप्त स्थानों . 
मे ( चक्रोंमे) निवास करती हई महानपति (शिव ) का आलिङ्खन करती है 
ओर अमृत गिराती है । यह कुंडलिनी, सदा ही सषं की तरह शब्द किया करती 
है, कान बन्द कर इस शब्द को सुना जा सकता है । देव पुराण" के अनुसार इसका 
ल्प श्ृगाटक की तरह होता है। जिसप्रकार स्री के मिलने पर पुरुषके . 

भीतर अमि जागेत हो जाती है, उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति के मिलने पर अनि . 
से चन्द्रमा द्रवित होता है 1 


वाणी की अभिव्यक्ति को भी कुंडलिनी योगसे समञ्चाया गयादहै। बीज ` 
के समान वाणी का अव्यक्त सूप (परा शक्ति) मूलाधार में स्थित रहताहै। 
पश्यन्ती अवस्था मे यह्‌ बीज अकुरित होने की ओर उन्मृख होता है । मध्यमा . 
वाणी की वह अवस्था है जब दो पत्तियां प्रकट होती है किन्तु परस्पर संयुक्त रहती ` 
है बेखरी वाणी की वह्‌ अवस्था टै जब अलग-अलग पत्तियों की तरह वाणी प्रकट 
होती है, किन्तु मूल मे वह मूलाधार से संयुक्त रहती है । नित्यतंत्र के अनुसार वायु 
केद्वारा परावाणी स्वंप्रथम मूलाधार मेंजाग्रत होती है, तत्पश्चात्‌ वह्‌ वाय 
छपर उठती है ओौर स्वाधिष्ठान चक्र मे व्यक्त होती है, यह अवस्था पश्यन्ती 
कहलाती है । 
अनाहत चक्र मे आकर बृद्धि के संयोग से यही वाणी मध्यमा कटलाती है 
ओर तत्परचात्‌ वह॒ विशुद्धि चक्र में व्यक्त होकर जब कंठ से प्रकट होती है तब 
वह बेखरी कहलाती है ।२ 
शक्तियो : शवितपूजा की देवता अनेक देवियां ह । इनमे दस महाविद्या, 
दुर्गा आदि है । । 
शक्ति पूजा में इनमे से कोई एक देवी उस पूजा की अधिष्ठात्री देवी मानी ` 
जातीदटै, उसी के सम्मुखसारी क्रियां की जाती है] इनका विवरण इस 
प्रकार है। | 
( १ ) ललिता सहस्रनाम-अंगरेजी अनुवाद में द्रष्टव्य कुंडलिनी' की 
व्याष्या । 


( २ ) ललिता सटखनाम-अँग्ररेजी अनुवाद मे द्रष्टव्य उपर्युक्त शब्दों 
की व्याल्या । 





२१६ मध्यकालीन हिन्दी कव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


दृशमहा विद्या--शक्तिपुजा मँ १० शक्ति्यां मख्य दै, यद्यपि अन्य अनेक 
शक्तियों के उपासना-कम तंत्रो म वात है । महाकाली, तारा, षोडशी, भुवने- 
श्वरी, लिन्नमस्ता, भैरवी, बल्गामुखी; मातङ्गी, कमला एवं धूमावती, ये 
क्रमा; महाकाल, अक्षोभ्य, पच मुखशिव, त्यभ्बकं शिव, कबन्ध शिव, दक्षिणामूति 
कालं भैरव, एकमुख महारुद्र, मतङ्ग शिव तथा सदाशिव पुरुष की शक्तियाँ हे । 
धूमावती पुरुष शून्य है, अतः उसे "विधवा" भी कहा गया है । 


यह्‌ विभाजन महाभारत में नहीं मिलता, एेसा प्रतीत होता है कि दुरगा-सम्प्र- 
दाय दशमहाविद्या सम्प्रदाय से प्राचीन दहै। 


दशमहाविद्या के अतिरिक्त सात माताणे है-त्राह्मी, मादेश्वरी, कोमारी, 
वैष्णवी, वाराही, एन्द्राणी, तथा चामुण्डा । 


दशमहाविद्ाओं मे षोडशी को श्रीविद्या, ललिता, महा त्रिपुर सुंदरी, बालां 
आदि नामों से अभिहित करते है--ईइसके दस रूप माने जाते है-कुमारी, चिरूपा, 
गौरी, रमा, भारती, काली, चण्डिका, दुर्गा तथा ललिता । इनकी उप।सनाविधिं 
भिन्न है ओर इनके सम्प्रदाय भी मलग-अलग हैँ । 


इनके अपिरिक्त नवदुगौ्ण है । दुर्गा का अथं यहां देवी है । शैलपुत्री, 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि 
महागौरी तथा सिद्धिदात्री । शक्ति अंक ( कल्याण } मे इनके चित्र ध्यानादि 
दयि गएदहैँ। 


आयु की दुष्टिसे देवियों की पूजा को भी विधान किया जाता है। १ वषं 
की देवी सन्ध्या" २ वर्षं की सरस्वती ७ वषं की चण्डिका ८ वषे की 
(सम्भवी & वर्षं की दुगी' या "बालाः १० वषं कौ गोरी १३ की (लच्मीः 
तथा १६ वषं की देवी "ललिता" कह्लाती है ' 


शाक्त लोग शक्ति" से ही सृष्टि का विकास मानते है, अतः शिव, विष्णु एवं 
ब्रह्मा देवी से ही उत्पन्न हए है, इस विकास को यों दिखाया जाता है ।२ 


(1 एाल्फाल18 ग॒ प्ाप्वप [ल्ग्ा०हभ्०. ©. पि. 20 01. @) 
एप (आ) 
(2) 1010 "०1 () 3६ (प) 
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आदि शक्ति- सात्त्विक अंश > गौरी + विष्णु 
आदि शक्ति- राजस- लचमी -> महालद्मी + हिरण्यगभं 
आदि शक्ति-- तामस-महाकाली ->सरस्वती ~ श्द्र 


देश की दुष्टि से देवी के १२ स्थान कहे गए है कामाक्षी (कांचीपुर) कुमारी 
केरल) सुंदरी (बंगाल) गहलकेदवरी (नेपाल) भ्रमरी (मलाया) अम्बा (आनतं) 
महालद्मी (किरवीर) कालिका (मालवा) ललिता (प्रयाग) विन्ध्यवासिनी 
(विन्ध्याचल) विशालाक्षी (वाराणसी) तथा मंगलवती (गया) । 


त्रिपुरादेवीके तीन पीठ बताये जतेर्है--कामगिरि (कामाख्या पर्वत) 
जालंधर तथा पूर्णगिरि । इसे ही त्रिपुरबाला, त्रिपुरसुदरी तथा त्रिपुरभेरवी कहौ 
गया है । 


तोडलतंत्र मे देवियों के-विशेषकर दस महाविद्याओं कै दस भेरवों के नाम 
भी दिये गए है, १ महाकाल (कार्ल) अक्षोभ्य (तारा) शिव (त्रिनेत्र + पंचमुख) 
(षोडशी) त्यम्बकं (भुवनेश्वरी) दक्षिणामूर्ति (भेरवी) कवंघ (छिन्नमस्ता) एकवक्त्र के 
(वागता) मातंगदिव (मातंगी) विष्णु या सदाशिव (कमला) । विधवा धूमावती के 
भैरव का उल्लेख नहीं मिलता । ` 

सम्मोहन तंत्र में चंडेश्वरी, लघुद्यामा, त्रिपुटा वनदुर्गा, शुलिनी, अश्वारूढा, 
त्रिलोक्यविजया, वाराही एव अन्नपूर्णा का भी उल्लेख है 1२ 


शक्ति-पूजा : परशुराम कल्पतंत्र में ललिताक्म, दयामाक्रम आदि करई 
देवियों की उपासना का वणन है, साधक की चित्तवृत्ति के अनुसार ही साघनाओं का 
विधान करिया गया है, प्रत्येक देवी का रूप मंत्र आदि अलग अलग है, परन्तु सभी 
साधनाओं का आधारभूत सिद्धान्त एक ही है, देवी के साथ तादात्म्य । यहअनुभव करना 
किमदेवीही हूं । यह स्मरणौयहै करि देवी या शक्तिको खरीलिङ्ग या पृत्लिङ्ख 
से परे माना जाता है केवल साधना को सुविधाजनक बनाने के लिए उसे 'सख्रीरूपः 
माना गया है । इसका भी एक विरोष सिद्धान्त कल्पित किया गया है । शाक्तो 
शेषो एवं वैष्णवों के अनुसार सावंमोमिकसत्ता का सहसा साक्तात्कार 


~~ --- -- 


( 1 ) ७1601088 {0 = 116 {120025--(मूभपवता 3४72} 
\/01. (ॐ) 


(२) वही 


































































































२१८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


साधना की अरशि्ञित चेतना सहन नही कर सकती, अतः उस सबोतीत 
सत्ता का भ्रंश एकदेश में अभिव्यक्त रूप ही साधना का विषथ बनाया 
जाता है । 


देवी मंत्रोच्चारण के साथ साथ ध्यान करने से स्वतः मानसिकं क्षितिज पर 
स्फुरित होती है, बाहर की मूति तो आंतरिक मूरति को जागृत करने का साधनमात्र 
है, अतः 'मूति' का वास्तविक अर्थ है--'साधक की चेतना में स्फुरित दिव्य- 
सत्ता का रूप ।? यहीदेवी का दशन देना दहै। 


पूजा-पद्धित : परशुरामतंत्र कौल का तंत्र है, अतः कौल-साधना के लिए 
इस तंत्र को प्रमाण माना जातादहै। 


इस तंत्र में देवी पुजामें पंचमकारकी को आवश्यक कहा गया दहै) 
“कलियुग में केवल शुभ आसन से ही देवी की पूजा करे", एेसा स्पष्ट कहा गया 
है! कुलाणंवमें क्हागया है कि सुरा एव मासि के पूजन बिना निष्फलं 
होता है 13 

किन्तु पंचमकार सेवन के विषयमे तंत्र जिस सावधानी पर बल देते है, 
उसे प्रायः भरूला दिया जाता है । देशी-विदेशी विद्रान ओौर मूखं-सभी यह भूल जाते 
है कि शाक्त शेव तथा तांत्रिक बौद्धो ने समाज मं फेली हुई बुराइयों को अनुशासित 
करने के लिए इन साधनाओं का आविष्कार कर किया था । अतः तंत्र घोषित 
करता टै कि यह्‌ पंचमकारत्रतं “असिधाराब्रत' दहै, यह मनोनिग्रहके हेतु है, 
विलासिता को धार्मिक रूपदेनेके लिए नहीं है । अतः स्थिरचित्त के लिए सुलभ 


(१) यदा जसो मनुदवि मयाभक्तितः 
प्राुबैमूव मे स्यो या सा प्रोक्तति देवता- 
देवीरहस्यः रामचन्द्र काक, पटल १४, पृष्ठ €-१० 
श्रीनगर, कादमीर १९४१ 
( २ ) पूजनीया कलौ देवी--केवलेरासवेः गुभैः 


( ३ ) विनाऽलिपिपिडतामभ्यां च पूजनं निष्फलं भवेत्‌-कुलाणंव परलु- 
रामकल्प सूत्र से उद्धृत 
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है भौर दबंलइन्द्रिय के लिए विनाशकर दै, संषार प्के मोगोंसे भी दुब इन्दि 
व्यक्ति का नाश ही होता है, जबकि स्थिरचित्त भोग मे रत रहकर भी क्षोभरहित 
रहते है । 

त्रिपुराणंव तंत्र ने यह स्वीकारक्रियाहैकि एसे समय स्थिरचित्तता दुष्कर 
है । परन्तु यह तंत्र स्पष्टतः कहता है कि बिना स्थिरचित्तता के सिद्धि असम्भव है । 
भक्ति एवं श्वद्धाविहीन व्यक्ति स्थिरचित्त नहीं हो सकता । 


शाक्त सांसारिक चिताओं को दुर करने के लिए मदिरा का विधान स्वीकार 

करते दै, इसके सिवा मदिरा एच्दरिय-आनन्द को एकदम स्फुरित कर देती है, क्योकि 
एन्द्रिक आनन्द के रूप में साक्षात्‌ आनन्दरूपिणी शक्ति का स्फुरण होता है, अतः 
एन्द्रिय आनन्द की पूर्णजाग्रृतावस्था में ही, उस शक्ति के स्वरूप की एक ललक 
मिल सकती है, अतः रतिकाल मे वीयंक्षरण के समय जिस प्रकार अन्य कुचं अनुभव 
नहीं होता, चित्त तन्मय होता है, उसी प्रकार शक्ति के साथ तादात्म्य के समय को 
अधिकाधिक बढ़ाने के लिए ही पंचमकार सेवन का विधान हैँ । इसीलिए परशुरामः 
ने कहा किं "कामक्रोध मोहमदमात्सयं विहित हिसा..........लोक ॒विद्विष्टवजंनम्‌' कीं 
स्थिति मे ही 'पंचमकार सेवन' फतदेता है, लम्पटता के लिर मदिरादि पान नाशक 
है । कौलावली निणंय मेंइसीलिए पंचमकार का तात्त्विकं अथं कुलाणेव तंत्र केआधार 
पर दिया गया है । सहस्रार चक्र से खरवित होने बाला श्रमृत ही मदिरा है 
दैतभाव ही मांस है । इन्न््रिय चांचल्य ही मस्सय है, इनका भक्षण ही योगी 
का ध्येय है । मैथुन से तात्य है कुंडलिनी शक्ति भौर परशिव की एकता 
का । ( कौलावली निणंय-तांत्रिक टेक्स्ट्स, ४०1 3९1४, भूमिका, पृष्ठ ११ ) कितु 
इससे यह न समञ्नना चाहिए किं पंचमकार सेवन केवल प्रतीकके स्पमें गृहीत 
होता है, रेन्दरिक आनन्द को तंत्र आध्यात्मिक आनंद काही एक रूप मानते 
ओर पंचमकार उस आनन्द को उल्लसित करते हँ अतः मैथुन के समय ही वृत्तिलय 
होने से उस आनंद की च्चलक मिलती है, इस “आनन्दक्षण' को ही स्थायौ बनाने 
के लिए पंचमकार सेवन होत, है, अतः प्रतीकाथं आध्यात्मिक आनंद पर बल देने 


( १) अयं तु परमः कौलमागंः सम्यङ महेश्वर । 
असिधारात्रसतमो मनोनिग्रहहेतुकः 
स्थिरचित्तस्य सलभः सफलस्तूर्णसिदिदः ।--परमानन्दतंत्र,-- 
परशु राम कल्प सूत्र से उद्धृत 
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के लिए है, प॑चमक।र सेवन का निषेधं उसका तात्पयं नहीं है । (दरष्टव्य-हंसविलास- 
पृष्ठ ३१८) 

कृष्ण मिश्च ने प्रबोधचन्द्रोदय नाटक में विलासी ओौर भ्रष्ट शाक्तसाधकों को 
निन्दा की है, स्वयं परशुरामतंत्रे के टीकाकारो ने शाक्त-वचनों का मनमाना अथं 
करने वालों की भर्त्वना की है कि आजकल अजितेन्द्रिि, चपलजिह्व, शिश्नोदर 
परायण, रागान्ध लोग “पीत्वा, पीत्वा पुनः पीत्वा" "आगलान्तं पिवेत्‌ मदं" जादि 
वचन का वास्तविक तात्पयं न समश्च कर अनर्थं कर रहे हैँ । १ अतएव अजितेन्द्रिय 
साधक को गन्ध, उदक आदि से शक्ति-पुजा करनी चाहिए, जेसा कि दक्षिण- 
पंथी शाक्त करते हैँ ।२ फेटकारी तंत्र मे भी अजितेन्द्रिय के लिए वाममागं को 
सर्वधा गोपनीय कहा गया है 13 


कौलसाधना में विधि-निषेध का पूणं अभाव है, ज्ञान की अंतिम अवस्था मे 
ही साधक इसका अभ्यास कर सकता है । इसमें 'वणं', पुरश्चरण ( जप }) न्यास 
आदि क्रिसी का विधान नहीं है । देवीर हस्यतंत्र में पंचमकार की महिमा का विस्तार 
से वणेन किया गया है, इनमें भी मदिरा एवं मैथुन का विशेष विवरण मिलता है । 
जिन-जिन द्रव्यो तथा कृत्यो का समाज में निषेध है, उन्हीं उन्हीं को हटपूर्वक कौलमार्गी 
आचरणमे लातेरहै। 


मदिरा के लिए कहा गया है कि समुद्रमंथन के समय सदाशिव के सुरापात्र 


से एक बुँद टपक पडी थी, वही शगुडलता" बन गई । इस मदिरा या सुरा के अनेक 
भेद बताये गए हैँ ओौर इसे संजीवनी माना गया है ।४ 

मदिरापान के सन्दभ में सात स्थितियों का वणन भिलतारहै,जो योग कौ 
स्थिति को भी संकेतित करती है । मदिरापान ( तथाअन्य मकारो कोभी) 
स्वरूपानन्द का अभिन्मंजक माना गया है । स्वहूपानन्द मे भावना की दुढता से 


दी निग्रह, अनुग्रह की सामथ्यं उत्पत्न हो जाती है, एेसा विश्वास है ।“ 


(१) परशुरामकत्पसूत्र-भाग १ पृष्ठ १५१ 

(२) वही, पृष्ठ १५२ 

(३) वही 

(४) देवीरहस्य-पटल १६ । 

(५) नित्योत्सव--परशुरामकल्पतंत्र ( टौकाकार-उमानंद नाथ ) १९२३ 
महादेबशाल्री, बडौदा 
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आरम्भोल्लास : यह प्रारम्भिक साधना है, इसमे पंचमकार का अनु- 
शासित प्रयोग किया जाता हे । इसमे वँपुरसिद्धास्त' पर बल दिया गया है । 


तरुणोल्लास : इसे 'गणपतिक्रमः कहते है, इसमे गणपति तांत्रिक 
देवता के रूपमे पूजित होता है । इस क्रम मे मदिरा की मात्रा बद्‌ जाती है। 


योवनोल्लास : इसमें 'अजपाजप ( हंसस्सोऽदहं ) चलता है, मदिरा 
की मात्रा बद्‌ जाती है | कितु गुरु की देखरेख में कायं होता है । 


प्रोढोल्लास : इसमें मानसजपः पर बल दिया गया है । 


तदन्तोल्लास : वाराही मंत्र काजप होता है, इसमे समगप्रयौवना, 
मदनविवशा शक्ति के साथ विहार होता है, मदिरा की मात्रा बह जाती है। 


उन्मनोल्लास : यही “उन्मनः अवस्था है, दसम साधक का चित्त 
सबंतत्त्वों का लय हो जाता है, क्योकि इसमे मदिरा सव कु भला देती है । 


अतः मदिरापान हारा प्राप्त मानसिक अवस्था को प्रतीकरूप में भी स्वीकार 
किया जाता है । १८वीं शताब्दी के एक तंत्र हंसविलास' मे कहा गया है कि 
उन्मनावस्था योग को उच्चतर अवस्था है, इसमे नगाडे आदि का भी बाह्य शब्द 
नहीं सुनायी पडता ओर शरीर काष्ठवत्‌ हो जाता है ।१ ललितासहस्रनाम में 
“उन्मनावस्थाः को मनोन्मनी कहा गया है । यह ब्रह्मरन्ध्र से किंचित्‌ नीचे 
का स्थान है, जरह प्राण-वायु स्थिर हो जाने पर यह श्वस्था प्राप्रहोती है, 
इसे ^रद्रसुखः भी कहा गया है । यहाँ काल देश (812८९) तचत्त, देवतादि 
का अस्तित्र नदीं रह जाता, यहाँ पुणं-स्वातंन्य प्राप होता है । कबीर ने इसी 
अक्स्था का वणंन किया है । 'उन्मनीः योगशासखानसार' एक सुद्रा भीदहै 
इसमें नेन्न न बन्द होते ह, न खुलते है । न सस आती दहै, न रुकती है, 

ध्यान्‌ एवं भ्येय सब समाप्र हो जाता है ।२ 


(१) दुल्दुभ्यादि निनादश्च, निः्पणोति कदाचन्‌ । 
काष्ठवज्जायते देहो--हय्‌ न्मन्यावस्थया घ्र वम्‌ । 
हंसविलास : सम्पादक विधुरेखरभदटाचायं गायक्वबाडइ ओरिएटल 
सीरीज, १६३७ पृष्ठ ४६ | 


(२) ललितासहल्रनाम--अनंतकृष्ण शाखी हारा मनोन्मनी कौ व्याब्या । 
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अनवस्थोल्लास : यह अंतिम स्थिति है, इसमे मदिरा की मात्रा सबसे 
अधिक दी जाती है। योग की उन्मनावस्था कोप्राप्र साधक ही इस 
अवस्था को प्राप्र कर सकता है | 


परशुरामकल्पतंत्र मे अन्यत्र कहा गया है आरम्भावस्था मे उपासना विषयक 
इच्छया होने पर भी साधक में तंत्रलास्र की अनभिज्ञता रहती है । तरुणावस्था 
मे तंत्र का पठन-पाठन पुरा हो जाता है। यौवनावस्था मे शाखज्ञान हो जातादहै। 
प्रौढ़ावस्था में साधक शास्त्र प्रतिपादित ध्यान में लीन हो जाता है । तदन्तावस्था 
मे ध्यान के बाद उल्लासवृद्धि होती है । उन्मनावस्था मेँ मन शक्ति से मुक्त हो जाता 
है ओर अनवस्था-स्थिति मे साधक 'ूर्णारढ" हो जाता है उन्मनावस्था से पूवं 
मदिरा चांचल्य उत्पन्न करती हे, परन्तु उन्मनावस्था में यतन बिना ही 
मन स्थिर हो जातादहै। जब यत करने पर भी-अर्थात्‌ वामाचार की 
अति कर देने पर भी मन चंचल नहीं होता तब उसे अनवस्था" की स्थिति कहते 
है, यही अंतिम स्थिति है । उल्लास का अर्थ है अपने अन्तःकरण का ज्ञान अर्थात्‌ 
आत्म ज्ञान । विद्रान्‌ साधक स्वरूप का सूचमवृद्धि से अपने आप ही शोधन करता 
है। इस प्रकार चेतना का शोधन करके प्रौढावस्था ( तुरीयावस्था ) पयंन्त 
'समयाचार' का पालन करना चाहिए अर्थात्‌ विधि-निषेध मानना चाहिए तत्पश्चात्‌ 
"यथा काम विहारः किया जा सकता है । र 


विहार के लिए शक्तियास्री की प्रापि के विषय में कद्ध नियम बताये गए 
ह, यथा जो खरी स्वतः आसक्त हो, उसी का भोग करना चाहिए, उदासीन को 
घनादि देकर आकर्षित करने का प्रयत्न शासर-विरुद्ध है ।3 

वामाचार साधना का उदेश्य है, घृणा, शेका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, 
जाति तथा शील का क्रम-क्रमसे नाश कर देना, इससे चेतना को संकुचित करने 
वाले आवरण नष्ट हो जाते है ओर पिण्ड में स्थित शक्तियाँ जागृत हो जाती है। 


शाक्ततंत्र साधना के तीन भेद करतेर्है-पशु, दिव्य एवं वीर । पशुः 


साधक मर्यादावादी होते है, उनके लिए दक्षिण पंथ है । दिव्य साधक मुद्रा, मत्र 


(१) नित्योत्सव--उमानन्दनाथ 
(२) परशुराम कल्प सृत्र--भाग , पृष्ठ ३३६-३३८ 
(३) वही, पृष्ठ ३३८ 
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मेडल को नहीं दछोडता तथा वामाचार का सेवी होता टहै। वीरसाधक के लिए 
विधि-निषेध नहीं है । 

वीरसाधना ही कौलसाधना है जिसका कुं परिचय हमने दिया है । इसमें 
भयंकरतम साधना इमान साधना" है । विना श्मशानसाधना के कलियुग मे पूजा 
योगादि निष्फल रहते हैँ । यह्‌ “भैरव (भयंकर) प्ताधना" कहलाती है । 


श्मशान साधना वस्तुतः भय पर विजय प्राप्त करने के लिए है, जिस तरह 
पंचमकार का उदेश्य चित्त की एकाग्रता है, उसी तरह धृणा, भय, लज्जा, आदि 
पर विजय प्राप्त करने के लिए श्मगानसाधना है । शाक्तसाधक जानवृञ्च कर अपनेको 
उन स्थितियों मे डालते हैँ, जिनमे मन क्षुभित हो ओर एेसे समयमे ही वे अपनी 
चेतना को निराकुल रखने का अभ्यास करते है। 


क्योकि इमदान' सर्वाधिक रूप से भय, लज्जा, घृणादि को उत्पन्न करने- 
वाला दहै, वहाँ श्युगालका घोर रव होता है, चिता की दुर्गधि उडती है, भूत-प्रेत 
पिशाच विचरते है, चारों ओर विध्न ही विध्न उपस्थित होते है, अतः इमशान को 
परम उपयुक्त स्थान माना जाता है । कायर एकाकी एेसे स्थान पर जनेकाभी 
साहस नहीं करते, किन्तु यहीं (अष्ट भरव" विचरते हैँ ओर उनके भक्त वीर" साधक 
मी । इमशान को इसीलिए 'वीरभमि' कहा जाता है । 


रात्रि के प्रारम्भ होते ही, श्मशान मे पर्हुचकर, न्यासादिं द्वारा शुद्धि करके 
देवी का ध्यान करते हृए मंत्र काजप करना चाहिए) प्रार्थना करे कि हि 
ज्वालकरालवदना देवी ! तू कल्पान्त मे सृष्टिनारिनी है, प्राणी तुञ्चमें ही लय होते 
है, तु मुञ्च पर अनुग्रह कर ।*२ 

इमशान साधनामें भी भक्ति, प्राणायाम, ध्यान, आदि सभो करा मिश्रण 
दिखायी पडता है । हमान साधना से ही साधना को भैरव रूप प्राप्त होता है। 
अघोर, कापालिक, भैरव जेसे साधक शमशान साधक ही हैँ । इमशान-साघना में 
पंचमकार द्वारा "परस्त्री को संतुष्ट करने का विधान किया गया है ओर "बलि 
जेसे कर्मं भी क्यिजातिहैँ। शिवके अङ्कुमें लेटी हुई देवी का ध्यान किया 
जाता है 1२ 


(१) देवी रहस्य-पटल १६ । 
(२) वही । | 
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'कौलावली निणंयः मे इमशान मे शव साधना" का विस्तृत व्णंन है । 
यहाँ यह भी कहा गया है कि शाक्तो के अतिरिक्त वैष्णव, गाणपत्य, शेव तथा अन्य 
मंत्रो के साधक भी शवसाधना करते है १ सम्भव है वेष्णवादि मे भी प्रथम भमंकर 
क्रियाएं प्रचलित रही हों, क्योकि पांचरच्नरमे योग॒ पर पर्याप्त बल दिया 
गया है) 


किसी स्वस्थ, युबा, वीर, सृल्दर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को 
लेकर उसकी पीठ पर साधक बैठकर मंत्र काजापकरे। पीठ पर देवी का मंत 
बनाया जाता है ओर शव की शिब के समान पूजाकी जातीदहै) इसप्रकार के 
मंत्र जप को 'पुरद्चरण' कहते हँ । कौलावली निणंय के १४ वें अध्याय मे इस 
साधना का विस्तृत वणन है 1 अनेक द्रव्यो से शव की पूजा की जातीहै, उसे 
चंदन, पान, सुगंधि आदि से सजाया जाता है। मौन जप से साधक का आतन 
हिलने लगता है ओर नाना विध्न अते है, निभेय होकर मंत्र जाप केरते रहने पर 
सिद्धि मिलती है। चाव को सम्बोधित करके जो स्तोत्र पढ़ा जाता है, उस पर ध्यान 
देने से स्पष्ट होता है कि यह साधना भी चित्त की स्थिरता की परीक्षाके लिए 
की जाती है, हे भीम ! भव्यलोचन ! भावुक ! गों के अधिप ! तुम हमारी रक्षा 
करो 1२ इस प्रकार के भर्ि-भाव से ओतप्रोत स्तोत्रों से शव साधना की जाती है । 
अतः भाव ही फलदायक है, त्रिया विशेष नहीं । भक्ति से ही पुजन होता है, यह 
बार-बार कहा गया गया हैऽ भावना की विशेषता के कारण ही इसे वीरभावः 


कहा गया है । 


शवसाधना से अवश्य शक्यां जागेत हो जाती हैँ ओर सिद्धि प्राप्त होती है, 
तत्रं का यह अटल विश्वास है । 


(१) वैष्णवे गाणपत्ये च शेवे चैवाऽन्यमन्तरके ! 
शाक्ते चैव विशेषेण साधयेत्‌ साघकोत्तम :--कौलावली निणंय 
चतुदंश उल्लास १-५ श्लोक । 


(२) वही-१२५-१३० श्लोक । 
(३) भक्तितः पूजयित्वा च रात्रौ तावत्‌ सहस्रकम्‌-- वही २४५-२५० इलोक | 
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कुमारीपूजा : वीरभाव" में "विधि" का उल्लंघन ही ध्येय हो जाता है। 
बलतत्कार भी इस अवस्था मे वेध माना गया है१लियों मे अति सीमा तक पर्हुचा 
हमा आदर-भाव बार बार वणित है । वाला, यौवना, वृद्धा, सुन्दरी, कृत्सिता, महा- 
दष्टा--सभी को प्रणाम करना बताया गया है, क्योकि खी साक्षात्‌ देवी मानकर 
शावक्तसाधना मे पुजित होती है । कहा गया टै किल्नी (शक्ति) ही देवताहै,खरीही 
प्राण है, छी ही शोभा है, अतः स्रीगणों मे विहार आवश्यक है अन्यथा अपनी स्री 
के साथ ही साधना करनी चादििए ।२ 

सियो की प्राति में वीरसाधक जाति का ध्यान नही रखते, नटी, कापालिकी, 
वेद्या, रजकी, नापित की पत्नी, ब्राह्मणी, रूद्रकत्या, गोपालकत्या, मालाकार की 
पल्ी-इन नौ को नवकन्या" कहा गया है । महानिशा ( अमावस्यादि ) में इन्हे 
लाकर इनकी पूजा करना चाहिए ।3 | 

इन नवकत्याओं को श्रीचक्र" मे स्थापित किया जाता है ओर गुाङ्खकी 
पजा की जाती है ! इस समय की ^भावना' का वणंन मनोरंजक ह-- 

सुषुम्ना के मागं से आत्मा कीअग्नि मेमन रूपी स्रवासे साधक को 
धर्माधमं रूपी छवि को अर्पित करना चाद्िए । देवी का स्मरण (यापरायील्री 
कास्मरण }) करते हुए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए । रतिकेलि करता हुआ 
तथा जप में संलग्न साधक शीघ्र ही सिद्धि प्रास्त करता है ।* रतिकेलि के अन्त में 
शुक्र से शक्ति को तृप्त करना ही यज्ञ दै । 

देवीरहस्य में स्तम्भन, मोहन, मारण, आकषंण, वशीकरण, उच्चारण, 
शांतिक, पौष्टिक आदि सिद्धियोंका भी विस्तृत ॒व्णंन भिलता है । इन सबमें 





( १ ) रतिकाले महेशानी, दीक्षाकाले च कत्यका । 
बलाद्रा यत्नतो, बुद्धया पावयेत्‌ परयोषितम्‌ 
सुरया रेतसा वापि जलेन मधुनाथ वा । 
संभोगेऽभिषेचयेन्नारीं चण्डां वा मन्यर्वाजंताम्‌ । 
स्वकीयां परकीयां वा रूपयौवनगविताम्‌-देवीरहस्य-पटल २३ ` 
(२) लियो देवाः लियः प्राणः स्त्रिय एव हि भूषणम्‌ । 
स्रीगणेषु सदा भाव्यमन्यथा स्वल्िचामपि--वही 
(३) वही ( ४ ) वही-पटल २३ 
१५ 
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देवी के साथ तादात्म्य से ही सिद्धि मानी गई है, यद्यपि अनेक जादू से युक्त क्रियाएं 
भी इनमे मिलती है । | 

सिद्धिम की प्रापि मे भी मंत्र जपते समय साधकं के चित्त की जेसी अवस्था 
होती है, वैसी ही "सिद्धिः प्राप्त होती हे । 

चक्रपूजा : कुह' पएूणिमा, संक्रान्ति, चतुद॑श्षी या अष्टमी कीरात्रिमें 

शाक्तसाधक सामूहिक रूप से चक्रपूजा करते है । इसमे गुर की देखरेख मे सभी 
तातरिकं विधान क द्वारा शविःपूजा' होती है । पंचमकार का शोधन करने के बाद 
भोग एवं बलि का विधान किया गया है । चक्रपुजा में शक्ति" ( ली) ओर वीर 
साधको का उच्चिष्ट खाया, पिया जाता है 1 ` 


देवीरहस्य तंत्र॒ मे अन्यत्र दक्षिणाचार, वामाचार ओौर कुलाचार-इन 
आचारो का अलग-अलग वणन भी मिलता दै, यद्यपि कौलमागं एवं कुलाचार को 
सामान्यतः अलग नहीं किया जाता । इसे दुर्गा के तीन आचार कहा गया है । 


दक्षिणाचार में प्रभात स्नान, सन्ध्या, मध्याह्न मे जप, ऊन का आसन, खीर, 
जकर आदि सात्विक भोजन, रुद्राक्षमाला घारण, पाषाण के पात्र तथा अपनी स्री 
के साथ भोग ही विधेय माना गया है इसमे मदिरा का निषेध है २ इस मागं मे 
देवी के अतिरिक्त अन्य अमुख्य देवताओं की भी पूजा हो सकती है, उदाहरण के 
लिए आज के शाक्त मदिरो मे बीच में देवी की मूत्ति तथा पार्श्वो मे विद्णु, गणेश, 
शिव आदि की भी मूत्तियां रहती है, किन्तु देवी ही मृष्य सूप से पूज्य मानी जाती 
है । दक्षिण मार्गीं शाक्त ऋषि, देव, पितर मनुष्य आदि के लिए “पंचयज्ञ' का 
सम्पादन करते है ओर विधि-निषेध मानते ह । वाममागं मे देवी के साथ एकता 
होने के कारण पितर ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, की चित्ता नहीं रहती न प॑च- 
यागादि करने पडते हँ । वह संसार का आनंद लेता है, वह्‌ रों पर सवार होता है, 
सम्पत्ति, खी एवे अन्य भोगों को जीतता है, भूतप्रेतादि को वशमें करता है । वायु 
के समान निय विचरता है प्रायः वाममार्गीं जान-बृञ्चकर मर्यादा का 
उल्लंघन करते है । 








( १ ) द्रष्टव्य--देवीरहस्य-पटल ५८ 
( २) वही, पटल-५९ 
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अतः वामाचार मे मनुष्य के दांतों कौ माला, पाषाण के पात्र, केशमुंडन, 
सिहचमं का आसन, स्री केश का कंकण तथा पंचमकार का सेवन विय बताया 
गया है । कलियुग मे ही वामाचारकोही आशुसिद्धि दायक' बताया गया है । 


कुलाचार में कुली, कुलगुर, कुलदेवी की उपासना तथा पूजा होती है । कुल- 
स्री को देवी मानकर बलपुवंक लाकर पुजा करे । तथा शुक्र से दुर्गाको तप॑णदे। 


देवीरहस्य दक्षिणाचार एवं कुलाचार से वामाचार को अधिक महत्त्व देता 
है ।१ कौलमागं ओौर वामाचार को यहाँ एक माना गया है । 


वामाचार का सबसे प्रबल रूप कामाद्या में माना जाता है । यहां त्रिपुरा 
याकरुमारी पूजामें १६ वषं कौ कल्या का ध्यान क्रिया जाता है । इसके प्रत्येक 
अंग पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है । किन्तु कुमारी का अथं सदेव अक्षतयोनिः 
नहीं होता, परन्तु श्रिपुरभेरवी' रूप केवल वामाचारौ साधको द्वारा ही पुज्य कहा 
गया है | 


देवी के ६ दास (16103115) कहे गए है--मग, भगजिह्वा, †भगास्य, 
भगमालिनी, भगोदरी तथा भगारोहा । 


देवी की उपासना में वासना तथा भय देवी पर समपंण किया जाता है, ९ 
त्रिकोणं का योनिचित्र बनाकर मध्यविन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है । 
इस साधना में समयाचारी या ददचिणपंथी केवल यह कल्पना करते है कि मै शक्ति 
के साथ मंन कर रहा हँ; किन्तु वामाचारौ वास्तविक सूप मेँ भोग करते ह । कौलों 
मे भी कुं केवल चित्र य॑त्र या चक्र पर ही ध्यान जमाते है, किन्तु उत्तरकौल खरी 
की योनि पर ध्यान केन्द्रित करते हैँ 1२ 


वामाचारमे भोग एवं योग के विरोध को समाप्त करने का प्रयत्न है । कौल- 
रहस्य' मे कहा गया है किं कौल योग भोग तथा योग ॒से यक्त है, अतः वही सबसे 


( १ ) दक्षिणां च कुलं चैव वीरः साधकसत्तमैः । 
त्याज्यं दूरात्‌ कलौ देवि, वाममेव भजेत्‌ कलौ--वही, पटल ५६ 
(२) बेनीकांत काकाती ; इस पुस्तक मे कालिका पुराण के आधार पर 
राक्तसाधना वणित है । 
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अधिक प्रिय माना गया है) अन्यत्र कहा गया है कि कृष्ण भोगी थे ओर शुक 
योगी ये, वसिष्ठ कर्मकाण्डी थे, राम तथा जनक राजमा्मी या निष्कामकर्मयोगी थ-- 
ये ही पाच तत्वदर्शी माने गए है । 


भाव की दृष्टि से पशुभाव सामान्य जन के लिए तथा वीर भाव ओर दिव्य 
भव उच्च साधको के लिए माना जाता 1 इन तीनों भावों के तीन भेद कयि 
जाते है 1 पशु, स्वभाव पशु तथा विभाव्पशु पशुभाव मे कुछ भी ज्ञान नहीं होता 
न ज्ञान के प्रति उन्मुखता ही होती है । स्वभाव पशु मे ज्ञानोन्मुखता' जागृत हो 
जाती है । विभावपशु मेंज्ञान प्राप्त करने करी चेतना निश्चित हो जाती है । जब 
उच्चता की ओर चलने की इच्छा के साथ-साथ प्रयत्न प्रारम्म हो जाता दै, तब 
वह्‌ वीर स।धक कहलाता है । वीरसाधक भी स्वभाव वीरभाव एवं विभाव वीरभाव 
क्रो क्रमशः प्राप करता टै, इसमे ही वामाचार का प्रयोग आता है, अन्त में (दिव्यभाव 
है जिसमें साघक पाों से युक्त होकर स्वच्छन्द विचरता है 13 


शाक्त-साधना द्वारा निरूपित सभी आचारो कोमल ओर भयंकर क्रियाओं 
मरे मावः को ही मुख्य आघार माना गया है । बाह्याचार इस माव! कोयातो 
प्रेरणा देने के लिए हैँ जयवा इस “आव के उच्चतर स्थितियों मँ रूपान्तरण के 
लिए है अथवा इस परीक्षा के लिए है कि दिव्यता कौ ओर रूपान्तरण होरहादहै 
या नहीं ओौर यह कि किंस सीमा तक यह रूपास्तरण हो चुका है । इस दृष्टि से 
शवसाघना, कुमारीपूजा, चक्रपूजा आदि को देखने पर तंत्र-साधना का उदेश्य स्पष्ट 
हो जाता है । कौनावली निणैय मे स्पष्ट कहा गया है करि भावके बिना मत्र, मंत्र, 
वीर साधना, अष्ट कुल, अकु त, पीटपूजन, कल्याभोजन, स्वकूल में प्रीति, दान, 
जितेन्द्रियता, कौलाचार आदि कोई कुछ भी फल नहीं देते, अतः मंत्रजप 


(१) भोगयोगाटकं कौल, तस्मात्सर्वाधिकें प्रिये ठंसविलास, पृष्ठ १०४ 
से उद्धृत 
(२) कृष्ण भोगी, शुको योगी, वसिष्ठः कमंकारकः । 
राजानौ रामजनकौ पञ्चैते तत्वर्दशनः--हंसविलास, पष्ठ १०४ से 
उद्ूत । 
(३) द्रष्टव्य--कौलावाली निणेय की भूमिका--पुष्ठ १४ 


न 





लाक्त-मत ५९.९4 


स्तोत्रपटन आदि मे साधक उसी भाव मे निमग्न होकर--तादात्म्य इारा हीसिद्धि 
प्राप्त करता है 1 


भयंकर क्रियाओं को छोडकर शाक्त-साधना की भाधारभूत सिद्धान्त “भावः 
वर आधारित है, शेव, बौद्ध एवं वेष्णव तत्रो मे भी यही सिद्धान्त दिखायी पडता है, 
देवता का ध्यान २ उसके साथ भावात्मक एकता-देवतामय हो जाना ही उपरृक्त 
सभी सम्प्रदायो में स्वीकृत है । शाक्त तथा शेव मूलप्रवृत्ति काम को भोग द्वारा वश 
भे लाते ह, इसमे विरोधाभास दिखायी पडता दै, परन्तु है नहीं, भोग के समय 
भावना ही मन को कलुषित करती है, यह भावना कि “मे कुदं अनुचित कर रहा 
हं" इस भावना के निकल जाने पर वही भोग ग्लानि नहीं उत्पन्न करता अतः कुमारी 
पूजातिमे सखीको देवी रूप में स्वीकार--सम्पुणं विलास की परिस्थिति को शाक्त 
साधक एक सवथा पवित्र ओर दिव्य भाव द्वारा बदल देते है, इसी के सदश वेष्णव 
भक्त ध्यान द्वारा राधाकृष्ण की नग्न रति को देखकर लज्जित नहीं होते, उसे दिव्य- 
रति मानकर प्रसन्न हो होकर देखते हैँ ओर जल्म-जन्मांतर देखते रहना चाहते हँ 
अतः प्रवृत्ति से प्रेरित कर्म मे, सामाजिक कारणों से जो भय, लज्जादि संयुक्त हो 
जाते ह, उन्हे अपने मन की भावदशा को बदल देने पर सरलतासे ही जीता जा 
सकतादै। इसी प्रकार काम प्रवृत्ति जो मूल प्रवृत्ति है, उसे भी दिव्यकर्म समञ्च 
कर करने से-काम को संतुष्ट करते समय यह भावना करने से क्रि यह मिलन 
ब्रह्माण्ड व्यापी शक्ति एवं शिव का--युगल मिलन है, साधक के मन में लज्जा 
ग्लानि कभ होने लगती है ओर अंततः मन शांत हो जाता है । वेष्णव इसी क्रिया 





(१) न भावेन विना चैव यन्त्र मन्त्र फलप्रदाः कि वीरसाधनेलक्षैः किम्बाऽऽ- 
कुष्ट किं पीठपूजनेनेव कि कल्या भोजनादिभिः, स्वकुले प्रीतिदानेन कि 
कुलाकुलैः । परेषान्त थेव च । भावेन लभते मुक्ति भावेन कुलवधंनम्‌, 
भावेन गोत्र बुद्धिः स्यात्‌ भवेन काय शोधनम्‌-कौ तावली निणंय-- 
एकादश उल्लास ५-१० इलोक 

(२) मूलाधारे स्मरेत्‌ दिद्रम, त्रिकोणं तेजसा निधिम्‌ 
“श्यामा रहस्य" मे कुंडलिनी को स्मरण या ध्यान पर ही बल दिया 

गया है, द्रष्टव्य--“श्यामा रहस्य'--जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, द्वितीय 

संस्करण- १८९६६ ई० सम्पादक-ूर्णानन्द । 









































२३० मध्यकालीन हिन्दी कान्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


को केवल ध्यान करते हैँ उससे साधक की वासना का दिव्य स्तरों पर प्रक्षेपण हो 
जाने से-- वह्‌ '"दिव्यभाव' मे बदल जाती है । 


गंघव॑त॑त्र मे कहा गया है कि वेद द्वारा बहिष्कृत वस्तुओं का इस प्रकार 
उपयोग करो कि साधना मे सफलता मिले । उपयोग की विधि तथा भावना से 
वस्तु पवित्र या अपवित्र होती है ।१ अतः अद्वैत भावना से शर्वित पूजा ब्रह्म मे मन 
को स्थित करतीटहै ओौरद्वैतभावसे नरकमें डालनी दहै ।२ भंडारकरने लिखा दै 
कि शाक्त सम्प्रदाय में प्रत्येक पवित्र साधक देवता को स्री समञ्च कर यह अनुभव 
करताहैकिमेँभीख्री हं । त्रिपुरा की उपासना मे एक सम्प्रदाय इसी विधि का 
अनुगमन करता है, यहाँ भी भावना की विशेषता ही दिखायी पड़ती है 13 


गोपौनाथ कविराज ते ब्रह्म यामल से.उद्धरण देकर साधना मे चित्त वृत्ति ही 
मव्य है, इस सिद्धास्त को पृष्ट किया है ब्रह्म मामल में कहा गयां है कि स्नान, शोच, 
तपंण आदि सब “मानस ही होता है, यंत्रवत्‌ आचार करने से कुच नहीं होता । 
शक्ति एवं शक्तिमान की 'एकता का सिद्धान्त ही शाक्त शेव, वेष्णव एव तांत्रिक 
बौद्धमत का सार है 1 दस महाविद्याओं मे कमला' तथा दस महाभेरवों में इसी" 
लिए "विष्णु" की गणना तत्रमे की गई टै । श्रीकृष्णायामलतंत्रमे कहा गयादहै 
करि विष्णु के अवतार अपनी शक्ति सहित अवतार लेते हैँ । बृन्दावन दो प्रकार का 
है (१) भूमि पर या भौम (२) दिव्य । दिव्य वृन्दावन लिङ्क व योनिं पर आधारित 
हैलिङ्क व योनि दही प्रक्रति व पुरुष है! इसकी शकितं !राधा' है, राधा के अति- 
रिक्त अन्य शवियों के साथ भी पुरुष क्रीडा करता है, यही गोपी नीगहै। इससे 


जो ^रस' प्राप्त होता दहै, वह भी शक्त्तिव शक्तिमान की लीलाका ही प्रतिमान है 


(१) गंधवेतत्र--रामचन्द्र काक तथा हरभदर शास्त्री १६३४, श्रीनगर, 
कमीर पटल-३ १ 
(२) वही पटल ३६ 
(३) बेनी कांत काकाती--पृष्ठ ५२ से उद्धृत 
(४) स्तानादिर्मानसः शौचो मानसः प्रवरो जपः । 
पूजनं मानसं दिव्यं, मानसं तपंणादिक्म्‌-- 
(16811088 {707 ध1€ (2258-0. पि. 2 0112.1-- २2९6 164 
(५) वदी, पृष्ठ १८५ 








शाक्त-मत २३१ 
राधिकोपनिषत्‌ मे जीव को स्री तथा कृष्ण को यति! कहो गया है ।१ राधा 
ही ह्लादिनी शक्ति है, अर्थात्‌ ब्रह्य जो आनन्द स्वूपहै, वही राधाकेरूप में व्यक्त 
होता हैर 
्रीकृष्णयामल तंत्र मे विष्णुलोक का वणन इस प्रकार मिलता :--- 
वृन्दावन 


ब्रहाज्योतिष 
| 


विरजानदी विरजानदी 


व > 
| 
शिवलोक 





| 
देवीलोक 


र 
कथा है कि ब्रह्मा इस लोक मे गए । महाहरि ने पवप्रदशंन किया । यह महा- 
हरि नीले रंग का था, कमलनयन, अष्टभरुन गिरधारी था । ब्रह्मा जब शिव- 
लोक गए तो देखा किं लिङ्ग महायोनिको स्पशं कर रहा था इससे 
. र्ध नारीश्वरः प्रकट हृश्रा। अधं नारीश्वर ने कहा कि मेँ कृष्ण एवं दुगी 
रूपी यधा का तेज हूं । कृष्ण का मंत्र प्रकट हजा-- 
्गीं कृष्णाय गोवित्दाय गोपीजन बत्लभाय स्वाहा 


तत्पश्चात्‌ ब्रह्या विरजा नदी पर गए, यह्‌ ज्योतिर्मयी है, यहाँ विष्णु की 

वंशी; मृदंगादि सुने, यहां गोविन्द की कीत्तंन हो रहा धा) नदी मे कदम्ब का 

प्रतिबिम्ब था । उसमें स्थित एक कल्पवृक्ष पर मयूर पंख धारी पीताम्बरधारी एक 

बालक आसीन था, उसकी गोद मे राधा थी । देवताओं ने वहां परहुचने का प्रयत्न 
किया, कितु उन्हं रोक दिया गया । 


(१) वही 
(२) वही-- १८६ 








॥ | 

॑ ॥ | | | २३२ मध्यकालीन हिन्दी काव्य कौ तांत्रिक पुष्ठमूमि 

| | | | इसी प्रकार एक परवर्ती तंत्र 'टेसविलास' मे तंत्र एव वेष्णव मत की आधारभूत 

। ॥ | एकता बतायी गई है । हंसविलास मे जो परंपरा दी गई है, उसमें महेश्व र-पावंती 
॥ | | के साथ राघा-ङृष्ण, का भी उल्लेख है । 

|| 

। | हंसविलास मे राघाङृष्ण लीला को "राजयोग" कहा गया है ।२ क्योकि यह्‌ 

/ | | | | मानसिक भावना पर आधारित है वाह्य क्रियाक!ण्ड पर नहीं । भक्ति की परिभाषा 

। | | | मेक्हागयाहै कि इससे भव दुःखका शमनहोतादहै, मोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, 

॥ | | इसमे न योगै, न तपरहै, न अर्चा है, केवल भक्ति ही इसमे सस्व है 3 

|| | इस मागं में गुरु महिमा की वेसी प्रशंसा है जेसी वल्लभमत में भिलती है । 

॥|| हंस विलास मे “रासमण्डल' एव चक्रः मे सादृश्य दिखाया गया हे । 

| || इसमे पंक्तिबद्ध या चक्रवत्‌ साधक खड़े होते हैँ ।४ रासमंडल मे पंचमक।र को वास्त- 
|¦ 


| । विक अथंमेहीप्रयोगमे ला सक्ते हँ! यथा व्योमपङ्कज से सवित सुधादी 
||| खरा है, पलाशी या मांस भोजी-बह है जिसका चित्त “पर म लीन हो 

| जाता हे । मेथुन का तादय है पर शक्ति के साथ आत्मा के मैथुन से 
| | उत्पन्न आआनंद्‌, न कि दुराचार ।५ 


81 , दसी प्रकार रास" का वास्तविक अथं किया गया है कि श्रानन्द्‌ ही ब्रह्य 
|| दै, बह आनन्द इस शरीर में प्रतिष्ठित है, उस आनन्द का अभिन्यंजक 


| । | (१) हंसविलास-दीक्षाप्रसंग 

| ||| (२) हंस विलास--पृष्ठ १०५ 

।[| (३) भवदुःख प्रशमनान्मोक्ष ज्ञान प्रदानतः । 

||| । | तीत्राथे करणादेवि भक्तिरित्य भिधीयते-न योगी न तपो नाची"".''.' 
| | | | भक्तिरेका विशिष्यते--हंस विलास--पृष्ठ ११६ 

| ॥| | ।॥ (४) पंचन्याकारेण वा सम्यक्‌-चक्राकारेण वा प्रिये ।-- पृष्ठ १२३ 

||| | (४५) व्योमपङ्कुजनिष्यन्दसुघापानरतोभवेत्‌ 

।॥ परे लयति यच्नित्तं पलाशी स निगद्यते 

॥|| । परशक्त्यात्ममिथुन संयोगानन्दनिभरः 

यः आस्ते मैधुनं तत्स्यादपरे स्रीनिषेवकाः--वही, पृष्ठ १२५ 
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होने से यह रासः है। श्रीर इस रास में तत्पर व्यक्ति ही रसिकः 
कहलाता हे ।१ 

स्पष्ट ही यह रास की तांत्निक व्याख्या है । परन्तु सिद्धान्तः यह 
वैऽणव-सिद्धान्त से दूर नहीं दै, विशेषकर कृष्णभक्त वेष्णवों से जिनमे आनन्द 
प्राति के लिए ही साधना की जाती है। 


फेसा प्रतीत होता है कि रास सम्प्रदाय ही एक अलग सम्प्रदाय था जो वेष्णवों 
तथा तांत्रिकों के सिद्धान्तो मे समानता देखकर, दोनों का समन्वय करता हुआ प्रचलित 
हआ था, क्योकि हंसविलास में वेद से वेष्णवमत को वेष्णवमत से दक्षिणमागं को, 
उससे वाममागं को, वाम से सिद्धान्तमत कौ, ओर सिद्धान्तमत से उत्तम रास 
सम्प्रदाय को श्रेष्ठ कटा गया हैर अर्थात्‌ वेष्णवधर्म का रसरासवादी सूपटही यह्‌ 
तंत्र स्वीकार करता है । 


हंसविलास तंत्रमागं मे शेवोँ-शाक्तों के साथ वेष्णवों को भी स्वीकार करता 
है, यद्यपि ऊध्वं आम्नायमत या शेवमत को ही श्रेष्ठ बताता है ।3 


हंसविलास के अनुसार अनेक लोक टै, इनमे गेशलोक, सूयेलेक 
विष्ुलोक, शिवलोक एवं शक्तिलोक ही श्रेष्ठ है । इनमें अलग अलग मंत्र 
तथा शास्त्र प्रचलित है । विष्णु मृतय मे “गोलोक विलासिनी" मृत्ति श्रेष्ठ 
मानी गई है ।४ 


इससे स्पष्ट हो जाताहै कि गोलोक का वणन तांत्रिकों के लोक वणन से 
अद्भुत सादुश्य रखता है । 


हंसविलास त॑त्र शुष्क वैरागियोंः का घोर खंडन करता है- 





(१) च्रानन्दो ब्रह्मणोरूपं तच्चदेहे व्यवस्थितम्‌ । 
तस्याभि व्यश्को रासो, रसिकस्तत्परायणः ॥ 
हं सविलास- पृष्ठ १३६ 
(२) सिद्धान्तादुत्तमो रासस्तस्मात्परतरं न हि- वदी, पृष्ठ १३६ 
(३) वही, पृष्ठ १४८ (४) वही-- १५१ 





२३ मध्यकालीन हिन्दी काव्य कौ तांत्निकं पृष्ठभूमि 


संन्यासियों के लिए कहा गया है कि यै शक्तितत््व से परिचित नहीं है, ये आनन्द रहित 
है, शुष्क है" इनमे दरडी, जटिल, युण्ड, नग्न, आदि अनेक रूप बाले 
| संन्यासी हे ।२ गृहस्थथमे ही सर्व्रष्ठ आश्रम दै, इसकी भी ये संन्यासी 
|| निन्दा करते है, अतः आनन्द्वासी साधक को राधा या लद््मी का स्मरण 
| करना चाहिए, यह ॒स््रीतत्व' अत्यधिक रहस्यमय शौर गंभीर है ।४ 
| 'तन्वीतत्त्व' को न समञ्च कर ही लोग निन्दा करते है, स्त्री संसार को तारने के 
लिए है, इवबाकर मार देने के लिए नहीं ।५ 


। 
| 
। 
| अतः कलियुग मे भक्तियोग ही धरेष्ठ है, इसमें “मिथुन रूपः का भ्यान 
करिया जाता हं शिव भक्ति या राधाकृष्ण की समरसता या विलासा- 
| वस्थाकाहीष्येय है। इसी सामस्य को छन्दो मेँ बोधा जाता है, भगवान के 
|| स्नान, अलंकरण नीराजना, पुष्पांजलि च्यादि का विधान भी इसीलिए 
५ 
॑ 
| 





दै । नायिकाभेद्‌ हावभाव अलंकारादि के काव्यमय वर्णन भी इसी 
श्युगल उपासनाः के म्म के उद्घाटन के लिए है ।९ 


इस युगलरस का चमत्कार रास में प्रकट होतादै। इसकी व्याख्या 
इस प्रकार की गई है- 


रसमयः करिचत्‌ चधक्कार विदेषो रासः स च सवत्र व्याप्रः । सामरस्यात्‌ 
रसौ वे सः', रस सच्चिदानन्द लक्षणं शाक्तेशिवेक्यरूपं तस्य विलासो रासः 
अनिवंचनीयलीला चमत्कृतिः । 


“1. ` (१) अज्ञात्वा तात्त्विकं स्त्रीणां रूपमृद्‌ भ्रान्त मानसाः । 
शूयवेराग्यसंशुष्का, भ्रभ्तिभ्ुवि केचन--हंसविलास, पृष्ठ १७२ 





(२) दण्डिनो जटिनाः केचिन्‌ मुण्डा नग्नाः पिशाचवत्‌ । 
राजयोगो न तेद ष्टो; मोक्षस्तु प्राप्यते कुतः :-बही, १७२ 
॑ | (३) वही, पृष्ठ १७५३ (४) वही, पृष्ठ १७४ 


॥1 (५) वही, पृष्ठ १७५ (६) वही, पृष्ठ २६८ 
| | ( (७) वही, पृष्ठ २७२ 
॥ 














शाक्त-मत २३१५ 


अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द ही रास है, वह स्व॑त्र व्याप्त है । यह रस शक्ति एवं शिव 
को एकता के स्वरूपवाला है, उसी ब्रह्मानन्द की क्रीडा रास है, यह एेसी प्राकृतिक 
लीला है कि इसे शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता । 

वेष्णर्वो के रास की प्रामाणिक व्याल्या से यह व्याख्या पूण॑तः मिलती है । 


वृन्दावन के कृष्ण को तेत्र 'आद्यललिता' कहते हैँ । वही पराशक्ति षुरुषरूप 
धारण कर राधा आदि शक्तियो के साथ क्रीडा करतीटहै, इसक्रीडाकेदोरूपर्है 
एक क्रीढ़ा बाह्य है जो जगत्‌ के रूप मे हमारे सम्मुख है ओर दूसरी आंतरिक है 
जो ब्रह्माण्ड से परे गोलोक में होती रहती है; जगत्‌ की लीला कभी होती है ओर 
कभी नुप्र हो जाती है, परन्तु गोलोक लीला नित्य है ।१ 


'गो' शब्द वाणी याश्रुति के लिए गृहीत होता, इसी प्रकार गोपी का 
अथं पराशक्ति" है, गोपाल परमशिव है, अतः गो-गोपी साधारण धेनु जाति नहीं है । 
गो, गोपीलीला द्वारा शक्ति, शिव की नित्य लीला काही वणन हआ है ।२ 


स्त्री-पुरुष की यह जो बाह्यरति है, यह आध्यात्मिक दृष्टि से होने प्र 
सिद्धि देती है, यह सम्भव न हो तो कीर्तन" करना चाहिए अर्थात्‌ कीत्तंन में 
भगवान की आनन्दमय लीला का ध्यान करे ।3 इसीलिए वैष्णव रासलीला का 
ध्यान एवं कीत्तंन करते हैँ । हंसविलास स्पष्ट कहता है कि तंत्रों मे साधक रतिक्रीडा 
करते है, वेष्णव उसका गायन करते हँ ओर गायन भी सुरति ही दहै ।४ इस प्रकार 
यह युगल उपासना" एक रहस्य है, इसे सब नहीं जानते, अप्रकट ठोने से ही यह्‌ 
सरसः है, प्रकट होकर प्रत्येक वस्तु नीरस हो जाती है ।५ 


इस रहस्यमय युगलरति का गायन ही भक्त लोग किया करते हैँ, इसीलिए 
इस मागं में विधि-निषेव नहीं है, लोक एवं धर्म॑के भी यह विरुद्ध प्रतीत होता है, 
किन्तु रासरसिक तन्त्री आदि वाद्य बजाकर केवल रसना द्वारा गायन करते है ओर 





(१) दंसविलास, पृष्ठ २७३ (२) वही, पृष्ठ २७५ 
(३) तदभावेऽधिदेवतरासः कीत्त॑नीयः-वहीः प्रष्ठ ३०८ 
( तत्‌ का अथं--मौतिक रति है ) 
(४) गायनमात्रमेव सुरतम्‌--वही, प्रष्ठ ३१६ 
(५) वस्तुतो यद्रहस्यं तत्र सारस्यम्‌, यत्प्रकटं तत्नीरसम्‌--पृष्ठ ३२१ 





|| 
| || २३६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 
| | तांत्रिक साघक केवल गाकर संतोष नहीं लति, वे स्वयं युगलरति द्वारा स्वयं रास 
॥ भे भाग लेते है एेसे तांत्रिक "परमहंस' कहलाते है । 
| |  हंसविलास से वैष्णव एव' तांत्रिकमत की आधारभूत एकता स्पष्ट हो जाती 
| | | है । 'पारानन्द सूत्र" से भी इस व्याल्या की पुष्टि होती है ।२ 
| | मे 
त्नं मे 'अनर्थनिषृत्ति' पर भी बल दिया गया है गौर वैष्णभक्ति मागं में 
| | | केवल ईइ्वर का वशीकरण ही ध्येय है, दुखनादा की इच्छा को स्वाथं माना जाता 


है, यहाँ तक कि मुक्ति की इच्छा को भी भक्त स्वीकार नहीं करते । 








-- तः | 
(१) वही, पृष्ठ ३२२- २२३ | 
(२) पारानन्द सूत्र-स्वामी त्रिविक्रम तीथं--बडौदा १६३६१ भूमिका- 


बिधु शेखर भदटाचायं 








कश्मीर-शेवमत 
संदिग्धेऽपि परे लोके, त्याज्यमेवाशुमं बुधैः । 
यदि नास्ति ततः किं स्यादस्ति, चेन्नास्तिको हतः । 
-तत्रालोक-च्रभिनवगृप्त 
पारलौकिक सत्ता मे सन्देह होने पर भी वह माननीय है । यदि 
परलोकादि की सत्ता नहीं है, तो कोई हानि न होगी, किन्तु यदि कहीं 


पारलौकिकं सत्ता ओर परलोकादि की सत्ता हई तो नास्तिक का विनाश 
निश्चित है । 


स्वपरामशंमात्रं यदपराधः कियानसौ । 


संसार मे सबसे बडा श्रपराध स्व" का परामशं न करना है। 





8. ६ 
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शेवमत-परंपरा 


अभिनव गुस्र ने शेव-परंपरा का विस्तार से वणंन किया है । उनके अनुसार 
यह शास्त्र श्रसिद्धि' पर आधारित है । वेद का प्रामाण्य यहाँ स्वोकामं नहीं है । 
प्रसिद्धि ( परंपरा ) पर आधारित यह शास्त्र वेदिक मार्गं सेष्रेष्ठहै। वेदों पर 
आधारित शास्त्रं मे ज्ञान एव योग सम्बंधी स्वानुभव का अभावदहै। अतः ये 
अंधः शास्त्र है, रिव-शासन उर्ध्वं शास्त्र ॒है क्योकि तत्त्वज्ञान के लिए विधि 
निषेध का त्याग आवद्यक है । अधः शास्त मे विधि-निषेध स्वीकृत है केवल यत्र 
तत्र ही स्वानुभव का वणेन है । ऋषियों के वाक्य क्लेशकर टँ भौर अल्प फलदाता 
है १। लोक~व्यवहार की रक्षाके लिए धिधि-निषेध मेही संलम्न रहने कै कारण 
शक्ति शास्त्र तत्व ज्ञान से पूणं नहीं हो पाये ओौर विधि-निषेध को उर्ध्व-शासन 
माया मानता है 12 


इस ऊर्ध्व-शासन या आगम मार्गं मे(२) श्रीकंठ एव लकुलीश्वर ये दो 
सप्रदाय हैँ । लकुलीश मत केवल मुक्ति-मार्गी है । श्रीकठ मत में भुक्तिमुक्ति दोनो की 
व्याल्या है । श्रीकंठमत के भी पांच सम्प्रदाय हैँ । इनमें “भैरव मत' को ही अभि- 
नवेगृप्त स्वीकार करते है । 


शेवपीठ भी दो प्रकारके हैँ (१) दक्षिण (२) वाम । दक्षिण पीठ में शिव- 
तत्त्व प्रधान दहै। वाम मे शक्ति-प्रधानता स्वीकृत है । प्रत्येक पीठ चार प्रकार 
काह (१) मंडल (२) मुद्रा (३) मंत्र एव विद्या । इनमे विचा पीठ सर्वश्रेष्ठ है । 
अतः अभिनव के सिद्ध योगीद्वर मत मे विद्या की प्रधानता है, यद्यपि मंडल, मृद्रा 


(१) ऋषिवाक्यं बहुक्लेशं --मघ्न्‌ वात्पफलं मितम्‌ । 
नेव प्रमाणयेद्विद्रान्‌--शेवमेवागमं श्रयेत्‌-तत्रालोक ३७ आहिक, 
कश्मीर संस्कृत सीरीज, जिल्द १२ पृष्ठ ३९५ 


(२) अधः शस्प्रेषु मायात्वं, लच्यते सगं रक्षणात्‌-- वही, पृष्ठ ३९६४ 





२४० मध्यकालीन हिन्दी काव्य को तांत्रिक पृष्ठभूमि 


तथा मंत्र भी ग्राह्य हैँ । अभिनव के त्रिक शास्म वाम एव दक्षिण दोनोंका 
समन्वय है ।१ इस मत का मालिनी विनय आदि तबो मे विवेचन है । भोग ओौर 
अनायास मुरवित-प्राप्ति इसकी विशेषता ह । 


श्रुति के अभाव में शेव-शस्त्र को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, एेसी 
शंका उत्पन्न होने पर अभिनव गृत्च शुर परंपरा'कोही प्रामाणिकता का आधार 
मानते हँ ।२ इसके सिवाय प्रमाण के अभावमें प्रमेय का अभाव नहीमानाजा 
सकता, क्योकि इस शास्त्र के उपदेष्टा प्रवंचक नहीं थे 13 इसके अतिरिक्त जेसे 
अष्टम यज्ञादि मे उत्सन्य शाखा मूल श्रुति की कल्पना कर ली जाती है, उसी 
प्रकार यहाँ भी श्रुति की कल्पना कर लेनी चाहिए । श्रुति के अभाव मे साक्षात्कृत 
ज्ञान को अप्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 


आत्त वाक्य को प्रमाण सभी मानते ह, पुनः यह शास्त्र अनिन्दनीय है अतः 
प्रामाणिक है * अन्य शास्त्र साधन ह ओर शेव-शाख्र साध्य है। अतः दवार द्वारी 
त्याय से यह्‌ मागं सर्वश्रेष्ठ है ।* 

्मायाति-क्रम- जिस क्रम से यह शाल प्रकट हुआ है, वह॒ क्रम यह है- 
प्रथम परम्परा ~> भैरव -> भेरवी ~> लाकरुल -> अनन्त ~> गहनेश व्रह्मा 
~> इन्द्र॒ ~> बृहस्पति । 


भाहि 


(१) अरेष तंत्रसारं तु, वामदक्षिण माधितम्‌ 
एकत्र मिलितं कौलं, श्री षडघं गासने--वही, पष्ठ ४०० 
(२) इत्यं मध्ये विभिन्नं तत्यिकमेव तथा तया । 
शास्त्रमस्मद्‌ गुरुगृहे सम्प्रदाय क्रमास्स्थितम्‌- 
तंत्रा° प्रथम आ ० जिल्द १ पृष्ठ ४६ 
(३) न चैते विप्रलम्भका येनेवमन्मथोपदिशेयु :-वही, पृष्ठ ४७ 
(४) अविग्रीतेव हि प्रसिद्धिरागमः--वही, पृष्ठ ४६ 
(५) वेदादिभ्यः परं शेवं, शेवाद्रामं च दक्षिणम्‌ । 
दक्षिणाच्च परं कौलं, कौलात्परतरं नहि-- वही, पृष्ठ ४८ 
यहाँ "दक्षिण मागं का अथं दिव से उदुभूत शास्त्रों से है जबकि 
कौलमत, त्रिकमत आदि भेरव से उत्पन्न हैँ । 
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इसमें क्रमशः & गुरु ओर € करोड मंत्र है 1१ 

द्वितीय परंपरा : भैरव ~> भैरवी ~> स्वच्छन्द ¬> लाकुल -> अणुराद्‌ 
(८ अनन्त ) ~> गहनेश ~> ब्रह्मा ~> शक्र > गुरं । इसी परपरा मेँ आगे दक्ष, 
वामन, भागंव, वासुकि, रावण, विर्भषण, राम, लद्मण आदि उपदेष्टा हुए । 

तृतीय परंपरा : एक ओौर परंपरा के अनुसार दक्ष, चण्ड, हरिचनद्र, 
परमथ भीम, शकुनि, सुमति, नन्द, कृष्ण आदि स्वीकृत है । 

अभिनव गल द्वारा स्वीकृत द्वितीय परंपरा के अनुसार लचमण ~> सिद्ध 
1 -> दानव ~> गृह्यक -> योगी-जन ~> राजा--इस परंपरा से शाल 
अवतरित हभ । राजाओं द्वारा शाल्न भ्रष्ट हो गया । तब श्रीकंठ की आज्ञा से 
सिद्ध-शेव अवतरित हए । इनमें त्रयम्बक, भामदंक, श्रीनाथ त्रिक-ददंनावलम्बी थे 
अन्य द्वैताद्र॑त के समर्थक थे । श्यम्बक-मठ से अवतरित होकर यह्‌ त्रिक-गास्र आज 
तक साधको दवारा प्रचारित हो रहा है । | 

उप्यक्त विवेचन से शेवसम्प्रदायो द्वारा स्वीकृत अवेदिक तत्त्वो की स्वीकृति 
स्पष्ट ह। अनुभूति ही प्रमाण है, वेद नहीं । शैवो काया मात्य सिदडान्त उप्यक्त 
आयातिक्रम से पुष्ट होता है । संतकवियों मे यही अनुभूतिवाद ही स्वीकृत है ओौर 
वेदवाद का खंडन किया गया है । 


करमीरी शैवमत 

फकृहर के अनुसार ८५० ई० मे वसुगुध द्वारा शिवमूत्रों का उद्घाटन हआ । 
वसुगुल ने (स्पन्दकारिका" एव 'सोमानन्द' (९०० ई० ) नै शिवदष्टि" द्वारा कदमीरी 
शेवमत की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की । आचायं उत्यल ने (१० वीं शताब्दी) प्रत्यभिज्ञा 
कारिका लिखी, रामकंठाचायं ने (१० वीं शताब्दी) स्पन्दविवृति, तथा उत्पल 
वेष्णव ने (१० वीं शताब्दी) स्पन्दप्रदीपिका की रचना की । अभिनवगुताचायं ने 
(१००० ई०) प्रत्यभिज्ञा विशिनी, प्रत्यभिज्ञा विवृति विर्माशनी, तंत्रालोक, तंत्रसार, 
परमार्थसार आदि प्रय लिखे । भास्कर (११ वीं यताब्दी) ने शिवसूत्र वातिक (१ बीं 
शताब्दी क्षेमराज (११ वीं शताब्दी) शिव-सुत्र विर्माशिनी तथा जयरथ (१८ वीं 
शताब्दी) ने तंत्रलोक पर विस्तृत टीका लिखी । रिवोपाध्याय ने विज्ञान भैरव" पर 
(१८ वीं शताब्दी) पर टीका लिखी । 


( १ ) अभिनव गुप्त के अनुरार यह प्रसिद्धि अन्य त्रो मे स्वीकृत है । 
(२ ) यह परंपरा अभिनव गप्त को मान्य है । 
१६ 
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कृश्मी री-लँवमत, इस मत से प्राचीनतर आगमों में प्राप्त मत से अधिक 
अद्धैतवादी है । सम्भवतः ङंकराचायं की कदमीर यात्रा के पश्चात्‌ कदमीरी 
ज्ैवों पर अद्रैतमत का प्रभाव अधिक होता गया 1 ¦ 

मृगेन्द्र एव मातेगरतच्र आदि प्राचीनतर तंत्र श्वी मधुसूदन कौल के अनुसार 
दरैतवादी ही नहीं अनेक-तत्व-वादी (121४ 7211518) मी, ह किन्तु सवप्रयम स्वच्छन्द 
ठ्न" मे अद्वैत तत्त्व का प्रतिपादन हुआ । स्वतंत्र इच्छा-शक्ति में विश्वास के करण 
इस तंत का नाम “स्वच्छन्द -त्र' पड़ा । इस पर क्षेम राज ` की टीका प्राप्य दहै 
'स्वच्छल्द-तंत्र' का समय निश्चित नहीं है, परन्तु वहं 'वसुगु्' से पूर्वं का तंत्र है, 
यह्‌ निदिचत है, अतः करमीरो बौवमत का आधार स्वच्छ तंत्र, विज्ञान-मैरव जेसे 
द्वैतवादी ततर्ह! यह सिद्ध करना कठिन है कि विज्ञान भेरव तथा स्वच्छन्दत 
ंकराचायं से प्रभावित होकर ही लिखे गए है, अतः फकुंहर का यहं अनुमान कि 
ंकराचायं की 'कदनीर-यत्रा ही कदमीरीमत की अद्रैत-प्रवानता का कारव है, 
सिद्ध नहीं होती 1 जब तकं यह्‌ सिद्ध नहीं होता कि 'स्वच्छन्द-तंत्र ओर "विज्ञान- 
भैरव ' शंकराचां के बाद लिखे गए है तब तक फर्कुहर का अनुमान केवल अनुमान 
मात्र है! यह सम्भवदहैकि शंकरका प्रभाव र्ट हो, परन्तु उसका प्रमा हमे 
नहीं मिलता । शंवमत पूवं युगो मे हरैतवादो था, कश्मीर-घाटी में बौद के अदश 
वाद से हवैतवादी क्ैवमत का प्रभाव कम हो गया था । परन्तु ८ वीं शता० में वसुगृप्त 
= ने प्राचीन दैतवादी जैवमत की आददवादी-अद्रैतवाद-परक ( 0621151 
0105145) व्याख्या करके बौदढध-प्रमाव स कदभीर को मुक्त किया 13 इसलिए 
दंकराचायं एव कश्मीरी कंवपत दोनों पर आदल्॑वादी महायःनी बौद्ध मतो का 
प्रभाव दिखायी पडता है । | 


(1) {€ ₹2€ा1£10 (0८३४ ०1 1०0०-]. पपि. एरप्वृण 9, 1920 
२४६८ (198) 
(२) द्रष्टव्य स्वच्छल्द तंच्र-भूमिका भाग, पृष्ठ ६ ९01 1 . {२८३6270} 
{ल०१५, 126. 112415५2 1६21 1921. 
तथा 
कदभीर शंविज्म : जे° सी ° चटर्जी ( पृष्ठ ५-६ ) 








(३) स्पन्द-निणैयः क्षेमराज -- श्रीनगर-कदमीर-- १६२५ भूमिका भाग-- 
पृष्ट ३ 
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कश्मीरी शंवमत से पूवं प्रचलित मुल्य ६४ त्नं तथा अमुल्य अनेक तंत 
का प्रचार था इनकी सूची रामदास गौड़ ने हिदृत्व ( पृष्ठ ४८५-८६ ) मे दी है । 
इनमें से उक्त ॒विज्ञानभेरव आदि के अतिरिवत करई तत्रो से उद्धरण अभिनवगृादि 
नेदियेर्है। | 

दशंन : सत्ता शुद्ध चित्‌ है, देश, काल कारणसेपरेहै, पणं स्वातंत्र्य 
से मुक्त है, निष्फल है । यह्‌ सत्ता परमशिव, परात्पर ब्रह्म आदि शब्दों दारा 
केतित है । इस सत्ता में संकल्प शक्ति रहती है, यह संकत्प-शक्ति स्वतंत्र ओर 
स्वच्छन्द है अर्थात्‌ यह संकल्प-शक्ति चैतन्य के साथ एकीभूत है । स्वातंत्य का 
अर्थं यह है कि चेतन्य विकल्प या॒भूततत्व ( 72117 ) से मौलिक रूप मे भिन्न 
दै । चैतन्य स्वतन्र है ओर अपनी अभिव्यक्ति ( जडतत्त्व के सूप मे ) के लिए समर्थ 
ओर स्वतंत्र है । 


यह संकल्प-शक्ति या ॒स्वच्छन्द-शक्ति दो दशाओं मँ व्यक्त होती है । सृष्टि 
के रूप में अथवा लय के रूप में । सृष्टि के समय यहमूल चैतन्य से भिन्न न रहने 
पर भी भिन्न रहती है ओर प्रलयावस्था मे यह संकत्प-शव्ति पुनः चैतन्य के साध 
एकाकार हो जाती है। 


शाकर-वेदान्त का ब्रह्म भी शुद्ध चेतन्य है] ओर आगमो का ब्रह्म ( आदि 
सत्ता ) भी शुद्ध चैतन्य है। परन्तु दोनों मे अंतर दहै, तंश्रों का चैतस्य ( ब्रह्य ) 
स्वच्छन्द शक्ति से युक्त है । यह शक्ति शक्तिमान ब्रहम के साथ अभिन्न है, एकी- 
भूत है, दोनों एक ही है, इस स्वतंत्र शक्तिके द्वारा सृष्टि करने से ब्रह्मको तंत्रं 
मे सस्वतंत्र-कर्ता' कहा गया है । क्योकि वह रूपों की सृष्टि मे स्वतंत्र है । तंन मे 
सृष्टि कारिणी शक्ति तथा शक्तिमान ब्रह्म की पूणं एकता स्थापित है । परन्तु वेदान्त 
मे ब्रह्म स्वयं त्रिया रहित है | (अधिकरण रहित) शुद्ध चैतन्य मे न क्रिया हो सकती 
है, न इच्छा, न राग, न द्वेष अतः इस शुद्ध चैतन्य को शांकर वेदान्त “माया 
नामक एक रहस्यमय शक्ति से युक्त कर देता है । यह माया ब्रह्म के साथ एकीभत 
(1611621) नहीं है । परन्तु फिर भो यही शक्ति जगत्‌ का कारण है। इसे 
वेदान्त अनिवंचनीय (सत्‌, असत से विलक्षण) कहता है । यह माया शक्ति जड 
(12161121) है, अतः वह शुद्ध चैतन्य के साथ एकाकार नहीं हो सकती परन्तु 
साथही भिन्न भी नदीं दै । श्री गोपीनाथ कविराज इसे “वेदान्त का रहस्यवाद! 
कहते ह क्योकि वेदान्त मे 'मायातत्व' की स्थिति दारानिक दष्टिसे युक्तियुक्त 
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नहीं है । तंत्र मे स्वतंत्र या संकल्प शक्ति को अजड (071-)4121€7121) साना 
गया दै, इसी लिए वहं चित्‌ शक्ति कटलाती हे ।१ 


इस स्वतंत्र शक्ति के तंत्र मे अभिव्यक्ति के समय तीन सोपान कहे गए है- 


(१) प्रलय मे जब चैतन्यविकल्प से मुक्त होता है तब शक्ति शुद्ध चित्‌ शक्ति 
या चित्‌ प्रकृति के रूप में अवस्थित रहती है । 


(२) विकल्प की ओर उन्मुख शव्ति--इस स्थित यद्यपि विकल्प की सत्ता नहीं 
होती परन्तु विकल्प॒कौ ओर उन्मुखता प्रारम्भ हो जाती है, तञ इस 
शक्ति को माया शक्ति या जड प्रकृति कहते हैँ । 


(३) जब विकल्प का जन्म हो जाता है ओर जडता घनीभूत हो जाती है तब 
इस शक्ति को "अविद्या कहते हैँ । 








(१) त्रिपुरा-रहस्य (२४०६7, 17, 177, 1,) सरस्वती भवन टैकस्ट॒सिरीज 
८०८८१ ७ गोपीनाथ कविराज--दरष्टव्य-कविराज जी कत भूमिका 
भाग पर आधारित 


गोपीनाय कविराज के सिवाथ ड० एस° एन० दास गु ने तंत्र तथा शांकर 
वेदांत का भेद इस प्रकार बताया है कि तंत्र मे "माया" शांकर-वेदान्त की तरह (अनि- 
वचन" नहीं है, अपितु ब्रह्म की तरह 'सत्य' है, शक्तिमान एवं शक्ति दोनों सत्‌ पदाथं 
हे। अतएव जगत्‌ शविति (माया) की अभिव्यक्ति है । जतः वह॒ यथार्थ है, भ्रम 
नहीं, किन्तु एकं अथं मे जगत्‌ अयथाथं भी है कयोक्रि वह्‌ ब्रह्य से एकाकार शक्ति 
का कल्पित (10०010९0) रूप मात्रा है । 


ग 12086 20 न्क" 9 = "16 #0प]त 2८९ 07९81 8018४ 
28 {16 276 प प€ क58प्पटत्‌ ००621108 2१ {008 ° ५८ 
82716 तल्पा 1132 7 एतवत 2०0 07200021 10 14228. 
51192 7 3113 2० उभ 1 80. एणः पलु 876 १८21 80 शि 28 
पलक अल ४6 00त7{९बप०ण§ न € पतय. 


111089४८ 8828-9. वि, 1225 प 
(21४६३ 1941 22&€, 156. 
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 आगम-प्रामाख्य : पुरातन प्रसिद्ध व्यवहार के कारण आगमः प्रामाणिक 
है । आगम का अथं है प्रसिद्धि-प्राप्त ज्ञान १ अत्वय एवं व्यतिरेकं प्रसिद्धि के ही उप- 
जीवक है ।* अन्वय-व्यतिरेक से प्रसिद्ध वस्तु मे साध्य-साघन की खोज की जाती 
है, यदि ये प्रसिद्ध से स्वतंत्र होते तो प्रति व्यक्ति के अनुसार नाना मत मतान्तर 
खड़े हो जात है । 


प्रत्यक्ष में भी जिस पदाथं काजोनाम व रूप प्रसिद्ध है, उसे हम स्वीकार 
कर लेते हैँ । अतः पूर्वकालिको प्रसिद्धि ही रमाण" है। इसीनिए आगमों में 
प्राचीनतस्र प्रसिद्धिको प्रमाण माना जाता है। शेव-शास््र प्राचीनतम्‌ है, एसी 
सर्वत्र प्रसिद्धि है अतः वही श्रेष्ठ भौर ग्राह्य है । अन्न सारे शास्त्र शिव की प्रसिद्धि- 
विद्या ( आगम ) के ही उपजवि है 


कविराज गोपीनाथ के अनुसार वेदान्त से तंत्र-दशंन अधिक तर्क संगत है 
जबकि डं दास गुस्त के अनुसार तंत्र साधना प्रधान धमं है, "दशन" उस साधना 
कौ केवल पृष्ठभूमि में प्रतिष्ठित किया गया है | 


11 ४88 €886011911$ 2 टृहंठणड {ग ज ५0780170, 1116 1811172 
118 10 ६6०] 311त्‌ 116 ए्ा०इगुणठ व्छपन्लुंम ५28 0 59 +€ 
० 202४०प10. (101) 


वस्तुस्थिति यह है किं तंत्र एव वेदान्त दोनों को साधना से अलग केलल “शुढध- 
दर्शन के रूप में देखने पर अनेक कठिनाइयां प्रस्तुत होती हैँ । युरोप के दाशंनिकों 
ने साधना से अलग रहकर शुद्ध दशनो" की रचना की है, परन्तु साधना-प्रधान 
भारतीय दुष्टिसे वे तकंपुणं नहीं हो सके भौर भारतीय द॑नोंकोतो युरोपीय 
दार्शनिक प्राचीन शास्त्रों पर आधारित होने के कारण शृद्धदर्शन ही नहीं मानते। 
अतएव मेरी दृष्टि में वेदान्त एव" तंत्र दोनों को साधना प्रधान दन ही माना जाना 
चाहिए । यह्‌ अवश्य माननीय है कि शांकर वेदान्तो तकं-वितकं मे अधिक आननल्द 
लेते हैँ जबकि तांत्रिक साधनो पर बल देते हैँ । 


(१) प्रसिद्धि मनुसन्धाय--सेवचागम उच्यते-तंत्रालोक--३५ आदिक, जिल्द 
१२, प्रष्ठ, ३५६ 
(२) अन्वय व्यतिरकौ हि, प्रसिद्धेरूप जीविकौ-- वही 
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 व्यवहारमें भी प्रसिद्धि ग्राह्य है अन्यथा विवाद से ही प्रत्येक बार निश्चय 
हुआ करता कि अन्न खाना चाहिए या थाली । अतः व्यवहार में प्रसिद्धिसे भी 
आगम प्रामाणिक है । 


जब तक परिमित ज्ञान रहता है, तब तक शेव शाछ्र को स्वीकार नहीं 
किया जाता, अत्य शाख््नों के पश्चात्‌ जब परिमित-ज्ञान पणं हो जाता है तब 
अंत में साधक शौव हो जाता दै, अतः अन्तं में सबको शेव-शासन स्वीकार करना 
होगो 1 जिन पर शिव की कृपा होती है वे प्रारम्भ मे ही शेव-शासन को स्वीकार करते 
है । शिव ने ही ब्रह्मा, विष्ण, आदि रूप धारण कर वेदिक, सांख्य, योग, पांचरात्र, 
बौद्ध, अहत, न्याय, वैशेषिक, सिद्धांत्त, शाक्त आदि मत अविकारी भेद को ध्यान 
मे रखकर प्रकट विये हँ ।3 शिव के 'साद्योजात' मूख से गाख्र प्रकट हुए हे । 
वामदेव मुख से वँदिक मागं, अघोरमुख से आध्यात्मिक मागं प्रकट हए है । लौकिक 
ज्ञान में धमं प्रवान है । पांचरात्र मत एव' वैदिक मागं में धर्म तथा ज्ञानं दोनों है, 
बौद्ध अथवा अहत मागं वैरा प्रधान । सांख्य में ज्ञान एव वंराग्य दोनों है । 
योग मे ज्ञान; वैराग्य तथा एेश्वम॑॑ ह ओर शेव मागं ( अतिमागं ) में वुद्धि, 
भावना, लोक सबसे अतीत है। सारे शाघ्ं का पयंवसान इसी शेवमागं मे 
होता है । अतः कोई भी दाल््र निन्दनीय नहीं है, सब शास्त्र शिवोदभूत दै । ° 


शुद्ध-विद्या तक चित्‌ शक्ति की प्रधानता रहती है ओर जड़ तत्व अप्रधान 
रहता है, किन्तु शुद्ध विद्या के पश्चात्‌ जड़ तत्त्व की चैतन्य पर प्रधानता होती जाती 
है । चेतना का स्वातंत्य समाप्च हो जाता है ओर केवल ॒सत्तारूप में जड़ वस्तुओं 
मे विद्यमान रहती है, उसका प्रभाव जडत्वं पर नहीं रह पाता । 


अतः शुद्धविद्या के पश्चात्‌ जब चैतन्य पर जडतत्त्व का प्रभाव बढ़ जात्ता है, 

यह्‌ स्थिति "माया" की स्थिति कहलाती है । 
माया के पचभेद कहलाते है, तं मे इन्दं को कंचुक' कहा जाता दै । 
ये कंचुकं परमशिव (आदि सत्ता ) की शक्तया हँ जो चैतन्य को आवृत करती है । 


(३) पुरुषाथं विचार्याशु साधनानि प्रयक्‌-प्रथक्‌ - वही, पृष्ठ ३७१ 
(४) सांबं योगं प्रात्र, वेदांञ्चेव न निन्दयेत्‌ 
यतः शिवोद्भवाः सर्वं इति स्वच्छन्द शासने--वही, ३७५ 
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आवरण-डालने कौ यह स्थिति-- "कला", "विद्या", ^राग', काल' ओर नियतिः 
नामों से प्रसिद्ध रहै ।' 

इस प्रकार माया से युक्त चैतन्य जिसमें सीमित संतोष है, सीमित स्वातत्य 
है, सीमित ज्ञान है, सीमित अनुभव है, जीव' कहलाता है, । 

कला, विद्या, राग, काल ओर नियति कै अतिरिक्त स्थूल सृष्टि; का विकास 
होता है । प्रकृति से लेकर पृथ्वी तक २४ तत्त्वो का विकास होता है- 

अर्यात्‌ प्रकृति + मन +-बुद्धि +- अहंकार +- १० हण्डियां + ५ तत्मातच्राएं + 
५ महाभूत-ये ही २४ तत्त्व है, जीव को भिलाकर २५ तत्त्व होते है, इनमें शिव, 
शक्ति, सदाशिव, ईडवर, विद्या, माया, अविद्या, कला, राग, काल तथा नियति-ये 
११ तत्त्व मिला देने पर कुल तत्त्वों की संख्या ३६ हो जाती है । 

अभिनवगुप्त ने तंत्रालोक मे उपयुक्त ११ तत्त्व पर साधना एव ` दशंन--दोनौं 
दुष्टियों से विचार किया दै, हम साधना-खंड मे उसका विवरण प्रस्तुत करेगे । 


इस प्रकार चित्‌ शक्ति की अभिव्यक्ति के सृष्टि या प्रतीति प्रारम्भदहो 
जाती है ओर शक्ति के आकुचन के समय प्रलय प्रारम्भ हो जाती है) प्रलय के 
पश्चात्‌ पुनः जीवों के अदष्टो" के सहयोग से ब्रह्म की शक्ति अंश रूप में व्यक्त 
होती है । इस प्रकार आत्मा का केवल एक अंश में व्यक्त होना टी ब्राह्माभासः 
है । श्राह्माभास' क्या है? ब्रह्मा अपने एक अंश से-देश, कालादिकेसल्पमे), 
व्यक्त हौता है । ये देश कालापि चैतन्य या अत्मासे भिन्न हो जाते हं ) परन्तु 
चकि चैतन्य सर्व-स्पर्शी है, (411 € 07261112) चैतन्य अपने बाहर किसी भी 
वस्तु को नही रख सकता, अतः जो बाहर घट पदादि पदाथं दिखायी पडते हैँ वे केवल 
दर्पण में प्रतिबिम्बत पदाथं के समान हैँ । अतः जगत्‌ वस्तुतः एक प्रतिबिम्ब है जो 
आत्मा या ब्रह्म मे ही अवस्थित है ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति ब्रह्म की स्वतंत्र-संकल्प- 
वित से द्वारा होने के कारण, वस्तुतः आभास (२16८100) की प्रक्रिया होती 


(१) जे° सी ° चटर्जी के अनुसार पाच कचुकों मे कला, निर्यात, राग, विद्या 
वकला की गणना की जाती है, जब माया सम्मिलित कर लेने पर कंचुकों 
की संख्या ६ हो जाती है गोपीनाथ कविराज के अनुसार कला, निर्याति 
आदि पाँच कंचुक मायाकेही भेदै, जेसा किं ऊपर दिखाया गया 
है । ( विस्तार के लिए द्रष्टव्य-- 887 8112४187) --]. 
(1. (111231€7}1 } 
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है ओर इस आभास-परक्रिया के लिए अन्य किसी वस्तु की अवश्यकता नहीं पडती, 
अतः जगत्‌ ब्रह्म का आभास है, विवतं नहीं है जो शङ्कुराचायं मानते हैँ, भ्रमात्मक 
ज्ञान नहीं है अपितु यह उसी अथंमे सत्य है, जिस अथं में हम “आभास' को सत्य 
मानते हैँ । परस्तु जेसे आभास" की सत्ता दपंण से भिन्न नहीं है, तथेव जगत्‌ 
बरह्म की चित्‌ शक्ति से भिन्न नहींहै क्ति दपंण है जिसमें जगत्‌ रूपी प्रतिबिम्ब 
दिखायी पड़ता हैँ । अतः तांत्रिक के लिए जगत्‌ प्रतिबिम्ब की सत्ता के समान सत्य 
है ओर चित्‌ शक्ति से अभिन्न टै । चित्‌ शकितं भगवान की स्वतंत्र शविति का नाम 
है इस प्रकार जगत्‌ भगवान की स्वतंत्र इच्छाशर्वितत की अभिव्यक्ति दहै, वह्‌ 
श्रमात्मक ज्ञान नींद की जेसे दप्रंण में प्रतिबिम्ब लुघहोजातादहै, उसी प्रकार 
प्रलय की अवस्थामें जगत्‌ चित्‌ शक्तिरूपी दर्पण में समा जाता है परन्तु चित्‌ 


शक्ति या स्वातंत्र-शवित प्रलय के बाद भी ब्रह्म के साथ सयुक्त रहती दै 1 


ब्रह्मा अपनी स्वतं्र-दाक्ति से स्वमं सावेदेशिक, सवंब्यापक, विश्वोत्तीर्णं ओर 


. असीमित होने पर अस्वेच्छा से ही लीलाथं अपने को एकदेशिक, ओर सीमित करता 


है । ब्रह्म को इस प्रकार सीमित ओर एकदेशीय करने वाली शक्ति अविद्याया 
जड़ शक्ति कहलाती है ( जो चित्‌ कीशर्वितही है) इसे शल्य या प्रकृति भी 


. कहा गया है । शूल्य या आकाश में सत्ता अपने को सर्वं प्रथम सीमित करती है, । 


अतः सत्ता ( ब्रह्य ) के एक्देशिक ओर अपुणं ( पूणता की मागा में कुं अभाव 
की स्थिति ) होने से जीव" कहलाता है । यह जीव' अविद्या से सीमित रहने 
के कारण जगत्‌ को अपने से भिन्न समञ्चने टगता है यद्यपि मूलतः जगत्‌ चित्‌ शक्ति 
के रूप में तथा जीव ब्रह्यकेरूपमेएकहीदहैं। 


इस प्रकार आदि सत्ता अपने को अपनी स्वतंत्र चित्‌ शक्ति द्वारा दोदो रूपो 
मे व्यक्त करती हैँ । जीव रूप मे सत्ता द्रष्टा" कहलाती है ओर जगत्‌ के रूपे मे 
वही सत्ता 'दुश्य' कहलाती द । ष्रष्टाः दद्य, को अपने से भिन्न मानने लगता है 
ओर सुख-दख अनुभव करता है जीव अपुणं अनुभव ( पूर्णाहन्ता का अभाव ) ब्रह्म 
के करण "इदम्‌' यह्‌ है अथवा “म हँ" एेसा अलग-अलग अनुभव करता है । 


ब्रह्म आवरण एवं भिन्नता से परे है अतः सारी सृष्टि ब्रह्म ( पूर्णाहन्ता ) के 
साथ एकीभूत रहती है । जेसे अगि म श्रकार' एव" ताप दोनों रहते है, वेसे ही ब्रह्म 
मं पूणं अनुभव ( पूर्णाहन्ता ) तथा स्वतंत्र चित्‌ शक्ति दोनों रहती है । चित्रक्ति 
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जगत्‌ के रूप में यद्यपि भिन्न प्रतीत होती है, क्योकि जगत्‌ जड़ ओौर अनेक रूपी 
प्रतीत होती है, तथापि वह्‌ ब्रह्य के साथ एकाकार रहता है । 


अविद्या के कारण ब्रह्म मे जगत्‌ का आभास प्रतीत होता हइ आभास 
मय जगत्‌ के तीन सोपान बताये गए है- 


(१) जड़-जगत्‌ को व्यक्त करने वाली दाविति चैतन्य के साथ एकाकार रहती है 
परन्तु इस स्थिति में जड़ जगत्‌ अभी व्यक्त नहीं हुआ है । यह जड जगत्‌ के बीज 
रूप म चैतन्य में अवस्थित रहती है । यह अवस्था जिसमें चैतन्य एवं चित्‌ शक्ति 
एकाकार रहते है, शिव, शक्ति, सदाशिव, शुद्ध, विद्या तथा ईदवर इन र्पाच तत्वों 
रासा उपर्मक्त प्रथम स्थिति का वणन किया जाता है । इस स्थित में ब्रह्म कु 
सीमित होकर शिव कहलाता है । ब्रह्म सभी प्रकार के विकल्पो से परे है जबकि 
शिव विकल्प से युक्त हो जाता है, परन्तु अभी शक्ति उससे संन्निविष्ट रहती है । 
अभी तक शिव शक्ति एक है, परन्तु "अहम्‌" एेसा अनुभव दिव को होता है "अहं- 
आसन शिव की विशेषता है, परन्तु वह जगत्‌ के विषयों से परे दै अर्थात्‌ उसे केवल 
अपना "भै हः" एसा अनुभव होता है, जगत्‌ का अनुभव नहीं होता, क्योकि अभी 
सृष्टि-कारिणी शक्ति उसी के साथ संघटित रहती है । 


(२) दुसरी अवस्था मे “भै हँ" एेखा अनुभव विस्तृत होता दै ओौर जब ~ 
“महाशन्यः ( जो जड़ तत्त्व है ) का ज्ञान होता है, अर्थात्‌ अहमेव इदम्‌” एेसा 
अनुभव होता है । तब वहीशिव सदाशिव" कहलाता है नमे ही यह है" यह ज्ञान 
होने पर शिव सदाशिव कहलाता है । 


(३) परन्तु जब जड तत्व का कुछ प्रभाव ओर बढ़ने लगता है ओर जब 
चैतन्य को यह अनुभव होता टै "“इदम्‌-अहस्‌"' यह में हँ तब यह दशा "ईश्वर" 
कटलाती हैँ । 

(४) अब तक चेतन तत्व की प्रधानता रही ओर जडतत््व अप्रधान रहा,^ 


परन्तु जड तत्व एव' चेतन तत्व बराबर हो जति है तो चेतन्य की यह स्थिति । 
“शुद्धः विद्या" कटलाती है । 

“शुद्ध विद्याः की स्थिति के बाद “अविद्याः का विकास होता रै । अविदा 
की अवस्था को “अंकुरावस्था भी कहा गया है । अंकुर मे जेसे चैतत्य एव' जड़ तत्त्व 
मिधित रहता है ओर दोनों तत्त्वो की प्रधानता रहती है, तथेव माया, कला, विद्या 
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राग, काल तथा नियति नामक अन्य भिधित तत्व व्यक्त होते हैँ, इनमें चैतन्य शौर 
जड़ तव दोनों मिश्रित रहते है । 


शिव-शक्ति यामल्ल : उपर के वर्णन से स्पष्टहैकिं तंत्र मे चिव एव शक्ति 
कीं एकता ही मुख्य विषय है जौव अज्ञान से मृक्त होकर !शिव' हो जाता है तो जगत्‌ 
आकुचित होकर शक्ति में लु हो जाता है । शक्ति एव शिव एक ओर अभिन्न है, 
अतः तत्रो ने सवत्र शिव एव शक्ति की एकता पर बल दिया है ओर इस शिव- 
शक्ति एेक्य के लिए विस्तृत साधना-पद्धति का आविष्कार किय। है । 


जगत्‌ शिव-शक्ति मे 'यामजल' का परिणाम है । यामल का अथं है 
-संघट्र' " । शिव एव' शक्ति का सामरस्य (भैथुनावस्या में स्थित होना, अर्थात्‌ एक 
हो जाना) को भी संघटर कहा जाता है । क्ति एव शक्तिमान्‌ को जननी तथा जनक 
भी कहा जाता है । क्योकि सारी सृष्टि शिव एव ` शक्ति के यामल से ही उत्पन्न 
होती दै । शक्ति शिव की स्वातंत्य शक्तिका नाम है जिसे "विमला कहा गया 
दै । हम कह चुके हैँ क्रि जगत्‌ के रूपमे ब्रह्मा अपने अंश शक्तिरूप मे व्यक्त होता 
है, क्योकि वहं आत्मानुभव' करना चाहता है । आत्म-अनुभव की स्फुरणा के 


कारण ही ब्रह्य शिव एव शक्तिदइनदोल्पोंमेंव्यक्तहो जौता है1 इसप्रकार 
ब्रहम कीं शक्ति ब्रह्म के साय अपुथक्‌ होकर भी जगत्‌ को पुथक्‌ होकर आभासित 
करती है। शक्ति ही जगत्‌ को निमित्त कारण दै अतः उसे जननी' कहा 
गयो है । 

जनकः का अथं है {भरिततनुः' । सवं आकांक्षाओं को पूणं करने का 
स्वभाव है जिसका, वही जनक है। इस जनक के पांच मख है, चित्‌; आनन्द, 
इच्छा, ज्ञान एव क्रिया | शवितियों से युक्त कर ब्रह्म पाँच प्रकार के कार्थं 
करता है- 


सृष्टि संहार कर्तारं, विलय स्थिति कारकम्‌ । 
अनुग्रहकरं देवं, प्रणतार्ति विनाशनम्‌ 3 ॥ 


( १ ) तयोर्यामलं रूपं स॒संघट्र इति स्मृतः 
( तंत्रलोक-- प्रथम आहिक ) पृष्ठ ४ 
(२ ) बौद्धमत में इसौ को 'युगनद्ध' कहा गया है । 


( ३ ) तंत्रालोक--प्रथम आह्धिक, जिल्द १, पृष्ठ ७ 
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इस शित युक्त ब्रह्म ( शिव )? अगाधि रूढ मिथुनावस्था मे स्थित होने 
पर शक्ति द्वारा सृष्टि की रचना करता है । जिस प्रकार प्राकृत नर-नारी समाः 
गमोत्सुक होकर उल्लास से स्फुरित होते है ओर शुक्क एव रज-छ्ाव से सृष्टि 
हौती है । वसे ही शिव-शक्ति को मिधूनावस्था से सारे जगत्‌ की उत्पत्ति होती 
है । शक्रित-शिव के संधट को मेघ-स्थित वियुल्लेखा के रूप मे देखा गया है । 

पाश : शविति-शिव को नाना पाशो से बाँधती है । कंचुक' भी पाश है । 
इन॑से शिव जीवरूप मे स्थित होकर अत्पनज्ञता के कारण दुःख उठाता है । ज्ञान 
होने पर इसी शक्ति की सहायता से पुनः जीवं अपने स्वरूप को पहचान 
सक्ता है, यही श्रत्यभिज्ञा कहलाती है । श्रत्यभिज्ञा' ज्ञान द्वारा ही हो, 
सकती है । । 

“यह्‌ वस्तु एेसी है, इससे अन्यथा नहीं है ` इस प्रकार का ज्ञापन कराने वाली 
विति का नाम ज्ञान है।१ जीव को अपने रूपकाज्ञानकेवलज्ञानद्वारा ही हौ 
सकता है । 

ज्ञान के अतिरिक्त शक्ति के दो रूप ओर है, इच्छा शक्ति एव' क्रिया-शक्ति । 
शिव का "व्रिरूल इन तीनों शक्तियों का प्रतीक है । २ जगत की सृष्टि के निमित्त 
पारमेश्वरी इच्छा रूप शविः ही इच्छा शक्ति कहनाती है ओर सृष्टि की क्रिया 
कत्तु शक्ति ही क्रिया शक्ति है । 

इच्छा, ज्ञान, क्रिया अलग-अलग रहकर भेद उत्पन्न करते हँ ओर भेद ही 
"पादा" है) परम अद्वैत, संविति, स्वातंत्य पराशविति से युक्त शिव से जौ 
कुछ भी भिन्न है, वह पाश" है,3 अविद्या के कारण हमे भेदात्क ज्ञान 
होता है । 

अन्ञान का अथं तिभिर है जो पारमेश्वरी स्वातंत्र्य इच्छा-गक्ति के उल्लसित 
होने पर शिवस्वरूप के गोषन होने से उत्पन्न होता है । अज्ञान अपुणं ज्ञान है, ज्ञान 





( १ ) एवमेतदिदं वस्तु, नान्यथेति सुनिश्चितम्‌ । 
ज्ञापयन्ती जगत्यत्र, ज्ञान-शक्ति निगद्यते ॥ 
तंत्रालोक जिल्द १ आहिक १, पृष्ठ १८-१९ 


( २ ) वही, पृष्ठ १९ 
( ३ ) भेद प्रथात्मकम्‌ शिवात्‌ अन्यत्‌ तदेव पाशः--वही, पुष्ठ ३४ 
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के अभाव को अज्ञान नहीं कहते । आत्मा मे अनात्म का ओर अनात्मा मे आत्मा- 
बोध ही अपूर्णं ज्ञान है । यही अणव मलः कहलाता है 


साधना के लिए शिव के ६ रूप स्वीकृत कयि गए है-- 


भुवन, विग्रह, ज्योति, ख, शब्द ओर मंत्र । इनमें से किसी एकको साध्य 
अनाकर्‌ सफलता प्रास की जाती है । भुवन शब्द का अथं है-“भोगाधार खूप” 
लोकादि । विग्रह = शुद्र, कषेत्रज्ञ आदि शिव के अनेक रूप । शब्द ~ नाद-साघना । 
मच्र - अकार, मकार आदि ज्योति = प्रका का ध्यान करना । . 


एक ही शिव के अधिकारी की मानसिक दशा को ध्यान में रखकर अनेक 
रूप होते हैँ । अतः शिव विश्वमयं है ओर साथ ही विश्वोत्तीणं भी है, क्योकि वह्‌ 
सबसे परे है ।१ जिस प्रकार दपंण या जल मेँ स्थित प्रतिबिम्ब दर्पण या जल में 
भी रहता है ओर इनसे बाहर भी रहता है, वसे ही शिव विश्व मे स्थित होकर 
भी विक्व से परे भी रहता दहै । शक्ति ओर शक्तिमान्‌ की एकता होने से 


विश्व एवः शिव एक ओर अभिन्न दै । विद्व शिव के अंश शक्ति का रूपान्तर 
मात्रहै । € 


शक्तिके भेद : पदाथं अनेक है, भित्न-भिन्न है अतः अनेक पदार्थो को 

देखकर भित्र-भिन्न क्यों की कल्पना की जाती है, मूलतः शक्ति एक है | हम 

देखते हैँ कि ज्वालामूखी पवंत भभक उडते है ओर मेव में विद्युत्‌ प्रज्वलित हो 

उठती है, पवेत की अमि व विद्युत की अगि दो पदाथ भिन्न-भिन्न दिखायी पडते 

है, परन्तु उनमें प्रतीयभान शक्ति मूलतः एक है ।२ जगत्‌ के भिनल्न-भिन्न रूपोंमें 

शिव का स्फुरण हो रहा दहै, अतः उन भिन्न फलभेदों को देखकर हम पदाथं में 
.शविति का आरोप कर लेते है । | 


( १ ) उक्तं च कामिके देवः, सर्वाकतिनिराकृतिः 
जलदपंण वत्तेन, सवं व्याप्तं चराचरमर्‌--वही, पुष्ठ १०४ 
( २) फलभेदादा रोपितभेदः पदार्थात्मा शक्तिः- 
दष्टव्य-तंत्रा °, प्रथम आदिक, पृष्ठ ११० 
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जगत्‌ शक्ति रूप है । यही शक्ति उपाय रूप में स्वीकृत है । शक्ति के द्वारा 
शिव का ज्ञान होता है । यह ज्ञान मानस-परतयक्ष है : यथा, भूख प्यास का मानस- 
प्रत्यक्ष होता है, तथेव शिव का मानस-परत्यक्ष सम्भव है । यह मानस-प्रतयक्ष भी 
शिव के एक अंश क। होता है यथो वृक्ष को केवल रूप का प्रत्यक्ष होवा है, रसादि 
का नहीं, तथेव हमे शिव के एक अंश का मानम-परतयक्ष होता है । नाद-विन्दु आदि 
शक्ति रूपों द्वारा शिव का मानस-प्रत्यक्ष होता है१ । शक्ति उपाय है ओर मन है 


उपाय कर्ता । जिस प्रकार मनसे बाह्य-पदार्थो का प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार 
शक्ति द्वारा शिव का मानस-परत्यक्ष भी हो सकता है । 


पदाथ दो प्रकार के होते है : 1 प्राण-पद पदाथ यया गोत्व" शो" का प्राण- 
पद पदाथं है। [व विरोषाधान हेतु : पदाथ के गुण, यथा शुक्त, पति, हरितादि 
गुण--इनसे पदाथं की विदेषता प्रतट होती है । सम्पूणं पदार्थो का प्राणपद तच्च 
आत्मा या चैतत्य ( शिव ) अतः सारे पदाथं शिवामृत से परिप्लुत रह । पदार्थो 
को इसीनिए अमृतमय कहा गया है । पदार्थो में इसी आत्मा की खोज करनी 
चाहिए । 


वृत्ति : मन की वृत्तियाँं भी दो प्रकारकीहैँ। 1 भाव 1] अभाव । ध्यान 

के समय इन दोनों के मध्य में शन्यावस्था ( चैतन्य ) की स्ललक मिलती है । 

मनकी लहरया तो भावमय होतोदहै, या अभावमय, इन दोनोंके बीचमें 

आत्मा की हलक मिल जाती है, अतः इसी मध्यममागं को साधना के समय 

अपनाना चाहिए । इसी को बौद्ध-दाशंनिक मध्यमा प्रतिपदा कहते ह, शुन्यावस्था 
भी यही है । शून्यावस्था भाव एव अभाव नामक वृत्तियों को अलग करती है । 


( १ ) रसाद्यनध्यक्षत्वेनाऽपि, रूपादेव यथा तरम्‌ । 


विकल्पो वेत्ति तद्रक्त, नाद-विन्दरादिनाशिवम्‌--तंत्रलोक-प्रथम 
आदिक पृष्ठ १२० 
( २ ) उभयोर्भावयोज्ञनि, ज्ञात्वा मध्यं समाश्रयेत्‌ 
युगपच्च दमं त्यक्त्वा, यध्ये तत्त्वं प्रकाराते । 
अतएव च उत्मनाभिन्नप्रमातृरूपं परमाथ-- 
साक्षात्कार लक्षणमेतद्‌ भवति 
उत्मना तु ततोऽतीता, तदतोतं निरामयम्‌--वही, पृष्ठ १२८ 
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इस अवस्था के परचात्‌ “उत्मनावस्था' आती है ओर “उत्मनावस्या' कै 
पडचात्‌ साक्षात्‌ ब्रह्म प्राप्त होता दहै ।” इसीलिए कहा गया है कि ऊर्ध्व-पथ तथा 
अधो-गति ( नम्न-गति = अभावावस्था ) को छोडकर अथवा प्राण एव अपान वायु 
को छोडकर मध्य देदागामी बनकर रामस्थ हो जाना चाहिए 1 रामस्य करने वाला 
मामं तभी सुषुम्ना मामं कहा गया है क्योकि वह॒ इड़ा-पिगला के वीच का मघ्य- 
मागं है । इसे त्रो में श््राम-घर्म' कटा गया है इस ग्राम-धर्म द्वारा 
ही (रामः प्राप्त होता है। इस सम्बंध में तांत्रिक संतकवि, कबीर, नानक, दादू, 
सुन्दरादि सभी एकमत है । 












अभिनवगुत ने राम" शब्द की व्याष्या इस प्रकार की है करि जड़ एव अजड 
( चेतन ) विश्व-वेचित्य द्वारा क्रीडा करने वाला तत्तव "राम" है ।२ 

रामया शिव एक तत्त्वदै। व्ह आभासरूप विश्व में त्रीडासक्त रहता 
है । तत्रो का क्रीडासक्त या लीलासक्त स्प ही वैष्णवों मे भी स्वीकृत है । 








विकल्पक नाशसेही यह्‌ राम' प्राप्त हो सकता है । विकल्प को ही स्मृति 
` कहा गया है ।उ अतः स्मृति रहित स्थिति ही प्राप करना साधना का विषय है । 

निरंजन : इसी प्रकार अभिनव ने निरंजन" कीभी व्याष्या कीदहै। 
निरंजन का अथं है जिससे शक्तिमान पूर्णता के साथ प्रकट किया जाय, वही तत्तव 
निरंजन है । शक्ति दारा ही तत्त्व पूणता के साथ व्यक्त होता है, अतः शाक्त का 
ही तंत्र में निरंजनः कहा गया है। शक्ति ओर शक्तिमान्‌ की एकता के कारण 
शिवः कौ सज्ञा भी निरंजन भी है । इच्छा, ज्ञान एव क्रिया दवारा ब्रह्य अजित या 
प्रकट होता है । अतः शक्तिके तीन रूपों मे सामरस्यं लाकर योगी निरंजनः हो 
जाता है ।* साधनामें क्रिया को भी निरंजन' कटा गयादहे। 












( १ ) ऊर्व त्यक्त्वा विजेत्स रामस्थो मध्यदेशगः--वही, पृष्ठ १३० 
( २ ) तत्तज्जडाजडात्मना विश्ववंचित्यात्मना क्रीडति इति रामः- 
वही, पृष्ठ १३१ 
( ३ ) सर्वो विकल्पः स्मृति-तंत्रालोक--प्रथम आदिक, पृष्ठ १३४ 
( ४ ) लोलीभूतमतः शव्ित्रितमं तत्वरिशूलकम्‌ 
यस््न्नाशु समावेशाद्‌ भवेद्योगी निरजनः-तंत्रालोक, आहिक 
तृतीय, पृष्ठ ११५ 
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साकार ब्रह्म का ध्यान : साकार ब्रह्म साधना की सुविधाके लिएदहै। 
विकल्पों का नाश सहसा सम्भव नहीं है, अतः साधारण-बुद्धि वालों के लिए ब्रह्म 
के मुख हस्तादि की कत्पन। करनी पडती है । निश्वला-बृद्धि की ओर यह एक 
सोपान मात्र है । निश्वला-बृद्धि की निराकार तथा निराश्चयरामया शिवही साध्य 
बनता है । साकार नहीं, अतः वैष्णवादि साधक सामान्य-बृद्धिवालों के लिए है अंत 
मे उन्हे भी निराकार को ही ध्येय बनाना पडता है । 


जप : ध्यान कै अतिरिक्त ज्पसे भी मुक्ति सम्भवहै । भाव एव' अभावसे 
रहित तत्वस्वरूप का परामश ही जप टहै। मन की मध्यमावस्था--शून्यावस्था मे 
स्फुरित चेतना ( सवित्‌ ) का परामशं = मनन ही जपहै। 


वस्तुतः साधना मे भावना का फल मिलता दहै । जो साधक जिस रूप तत्व 
का आराधन करता है ओर तन्भयता प्राप्त करता है, उसे व॑सादही फल प्रा 


होता है 13 


यह्‌ स्मरणीय है किं उपासक दो प्रकार के होते हैँ : 1 अवच्छेदक उपासक 11 
अनवच्छेदक उपासक | अवच्छेदक उपासक नियत विधि से नियंत्रित रहते हँ 
( साकार उपासक इसी श्रेणी मे आति हैँ ) । अनवच्छेद उपासक स्वतंत्र होते है, 
उनके लिए विधि-निषेध नहीं है । वे निरगंल हैँ । 


क्या साधना के ये मेद वास्तविक हैँ! आगमद्ास्रका कथनदहैकि ये भेद 
। केवल व्यावहारिक रै, ज्ञान की स्थूलतामें ही भेदोंका श्रम होता है । स्थूलता का 
अथं है--ग्राह्य-ग्राहक भाव का उदय यह्‌ उपेय है, यह उपाय रहै, एेसा ज्ञान होना 
ग्राह्य-ग्राहक भाव है, अतः स्थूल क्रियाओं मे भेद दिखायी पड़ता है, वस्तुतः कोई 
भेद नहीं है । 
ज्ञान एवं क्रिया : त्रिया तथा ज्ञानमे भेद माने बिना त्रियाओं में भेद 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । परन्तु आगमशास्र के अनुसार त्रिया एव ज्ञाने 
मे वस्तुतः कोई भेद नहीं है कहा गया है कि योग तथा त्रिया एक है । तत्व मं 


( ३ ) त्रियादेवी निरञ्जनाम्‌, वही, पृष्ठ ११४ 
(१) यतो नान्या क्रिया नाम~- ज्ञानमेव हि तत्तथा 1 पृष्ट १८९० 
रूदर्योगान्तता, प्राप्तमिति श्रीगमशासने-- तत्रालोक-प्रथम-आह्िक 
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आसक्त मति दी क्रिया दै इससे बासना की शांति होती है|, तत्व में 
चित्त का लय हो जाना ही योग है, क्योकि तत्त्वो मे चिति कौ योजना को 
चित्त को तत्त्वो मं युक्त कर देने को हौ योग कहा जाता है ( ज्ञान चेतना से भिन्न 
तत्व नहीं है ! अतः ज्ञन योग एवं क्रिया एक एक तत्व है । २ इसका तात्पयं यह ह 
किं योग उपासना, ध्यान, जप, सेवा, कीतंनादि सभी ज्ञान शब्द मे अंतर्भूत हौ 
जाते ह । अतः साकार-निराकार उपासना के भेद व्यावहारिक ह : जेसे, घट का 
ध्वेस चाहे प्रस्तर से हो या दण्ड से परन्तु घ्वंसतो होता ही है, तथेव "मोक्ष' रूप 
कायं (वासना का नाश) चाहे किसी भी उपाय से हो सकता है । 


साधना के सेद्‌ : अधिकारी की मानसिक क्षमता या रुचि के अनुसार 
साधना के भेद करने पडते है--इन्दं आगमो मे उपाय कहा गया है । शाम्भव, शाक्त 
एव आणव ये तीन उपाय बताये गए है 1 


शाम्भव-उपाय : विकल्प रहित स्थिति शाम्भवावस्था ह । जड़, परिमित 
तत्व के निमज्जन से बोध प्राप्त होने पर जो तादात्म्य ओर तद्रूपता प्राप्त होती है 
वह “शाम्भव-आवेश' कहा जाता है । सम्यक बोध के लिए वृद्धिकी निमंलता की 
आवदयकता है । चैतन्य का प्रतिबिम्ब उसी मे पड़ता है 1 यही बुद्धि न्द्ियों को उत्पन्न 
करती है । इन्द्रिय एव बुद्धि से परे जाकर स्वारूप मे स्थित होना ही शाम्भवी 
स्थिति है । इसमे “भावना' नहीं रह जाती । शिव से तादात्म्य होता है ।- यही 
अनुत्तरावस्या' है । वस्तुतः शाम्भव उपाय एक 'अआम्यंतर-ध्यान' 111 1108- 
ए6्८प४ल 0८112707 ह इससे सहसा ही चेतन्यं जागृत हो जाता है 1 


(१) योगो नान्यः क्रिया नान्या, तत्वारूढ़ा हिया मतिः 
स्वचित्त वासना शान्तौ-सा क्रियेत्यभिधीयते ।--वही, पृष्ठ १८६ 
(२) क्रियासैव च योगः स्यात्तत्वानां चिल्लयीकूतौ । पृष्ठ १६० 
तत्वानां चिति योजनात्‌ योगः स्यात्‌ इति नानयो लाना तिरेकः वही, 


अथवा 


योगो नान्यः क्रिया नान्य,--वही प्ृष्ट-१६० 

(३) तेना विकल्पा संवित्तिर्भावनाद्नपेक्षिणी 1 
शिवतादातम्यमापल्ना, समवेशोऽत्र शांभवः--तं्रालोक, प्रथम आहिक, 
पृष्ठ, २०६-२१० 
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ग्रतििम्बवाद्‌ : अनुत्त रावस्था में भैरवी शक्ति नामक शक्ति विशेष कौ 
पेक्षा होती है 1 ्रकाश' को ही आगमो मे भैरवी शक्ति कहा गया है, क्योकि 
प्रकाश के कारण हा पदार्थं का प्रका्त्व प्रतीत होता है । प्रकाश, प्रकाश्य से भिन्न 
नहीं है, यह हम कह चुके हैँ । आत्मा रूपी भित्ति मे ही पदार्थं प्रतिबिम्बित होते 
हैँ । प्रतिबिम्ब सर्वदा सजातीय पदाथं का ही गोचर होता है, विजातीय पदार्थं 
का प्रतिविम्ब दृष्टिगोचर हो नहीं सकता । भूमि, जल, वृक्ष, आदि कारूप ही 
दपंणादि में प्रतिबिम्बित होता है, स्पर्यादि का प्रतिबिम्ब गोचर नहीं होता, क्योकि 
रूप प्रकाश का सजातीय धर्म है ओौरनेत्र का विषय प्रकाश या तेज ही है, 
स्पंशादि नीं 1 


निर्मल व्स्तुमेंही रूपका प्रतिबिम्ब पड़ता है, मलिन वस्तु मे नहीं अतः 
शुद्ध चैतन्य में ही यह विश्व प्रतिबिम्बित है : यथा, सुन्दर स्प को देखकर स्पर्शादि 
की इच्छा होती है, वेसे ही जगत्‌ के रूप रसादि से प्राप्त आल्हाद से अतिराय-आल्हाद 
रूप चिदानन्द कौ प्राति इच्छा होती है, क्योकि पदार्थो मँ जो आनन्द है वह्‌ उसी 
शिव के आनन्द का आभास मात्र है 1 वहु. शिवानन्द का प्रतिबिम्ब मात्र है । इसी- 
लिए निम्बानन्द एव' आभासानन्द में भेद नहीं है । यदि यह कहा जाय कि प्रतिबिम्ब 
तो दिखायौ पड़ता है, परन्तु बिम्ब अदुष्ट है तो इसका उत्तर यह है करि पीर पीले खड़े 
हए व्यक्ति का जेसे हम प्रतिबिम्ब देख सक्ते, उसी प्रकार विद्व में जो कुछ दिखायी 
पड़ रहा है वह सब शिवका ही प्रतिबिम्ब है ।२ प्रतिबिम्ब जब इतना सुन्दर ओर 
आनन्दमय है तव विम्ब कितना सुन्दर ओर आनन्दमय होगा यह सहन ही अनुमेय 
है । प्रतिबिम्ब रूप पदार्थो से मिलने वाले आनन्द से हम तृप्त नहीं होते, क्योकि 
प्रतिबिम्ब सूप जगत्‌ को पदार्थो का आनन्द उस ब्रह्मानन्द की ओर ले जाना चाहता 
है, परन्तु प्रमाता अपने अज्ञान वश इस अतरिक प्रेरणा को न समञ्च कर जगत्‌ के 


(१ ) निर्मले मुकुरे यद्रद्धान्ति भूमि जलादयः । 
अमिश्नास्तद्रदेकरस्म्किन्नाये विश्ववृत्तयः । 
तंत्रालोक-जिल्द (२) आहिकम्‌ (३) पृष्ठ (४) 
(२) तस्मादेको महादेवः स्वातन््योपहितस्थितिः  जिल्द २ 
द्वित्वेन भात्यसौ विम्बप्रतिबिम्बोदयात्मता-- 
तत्रालोक तृतीय आहिक; पृष्ठ १३ 


१७ 
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पदार्थो से मिलने वाले आनन्द तक ही बद्ध रहना चाहता है । ” किन्तु ज्ञान होने पर 
पदाथं-जत्य आनन्द एव' आनन्द मे साधकं अविरोध देखने लगता  है। अतः जो 
इन्द्रियजत्य आनन्द बंधन मे डालने वाला है वही साधक के लिए आत्मानन्द का 
प्रेरक तथा माध्यम बन जाता है । प्रतिबिम्ब रूप जगत्‌ जीवों पर अनुग्रह करने के 
लिए--उन्हं परमात्मा की ओर प्रेरित करने के लिएरचा गया हे । दुःख देने याभेद 
उत्पन्न करते के लिए जगत्‌ की सत्ता नहीं है । अतः न यहां बंधन है, न मोक्ष दै, 
मूढ़ जीव भय के कारण ही वैसा समते दँ । जगत्‌ तो वुद्धि प्रतिबिम्बित सत्ता 
का नाम है 1२ बुद्धि स्फटिक के समान है, उसी मे सब विर्व प्रतिबिम्बित दहो 
रहा है । 
निम्ब के दो लक्षण कहे गए है (१) अन्थ तत्त्व से अमिधित हौ (२ ) स्वतंत्र 
हो (३) भासमानता हो । | 
जिसमे सजातीय, विजातीय की व्यावृत्ति न हौ वह अमिश्रतादहै। स्वरूप 
मे स्थित वस्तु स्वतंत्र कहलाती द । अबाधित रूप से प्रतिबिम्बतं होने की शक्ति 
भासमानता है । ब्रह्य के ये ही लक्षण ह, अतः वह बिम्ब कटा गया है । 
इसी प्रकारं प्रतिधिम्ब के दो लक्षण है (१) स्वरूप की हानि न होना (२) 
पररूप सादुश्य--विम्ब के सदश होना । जगत येही दो लक्षणं है । अतः जगत 
प्रतिबिम्ब है ओर ब्रह्म विम्ब है । विम्ब के अतिरिक्त किसी क सत्ता नहीं है, क्योकि 
बिम्ब ( ब्रह्म ) माध्यम ( चित्‌ शक्ति पिंड में शुद्धि" = दपण ) तथा प्रतिबिम्ब 
( जगत के पदार्थ) की पूणं एकता है 1 चकि बिम्ब ज्ञानमय है, अतः जगत भी 
ज्ञानमय है 1 अतः ज्ञान से भिन्न किसी की सत्ता नहीं है । ज्ञानमय होने से तत्तव के 
वाथ एक।कारिता प्राप्त हो जाती है ।- ज्ञानमय होने के लिए ज्ञान ही साधनदहै 


(१) प्रच्छन्न रागिणी कान्त-प्रतिबिम्बितसुन्दरम्‌ । 

दपंणां कुचकुम्भाम्यां, स्पुशन्त्यपि न तृप्यति-- वही, पुष्ठ ६ 
(२) नमे बन्धो नमे मोक्षो, जीवस्मैता विभीषकाः । 

्रतिबिम्बमिदं बुद्धजेलेष्विव विवस्वतः--वही, पृष्ठ २७ 
(३) तत्तद्रूपतया ज्ञानं, बहिरस्तः भरक। दाते । 

ज्ञानाहते नाथंसत्ता, ज्ञानरूपं ततो जगत्‌ 

नाहि ज्ञानाहतेभावाः केनचिद्विषयीकृताः 

ज्ञानं त्यामात्कं पहत्मस्मा वसीयते--वही, पृष्ठ २६ 
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क्योकि ज्ञान स्वयं प्रकाश है । ` दपण अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता । शिव 
( बिम्ब ) स्वयं अपनः शक्ति से अपने मे अपना प्रकाश करता है। अतः 
उसकी शक्ति निरतिदाय स्वतंत्र है । एेश्वयं एवं चमत्कारमय टै । यही पराशक्ति 
है, प्रतिभा है । शक्ति तथा शिव से भी परे पूणं तत्त्व अनाब्य या अनुसार कहलाता 
है । यह अनाख्यः ( जिसका वणंन नहीं हौ सकता ) सृष्टि का इच्छुक होकर शिव 
शक्ति रूपता को प्राप्त करता है । चकि शक्ति दिव के कुल का ( परिवार का) 
विस्तार करती है, अतः वह कौलिक' कहलाती है१ ओर दिव को “अकुल 
कहा गया ह । अक्रुल ओर कौलिकी शक्ति की साम्यावस्था के परे जो अनाद्य 
तत्त्व है, उसे कुल" कहा जाता है । इस ॒कुलावस्था' मे शिवशक्ति का भेद 
नहीं है । ` इसे प्रात कर्ता कौल' कहलाते हैँ । श्ाम्भवास्था यही है । 


शिव (अकुलं) तथा शक्ति ( कौलिकी) का संघट्‌ कुलावस्था कै पूर्व की स्थिति 

दै, साधक को प्रथम इसे ही प्राप्त करना पडता है । इसे "समरसता" भी कहा गया 
है। पिण्डमें भी यह समरसता प्राप्य है । पिण्ड में शक्ति की संज्ञा कुंडलिनी है। 
जो शिव के साथ नित्य संयुक्त रहती है ब्रह्माण्ड शिद-शक्ति के सामरस्य या 
सट से से उन्न होता है ( जसे प्रहृत नर-नारी के संट-मिधूनावस्था से संतानो- 
त्पोत्ति दोती है वैसे ही ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति शिव एवं क्ति के संघटु से होती है ) । 
संघटु मे “मथ्य-मंयक' भाव रहता ह । शकत मथ्य है. शरवितिमान मंथक है । इससे 
शक्ति इच्छा, ज्ञान, क्रिया--इन तीन रूपों को प्राप्त होती है । यही रूप त्रिकोण 
याश्चुगाट ( सिघाडे) द्वारा संकेतित है। फिर इसका रूप “अम्बिकाः कहलाता 
है । ओइम मे जो उकार" है अथवा शिव के मस्तक पर जो "चन्द्रकला" है वह 
इसी अम्बिका नाम्नी शक्ति को है । पुनः यह श्येष्ठा' कटलाती है, यह्‌ “चन्द्र. 
बिन्दु से उदिति कालानि रूपिणी रेफः कारूप धारण करतीदहै। इस प्रकार 
वणो कौ सृष्टि क्रमशः होती है । इस प्रकार एक शक्ति अम्बिका, ज्येष्ठा, रेखिनी, 


(१) अकूलस्यास्य देवस्य, कुल-प्रथन शालिनी । कौलिकी सा परा-शक्ति, 
रवियुक्तो यथा प्रग्र :-तंत्रालोक, तृतीय आहिक, पृष्ठ ७५ 


(२) यत्रोदितंमिदं चित्रं विश्वं यत्रास्तमेति च । तत्कुलं विद्धि सर्वज्ञ, 
शिवशक्ति विर्वाजितम्‌--वही । 
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रौद्री, रोधिनी आदि रूपधारण करती है 1१ सारे "वणी" शक्तिके रूप है । अतः 
जप के द्वारा शक्ति जाग्रत हो जाती है। 


यह शक्ति शिव के साथ अभिन्न है अतः दोनों का यामल, संद्र या सामरस्य 
ही सृष्टिका मूल कारण है। बौद्ध दाशंनिकोंने इसे ही गुगनद्ध कहा है 1 जगत्‌ 
मे ख्री-पुरुष का समागम इसी पारमाथिक यामल का पिण्ड स्वरूप हे (४) यहाँ 
विश्चोत्तीणंता विश्चमत्ता से विच्छित्न रहती दै । अतः सर्व-शाख्रो मे इसी को उपेय 
कहा गया है } 


संघटू' का अर्थं टन, चलनं, स्पन्दरूपता, स्वात्मोच्छलता किया गया रै 1 
“संघटावस्था' मे आत्मानन्द का उच्छलन होता दै। इसीलिए प्राकृतसमागम में 
आनन्द का एक रूप रहता दै । इच्छा-ज्ञान-क्रिया तीनों का सामरस्य यही है । 


निरंजन : "निःशेषेण अंजते' निरंजन का यह अर्थं है 1 जिससे शक्तिमान्‌ 
पूणता के साथ प्रकट किया जाय, वही तत्त्व "निरंजन" है । शक्ति दवारा ही तत्त्व 
( शिव ) पूणंता के साथ व्यक्त होता है, अतः शक्ति कोही तंत्र मे निरंजनः कहा 
गया है । इच्छा, ज्ञान, क्रिया अपने अपने विषयों को प्रकट करती हैँ अतः पूणं 
प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है। च्रूकि शक्ति एवं शक्तिमान्‌ की एकता है, अतः 
"निरंजन' शाब्द "शिव" का भी वाचक होता है) इच्छा, ज्ञान, क्रिया द्वारा ब्रह्म 
अजित यां प्रकट होता है, अतः शिव का त्रिुल इच्छा, ज्ञान, क्रिया का प्रतीक है । 
इस त्रिशुल मे समाविष्ट होकर योगी निरंजन कहलाता हैर ओर साधना में 
"करिया" की मुख्यता से क्रिया" को निरंजन कटा गया ह। 


बिन्दु : अनुत्तर या अना्य परात्पर ब्रह्म, ग्राह्य हक ९१ म अपने कौ 
परिच्छिन्न करता दै, स्वरूप गोपन करता है ओौर अज्ञेयतच्वै जब अपने को संकुचित 


क्क रं 


(१) ज्ञान, क्रिया एवं इच्छा तीन नामों के कारण देवी को त्रिपुरा भी 
कहा गया है । 

(२) लोलीभूतमत। शक्तित्रितयं तत््रिसुलकम । 
 यस्त्ाशु समावेशाद्‌ भवेद्योगी निरञ्जनः--तत्रालोक, तृतीय आद्धिक 
पृष्ठ ११५ 

(३) क्रियादेवी निरञ्जनम्‌-- वही, पृष्ठ ११४ 
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करके प्रकाश को प्रकट करता है तब वही अनुत्तरतत्त्व की संज्ञा विन्द्‌ होती है 1 
विन्दु" का अर्थं है--वेत्ति इति विन्दुः जो विदि या वेदन क्रिया में स्वतंत्र है. उसका 
अविभक्त प्रका ही विन्दु है । अतः इच्छा, ज्ञान. क्रिया के उदित होने पर सोम 
सूय, अग्नि नामक प्रकाश प्रकट होते हैँ । सोम, सूयं एवं अग्नि मे विभक्त प्रकाश 
वस्तुतः अविभक्त है, वही "विन्दु" है । विन्दु को स्वच्छन्द-तंच्र में ईङ्वर कहा गया है 
'विन्दुश्चेवेरवरः स्वयम्‌" ओर ईरवर मुलसत्ता के बहिरुन्मेष का नाम है ।२ 


नाद्‌ : यही प्रकाश--रूप में स्थित विन्दुं नादात्मक शब्दके स्प मे प्रकट 

होता है । शब्द का अर्थहै स्व से अभेदपूर्वक विश्व का परामर्श" यह शब्द 
 नादात्मक ह । नाद का अर्थ है-- “नदति सर्वेषाम्‌ जीव कलात्वेन परिस्फुरति इति 
नादः" अर्थातु सम्पुणं विश्च में नाद स्फुरित होकर ध्वनित हो रहा है । सारी सृष्टि 
का प्रकाशकतत्त्व यही है । सम्पण विश्वमे नादके व्याप्त होने से वणं को 
सर्वव्यापक कहा गया है । एक ही तत्त्व जीवकला के रूप मे ओर वही तत्तव॒ विन्द 





(१) अत्रानुत्तर शक्तिः सा, स्वं वपुः प्रकटस्थितम्‌ । 
कुर्वन्त्यपि ज्ञेय कला, कालुष्याद्िनदुरूपिणी--वही, पृष्ठ ११६ 
परमदिव (अनाख्य) स्वतः सर्वप्रथम प्रकाश भौर (शिव) के रूप में व्यक्त 
होता है, यह प्रथम "विन्दु" है गौर द्वितीय "विन्दु" है "विमर्षः (शक्ति) 
तथा तृतीय विन्दु है इन दोनों की एकता । 
प्रकाश -प्रथम विन्दु--श्वेत विन्दु (वीम) 
विमषं--द्वितीय --रक्त विन्दु (रज) 
प्रकाश + विमषं --तृतीय--असित विन्दु ( दोनों का एक ) 
प्रकाश विन्दु, विमर्षं विन्दु मे प्रतिबिम्बित होता है, प्रकाशा विमं ( शक्ति 
क्रिया) में प्रतिबिम्बित होकर ही अपने रूप को जानतां है । सृच्म या निरपेक्ष 
(4०578८६) विचार (पठा) अपने स्वभाव कौ नहीं जान सकता, अत 
विचार की अभिव्यव्रित जसे क्रिया द्वारा होकर ही पूर्ण होती है, वैसे हौ परमतत्त्व 
अपनी विमषं शक्ति (क्रिया) मे प्रतिबिम्बित होकर अपने स्वभावका अनुभव करता 
है । अतः 'विल्दु' को सृष्टि का कारण कहा गया है। 
द्रष्टव्य--1111080]011८21 3885-8. पि. 1285 (२१०६३, ` 58.59 
(२) स्वच्छन्द-तंत्र--४-२६४ 
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एवं नाद के रूप में व्यक्त हौ रहा है। अविभक्त ओौर अव्यक्त हौकर भी नादं 
विभक्त ओौर व्यक्त प्रतीत हो रहा है।) 


स्पष्ट है कि सुष्टि के लिए किसी बाह्यं उपकरण कौ आवश्यकता नहीं दै । 
क्योकि अपनी आत्मा मे अपना ही आक्षेप वेसगिकी स्थिति को जन्म देता है । अतः 
प्रतिबिम्ब रूप सृष्टि चैतन्य से बाहर नीं है । 
“अ' से प्रारम्म होकर सृष्टि ह' वणे तक आकर स्थूल हौ जाती है । इसी 
प्रकार सृष्टि का जडतत्त्व की ओर विकास होने पर मूल शिवतत्तव ष्ट्स' 
कटलाता है > 


(१) नाद को सदाशिव" भी कहा गया है--नादे वाच्यः सदाशिवः- 
स्वच्छन्दतंत्र ४--२६५ 
जिस प्रकार शांकर वेदान्त मे जागृत, स्वप्नादि दारा सिद्धान्त को स्पष्ट 
किया गया है, उसी प्रकार तंत्रों में ^नाद' को स्वीकार किया गयादहै। मीमांसा की 
तरह तंत्रो मे शब्द शाश्वत है 1 ध्वनि या शाब्द से ही जगत की उत्पत्ति है । जिस 
प्रक्रिया द्वारा यह ध्वनि जगत का बाह्य रूप धारण करती है, वह प्रक्रिया पिण्ड में 
अवस्थित है, मीमांसां शब्द एव ' अर्थं अचेतन हैँ अतः वहाँ शब्द की शाश्वतता बिना 
किसी सत्ता के मानी गई है । परन्तु तंत्र में वह सत्ता आत्मा है जो शब्द तथा अर्थ, 
बृद्धि एवं यथार्थ (11367) के द्वारा आतमरानुभूति करती टै । जब विन्द (प्रकाश) 
अपने आप विभक्त होता है तब "अहम्‌" को अव्यक्त ध्वनि होती है, यही शब्द-ब्रह्म 
हे, इसके भीतर, इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान ` अवस्थित हँ । इस इच्छा-क्रिया-ज्ञान के 
स्वरूपवाला शब्द-ब्रह्म या नाद ही बाह्य जगत तथा,मनुष्य-शरीर के रूप मे अभि- 
व्यक्त होता है । यही सूदम नाद (ब्रह्य) बाह्य क, ख, ग आदि अक्षरों में व्यक्त 
होता है 1 इस सुदधम नाद ब्रह्म मे शिव एवं क्ति संयुक्तावस्था में व्याप्त रहते रहै, 
"अहम्‌" इस ध्वनि मे शिव एवं शक्ति का भिशनरूप ही व्यक्त होताहै । चार सोपानं 
म--परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओौर वैखरी व्यक्त होकर अंतिम बेखरी रूप में 
अक्षरो के रूप मे हमे प्रतीतं होता है, परन्तु उसके तीन सूद्मतर स्तर ओर है, 
'परा' की ददा मे नाद सूदच्मतम्‌ है ओर ब्रह्मरूप है, 'पराब्रह्मः मे नाद का सूपं 
ग्राह्य-प्राहकभाव से परे हो जाता है। 
(२) हंस शुन्यं तथा प्राणं हकारं नामभिः स्मृतम-तंत्रराजभदरारक, 
छे | उद्धुत, तंत्रालोक ३-१४५ 
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सागर जिस प्रकार उ्मि-विसगं को उत्पन्न करके भीशांत रहता है ओर 
लहर तथा सागर भिन्न प्रतीत होने पर भी अभिन्न रहते है, लथेव सृष्टि एव शिव 
एक ओर अभिन्न हैँ । 


सहज : सारी सृष्टि मे शिव की इच्छा या काम तत्त्व ही पूणं होर्हा 
है । इसी काम-रक्ति के ध्यान से सवं-सृष्टि वश में हो जातीदहै। चूंकि सबके 
हृदय मे वह इच्छा-रवित स्फुरित हो रही है, अतः स्वतः सिद्ध है। यह काम~कला 
अप्रतिहत रूप से स्फुरित हो रदी है । उदय ओर अस्त न होने से इसे 'सहज' 
एव' स्वयंभू" कहा है । यही नाद एव विन्दु रूपिणी है । क्योकि सतत उदित-नाद- 
मात्र स्वभाव" वाली है । यही सृष्टि के मूल में शिव के मन में स्थित कामेच्छा' स्थूल 
रूप में व्यक्त होकर रति-सौख्य के समय अन्य ज्ञान लुप हो जाने पर (विगलित 
वेद्य होने पर) विकल कामिनी तथा कामुक के मनम प्रकट होतीहै। स्यूललरूपमें 
आने पर यह उदित एव' अस्त होती हई प्रनीत होगी है, परन्तु मूलतः यह सर्वत्र, 
स्वकालो में स्थित रहती है 1 स्थूल सांसारिक नर-नारी-रति के समय ` जिस प्रकार 
कामिनी के हा" हा' आदि शब्दों मे यह कामेच्छा प्रकट होती है, उसी प्रकार सृष्टि 
के व्याप्त शब्द भगवान्‌ की चित्‌ शक्ति (कामकला) द्वारा प्रकटहो रहाहै। सारी 
वणंमाला में शिव के साथ नित्यविहारिणी शक्ति ही प्रकट होती है! अतः सद्म 
एव स्थूल दोनों रूपों मे एक ही इच्छा" शिति व्यापक है । प्रिया कंठ से जैसे रति 
के समय नाद उत्पन्न होता है, तथेव इच्छा-रि? नाद के रूपमे परिणत हो जाती 
है । चकि प्रिया-कंठ से प्रकट होने वाला नाद 'सहज' होता है, सुखकर होता है । 
अतः नाद को सहज" कहा गया है । २ 


( १) विसगं एव तावास्यदाक्षिप्तेतावदात्मकः । 

इयदरूषं सागरस्य यदनन्तोमि संतति :-- 

तंत्रालोक, तृतीय आधिक, पृष्ठ १४७ 

( २ ) यत्रदक्षरमक्षोम्यं प्रियाकंठोदितं परम्‌ 

सहजं नाद इत्युक्त तत्त्वं नित्योदितो जपः--वही, पृष्ठ १५१ 

नित्यानन्दरसास्वादाद्वाहेति, गल कोदरे 

स्वभ॑भू सुखदोच्चारः कामतत्त्वस्य वेदकः १५६ 

अति सौख्य समावेश विवरीकृत चेतसः 

अविच्छिन्न जपन्त्येनमङ्कनासंगमोत्सवे--वही १५१ 
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स्पष्ट टै कि कामतत्त्व का ज्ञान तंत्र-साधना मे इसलिए आवद्यक है कि 
स्थूल-रति-प्रक्रिया में वस्तुतः सृष्टि उत्पन्न होने की. सारी प्रत्रिया की। पुनरावृति 
होती है । काम-कना के अनुभव से साधक सृष्टि प्रक्रिया को सरलता से समञ्च सकता 
है । अतः स्थूल रति के अनुभव से शिव शक्तिको रति या सृष्टि विस्तारका 
समञ्चना तंत्रों की विशेषता है । 

इस प्रकार साधक को यह ध्यान करना चाहिए करि काम शब्द से कथित 
विसर्गं नेत्रो से निकल गया है, वह्‌ मेर नेत्रोंमे समा गया है, अथवा साध्यतत्व 
कानों से निकल गया है, मेरे नेमे समा गयादहै। इस प्रकार ध्यान से जगत्‌ को 
एक साथ वलमेक्रिया जा सकताहै, क्रम क्रमसे वश में करने से विलम्ब होता 
है । यही सच्चा वशीकरण है । 

भैरव एवं भैरवी : इच्छा को काम" ज्ञानको विषतथा क्रिया देवी को 
निरंजन कहा जाता है । इन तीनों से युक्त शिव भेरव कहलाते हँ 1 अंतिम स्थिति 
मे इसी भैरव का ध्यान होता है । यह भैरव शुद्ध चैतन्य मात्र है, विष का निर्वा 
हक है 1 निदरन्ध ओर आनन्दमय है । इस अवस्या में साधक को एकीभावात्मक 
सुद्म स्थिति प्राप्न हो जाती है ओर साधक जीवन्मक्त हो जाता है। इसी भैरव की 
चित्‌ शक्ति (विसगं -दक्ति = क्रिया शक्ति) सम्पूणं विश्च को पने में गर्भक्रित करके 
(समेट कर) कुण्डलिनी नाम से प्रसिद्ध दहै । इसी को जगत्‌ की योनि कहां गया है 19 
यही शक्ति वणंमाला में व्यक्त हुई है, इसी से मंत्र बनते हँ । बिना इस शक्ति के 
परामशं के (स्मरण-विचार) मंत्र रारद के बादलों के समान फलहीन होते है । २ 
भेरवी-शक्ति ही चक्र मे पूजित होती है । भैरव एवं भैरवी शक्तिके ज्ञान के बिना 


मंत्र जाप निष्फल है । शकवित विमक्षंके बिना मंत्र को शाव कहा गया है। अतः 


अत्रासक्तधियो यान्ति योगयोगीशवराः परम्‌ । 
स शिरोरहितः कामः कामिनी हृदयालयः । 
नेचरारूढेन ते नाथ, शविः दृष्टिं समाहरेत्‌ । 
क्षोभयेत्‌ नात्र संदेही, दुप्तामपि वरस्मियम्‌ । वही १५१ 
(१) या सा कुंडलिनी सात्र, जगयोनिः प्रकीरतिता 1- 
तंत्रालोक-तृतीय आहक, पठ २०७ 
(२) आदि मात्त्यविहीनास्तु मूलयंनिमजानतः 1 
न ते सिद्धिकरा मंत्रा निष्कला शरद्‌भवत्‌-- वही, पृष्ठ २१२ 
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बिना ज्ञान के मंत्रत्व मृगतृष्णा ओर शक्ति परामरं सेजो कु भी उच्वारण 
किया जाता है, बह सब मंत्र बन जाता है 1१ अतः भैरव साधना मे विसगं-शक्ति 
काही चमत्कार है। 

शब्द-माला मे इसी दाक्ति की अभिव्यक्त होती है । इसे मातृका या मालिनी 
कहा गया है । विद्व का स्वरूप वारण कर्ती शवित मालिनी कहलाती हैँ । २ अतः 
वणो मे ब्रह्माण्ड में सारी शक्ति संचित रहती है । स्वर को अव्यय ओौर ब्रह्य कहा 
गया है । स्वर शिव हैँ ओर व्यंजन को योनि कटा गयादहै: यथा योनिम वीर्यं 
क्षोभे उत्पन्न करता है तथा योनि एव' वीर्य के घषंणादि ले उत्पन्न चांचल्य 
(लोलीभाव) से योनि भेदित हीती है, वैसे ही व्यंजनों में स्वर के संयोग से मनेक 


अर्थो ॥: सृष्टि होती है| भेरव एव भैरवी का यह संयोग वणंमाला में भी दिखायी 
पडता है । 


इस भेरवी शक्तिके ज्ञानसेही सिद्धि प्राप्त होती है। शिव-शासन में इसी 

को जीवन्मुक्ति कहा गया है, क्योकि काल नियतादि कचुक इस ज्ञान से नष्ट हो जाते 
है ओौर साधक स्वरूप में स्थित होकर निन्द होकर जगत्‌ मे विचरण करता है । 
विकल्पों के नाश से यह भेरवी-भाव सहज ही प्राप्त हो जाता है।3 इस 
“भेरवी भाव' में इस प्रकार का भाव नित्य रहता है : 1 यह्‌ जगत्‌ मुञ्चते ही उत्पतन 
हुआ है, 11 यह मेरा ही प्रतिबिम्ब है {7 यह मुञ्से अभिन्न दहै। ये तीन 
भावनाएं शाम्भवावस्था के तीनर्पोंको प्रकट करती हैँ । "में कर्ता हः, यह मेरा 
है, यह शत्रु काटै, एेसी भावना नष्ट हो जाती है । साधक की चेतना उस दीपक के 
समान हो जाती है जो अन्य जीवों की चेतनाको जगा सकता है। में शिवरहँ 
यह ॒परामशं विश्व-संस्कार का हुताशन बन जाता है। बाह्य दमन-पुजा की 





(१) श्लोकगाथादि यत्किचिदादि मान्त्ययुतं ततः 
तस्माद्विदं स्तथा सवे, मन्तरत्वेनेव पश्यति-- वही, पृष्ठ २१४ 

(२) बीजयोनि समापत्ति, विसर्गोदयसुन्दरा । 
मालिनी हि परा शक्तिनिणीता विश्वल्पिणी ।- वही, पृष्ठ २२३ 

(३) अयं रसो येनमनागवाप्तः, स्वच्छन्दचेष्टानिरतस्य तस्य । समाधि योग- 
व्रतमन्तरमुद्रा, जपादिचर्या विषवद्विभाति । भूयोभूयः समावेदाः, निविकल्प- 
मिमं श्रितः अभ्येतिभेरवीभावं, जीवन्मुक्तपराभिधम्‌--तंत्राटोक, 
तृतीय आहिक), पृष्ठ २४८ 
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आवश्यकता नहीं रहती ।२ एसा साधक संसार के उद्धार में, परोपकार, आदि 
सत्कर्मां को कर्तव्य समञ्चकर करता रहता है, तथापि वह कर्म-बंघनों से मुक्त हो 
जाता है 13 जलधि के समान साधक की चेतना बाह्योन्मुखता की उपाधि से ` 
भूषित होकर उल्लसित ओर शांत होती रहती है, परन्तु वह साथ ही अश्न्ध 
रहता है । 

हठपाक : भेरवी भाव को प्राप्त करने के लिए शांत पाक एव हृठपाक दो 
पद्तियां है 1 प्रथम में गुरु-आराधन, शाख्र-श्रवण तथा नित्यनैमित्तिक काभ है । 
परन्तु इसके अतिरिक्त हटपाक या हख्योग मे बलात्‌ उपाधियों का नाश्च किया 
जाता है । हपूर्वक चित्‌-अग्ि का संस्कार हठयोग है । भेद रूपी इधन को हस्योग 
जला देता । चिदग्नि से हटपाक-क्रम से घृष्टि आदि भावौंका लोप करके 
अमतोपम बोध की एकता को प्राकर (सर्वं “खलु इदं ब्रहम -एेसी भावना कर) जो 
संवित्‌ का परामश करता है, व्ही योगी है । एकत्व प्राप्त होने पर भी योगी को 
भेद का आभास होता रहता है, परस्तु वह अविचलित रहता है ।४ 

शाक्त उपाय : शाम्भव उपाय के उपर्युक्त वणेन से स्पष्ट है कि इसमे 
साधक ज्ञान द्वारा निविकल्प में विश्राम पाता है। किन्तु शाक्त-स्थिति में चित्त, 
बुद्धि, अहंकारादि स्पष्ट हो जाते हैँ । अतः इसमें विकल्प रहते है । शांकर वेदान्त 
की तरह शिव शासन में मन, चित्त; बुद्धि, अहंकारादि का विनाग-- 
( ^+111111101191500 ) नहीं है । इस सम्प्रदाय मे मन, चित्त, बुद्धि आद्वि विकल्पों 
के माध्यम से साधक सिद्धि पाने का प्रयत्न करता दहै। संन्यास-प्रधान सम्प्रदायो 
एव॒ तांत्रिरु सम्प्रदायो में यह मौलिक भेद है । 

शाक्तावस्या मे जगत के माणात्मक अतः विकल्पात्मक होने से भेद प्रारम्भ 
, हो जाते ह । इस स्थिति मे कत्तंत्व' का अभिमान रहता है । भ्म ही सवत्र स्थित 


(२) अनन्त ॒चित्रसग्‌दभं-संसार-स्वद्मसद्मनः । प्लोषकः शिवएवाह-मित्यु- 
ल्लासीहुताशनः- वही, पृष्ठ २५७ 


(३) न चावज्ञा क्रिया-काले संसारोद्ररणं प्रति--वही, पृष्ठ २६२ 


(४) एवंविधेन हठेन क्रमव्यतिक्रमरूपेण स॒क़ृदृपदेशात्मना बलात्कारेण यः 
पाकः, चिदम्नि सत्कारः, तस्यक्रमः परिपाटी, तेन सृष्टचादपाधीना- 
मत्ययो भवेत्‌-वही, पृष्ठ २४० 
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हं" मेरे द्वारा ही सब स्थित है" एेसी भावना होती दै। यद्यपि इस स्थितिमें 
मायात्मक विकल्प रहते है, परन्तु धीरे-धीरे साधक समावेश की ओर बढता जाता 
है) भेदो से अभेद की ओर बने से भेद ओर अभेद दोनों की स्थिति इस दशा में 
रहती है, अतः कहा गया है भेदाभेदौहि शक्तिता । 

अतः शाक्त प्रक्रिया" मे 'संस्कार' का महत्त्व है । "संस्कार" शब्द का अथं 
है श्रुति, चित्तादि के हाराः अस्फुट रूप में विद्यमान तत्वत को स्फुटता प्राप्त 
कराना । इस संस्कार से निविकल्प में प्रवेश सम्भव है । अतः विसगं का संस्कार 
ही निधिकल्प का साधन दहै। विसगंका नाश कदापि ध्येय नहीं है। विसगंका 
संस्कार न होने पर "विरुद्ध-विकल्प' रहता है ओर संस्कार का प्ररोह सम्भव 
नहीं होता । बिरुद्ध-विकल्प के नष्ट होते चलने पर आत्म-शुद्धि होती है ओर अन्त 
मे अविकल्प स्थिति प्राप्त हो जाती है। 


क्योकि विकल्प भी संवित्‌ का ही एक रूप है, अतः विकल्प से आवृत संवित्‌ 

अत्त में अपने मलरूप को प्राप्त करलेतीदहै। विकल्पों के आरूढ रहने पर भी 

संवित्‌ बराबर स्फुरित होती रहती है, उद्धार का यह आशा-घ्रोत है । अन्तमें 

भैरवी-तेज प्रास करने मे इसीलिए शाक्त-उपाय को भी साधन बनाया जा सकता 

है। बार बार संवित्‌ के विमशं से भैरवी तेज ( चेतत्य ) स्फुटित हो जाता है,२ 
अतः माया के नाश के लिए तत्त्व का पुनः पुनः पराम आवश्यक है । 

इस परामश मे तकं सहायक है । तकं खंडन मंडन को नहीं कहते, तकं का 

अथं शेव-शासन मे “आत्म-प्रत्यभिन्ञा' है । शुद्ध विद्या के स्पशं से पवित्र बुद्धिसे 

उत्पन्न “मेँ शिव ह" एेसी भावना उत्पन्न करने वाली वृत्ति तकं है । यही भेद-कुठार 

को काटती है। बद्रत-भावही तकंदहै, इसी से सारे मनोरथ पूणं होते दँ ।3 भेद 


` (१) तंत्रालोक--प्रथम आदिक पृष्ठ २४३ शाम्मव अवस्था मे ध्यान" की 
आवद्यकता नहीं रहती, परन्तु शाक्तावस्था मे रहती है, यही मुख्य 
अंतर है। ` 
(२) अतङइच भैरवीपं यत्‌ तेजः संवित्स्वभावकम्‌ । 
भूयोभूयो विमृशतां, जायते स्पुटात्मता-- 
तंत्रालोक, जिल्द ३ आधिक ४, पृष्ठ ७ 
(३) दुर्भेदपादपस्यास्य, मूलं न्तत्ति कोविदाः । 
धारारूढेन सत्तकंकुठारेणेति निश्चयः-- वही, पृष्ठ १२ 
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रूपी पादप को काटने से परा रूपी काष्ठ भी प्राति होती है। यही पराकाष्ठा 
( पराशक्ति ) कहलाती है । अतः तकं भावना विरोष को-परामर्शं विशेष को 
कहते है, कोर खंडन मंडन को नहीं । तकं ही पराकाष्ठा को प्राप्त होकर 'भावना' 
बनता है ।› इसलिए शेव शासन मे परम-ज्ञान भावना" कहलाता है ।२ थह 
भावना ही सच्ची कामधेनु है ( सव॑कामदुधा ) इससे सिद्धियाँ एव ' मुक्ति दोनों प्रा 
होती हैँ । योगका यही उत्तम अंगदहै। यही अंतररगयोगदहै। योँतो तकँ" को 
षडंग" का अंग माना गया है--ग्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तकं, 
समाधि । यहाँ (तक॑ं' का अर्थं है स्व-सिद्धान्त के विरुद्ध न जाकर तकौ करना 
यह तकरं का अथं है । अन्य सम्प्रदाय "राग' से पीडित है, परन्तु शेव-शासन में 
स्वर्गादि की इच्छा नहीं है, अतः तकं के इस अथं को छोडना, कुता्षिक का कायं 
हे । इसीलिए कहा गया है कि कोई ताक्रिक को गुरु न करे ।3 अतः वस्तु-नि्णंय- 
शुन्य छल-प्रधान जो ताकिक गुरु पर-पराजय की चेष्टा करता है गौर हेय उपादेय 
विवेकं से बस्तु का निणंय नहीं करता उसे गुरु न करे । 

यह तकं (ज्ञान) जिसको अकस्मात्‌ होता है, वह सांसिद्धिक कहलाता है । 
इसमे गुरु तथा शास्त्र की अपेक्षा नहींहै, न साधना की जावद्यकता है । 
अकस्मात्‌ का अथं है -लोक मे अप्रसिद्ध हेतु । श्रातिभ महा ज्ञान" सेटही यह 
सम्भव है । उपाधि-भेद से इसके नाना मेद- 


निभित्त  सहमित्तिक 


या या 
स्वग : अश्गः 

या या 
मूख्य अमूष्य 


(१) तकं एवहि परां काष्ठाम्‌ उपगतो भावना इति- 
तंत्रालोक, चतुर्थं आद्धिक, पृष्ठ १३ 
(२) यहाँ भावना का अथं ८०४००, या श्लिष्ट नही है, अपितु 
(0पलापएाभ्पठण है | 
(३) गुरुदेवाम्ि शास्त्रस्य ये न भक्ता नराधमाः । 
असच्युक्तिः विचारज्ञाः शुष्क तर्कावलम्बिनः : 
मुमयत्येव तान्माया, ह्यमोक्षे मोक्ष लिप्सया--वही, पष्ठ १८ 
ताकिकं न गरु बुर्यात्‌ -वही 8 
ताकिके बध, बन्धनम्‌--वही | ¶ ५१५६९ 
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अकस्मात्‌ ज्ञान हो जाने पर समस्त यंत्र, संत्र, भोटनादि का प्रयोजन नहीं 
रहता 1 जो स्वसंवित्त को भी संक्रान्त कर जाते है, वे निभित्तिक' कटलति हैँ । जो 
परोपजीवी किंसी सीमा तक रहते हं वे सह-भित्तिक' कहलाते हैँ । 

साधारणतः सांसिद्धिक साधकं को दीक्षादि दी जाती है, परन्तु जिन्हं दीक्षा 
(अदुष्ट) एव मंडल की आवश्यकता नहीं पडतो वे "अकलि्पित-सांसिद्धिक' कटलाते 
है । यह ज्ञान भगवत्‌-अनुग्रह से ही उत्पन्न हो सकता है । 

शाक्त-सखाधना : अत्य साधको को साधना" की आवश्यकता रहती है । 
साधना में दीक्षा, मंडल, कुल आदि का विचार किया जाता है। 

शाक्त-साधना मे योग मुख्य है । योग का अथं हम स्पष्ट करक्तुकेँ। योग 
मं प्राण ( चन्द्र ) तथा अपान ( सयं } के मध्यमागं मं चित्त ़ो लय करना होता 
है । इससे ग्राह्य-म्राहक भाव नष्ट हो जाता है । पीडा देने वाले प्राणायाम ( यथा 
रेचक ) व्यथे हैँ । ^रहस्य' ही ज्ञेय दै १ रहस्य का अथं है, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता 
का मेद-भाव नष्ट हो जाय ओर शुद्ध चेतन्य रूप परतत्व का ज्ञान हो । 

प्रत्याहार : इद्रियों का अंतःकलीन मात्र ही प्रत्याहार है । बाहर से 
इन्द्रियो को भोगों से विरत करना व्यथं हैँ । चूंकि सर्वत्र संवित्‌ विद्यमान है, अतः 
जहां-जहां मन जाय वही~वहीं उसे रमाने का, मन के द्वारा इच्छित वस्तु मे लवलीन 
करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योकि जबं सभी कुं शिवमय दहै तब अंततः मन 
शिव से बाहर कहाँ जायगा ।२ 


धारणा-ध्यान : इनका तात्रिक-योग मे उपयोग स्वीकृत दै । परन्तु संवित 
के प्रति इनका भी उपयोग नहीं है । शुद्ध चैतन्य का ज्ञान हौ जाने पर बाह्य उपाय 
व्यथं हो जाते ह । 
(१) शि-भास्कर संयोगात्‌ जीवस्तन्मायतां व्रजत्‌ 
अत्र ब्रह्मादयो लीना, मक्तये मोक्ष कांक्निणा-- 
तंत्रालोक, चतुथं आहिक, पृष्ट ६६ 
प्राणायामो न क्तव्यः, शरीरं येन पीडयते । 
रहस्मं वेत्ति यो यत्र, स मूक्तः स च मोचकः ॥ 
तंत्रालोक, चतुथं, आहिक, पृष्ठ ६९ 
(२) यत्र यत्र मनो याति, तत्रतत्रैव धारयेत्‌ । # 
चलित्वा कुत्र गन्तासि, सर्वं शिवममं यतः--वही, पृष्ठ १०० 
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इन योगां गों का समाधि की अवस्था तक ही उपयोग है । ये पूवं से पूवं श्रष्ठ 
है अर्थात्‌ प्राणायाम से ध्यान, उससे प्रत्याहार, उससे तकं तथा सबसे श्रेष्ठ समाधि 
है, क्योकि संवित्‌, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सभी अवस्थाओं में व्याप्त है, अतः 
यम, नियम आदि साक्षात्‌ रूपेण उसके सहयोगी नहीं ह । परन्तु अप्रत्यक्न रूप स 
अधिकाधिक दुता के लिए इनका प्रयोग करिया जाय तो बुरा नहीं है । क्योकि 
केवल द्वैत नाश कैलिएदही योगांगों का उपयोग है। लिगादि की पूजा भी इस 
शाक्त-साधना मे साक्षात रूपेण उपयोगी नहीं है । जिसका जेसे ध्यान लग जाय, 
जिसको जिस किस उपाय से शुद्ध चैतन्य का बोध हो जाय, उसके लिए वही श्रेष्ठ 
है अतः हढयोगादि उपाय प्रत्यक्ष रूप से ( 0477६61] ) सहायक नहीं हे । १ 
विकल्प-परामशं : स्वभाव परामश का नाम विकल्प है । यह विकल्प दो 
प्रकारका है: 1 नैश [1 स्वच्छ । भेदों के द्वारा तत्व-संधान नेग है ओौर भेदो की 
सहायता लिए विना तत्व-परामशं स्वच्छ विकल्प हैँ । नेश या मायीय विकल्प 
पराम दारा भी अस्तम अभेद की प्रपि होता है । स्नान, अचना, होम ध्यान, 
जप, चक्र-पूजा आदि मायीय-विकल्प मे आते है । 


स्नान : शीतल, शुद्ध जल से स्नान बाह्य स्नान है। इससे साधना में 
कुद भी सहायता नहीं मिल सकती है 1 तांत्रिकों का स्नान अंतरिक स्नान है। 
इसे 'भस्म-स्नान" कहते दँ । तत्व बोध अपने प्रकाश के कारण “अग्नि कटलाता है । 
नील पीत आदि सांसारिक बोध ही इधन है, तत्वबोधाभ्नि भस्म करती है । इन दोनों 
के 'संघद्‌" से अवशिष्ट भस्म में परिमित प्रमाताका स्नान ही स्नान दै। बाह्य 
स्नान हेच है । यदि बाह्य जल से मृक्ति होती तो सारी मद्यलियां मुक्त हो जातीं ।3 


शव-गासन में शुद्धि-अशुद्धि का अथं भिन्न है ! शिव एव जगत्‌ में भेद करने 
वाली बुद्धि ही अशुद्धि है, अभेद-दशिनी बृद्धि शुद्धि है।* 


(१) तच्च यस्य यथेव स्यात्स तथेव समाचरेत्‌ । वही, पृष्ठ ११४ 
मध्यकालीन साधना में इसी को "सहज योग' कहा गया हे । 
(२) उल्लासि बोघ हतभुग्ददय विखवेन्धनोपिते । 
सितभस्मनि देहस्य मज्जनं स्नानमुच्यते-तंत्रालोक चतुथं जआ० पृष्ठ ११६ 
(३) यदि मुक्तिजंलस्नानाद मत्स्यानां सा न कि भवेत--वही, पृष्ठ १२० 
(४) शिवात्मकेष्वप्येतेषु, बुद्धिर्या व्यतिरे किणी । 
सेवा शुद्धिः पराख्याता, शुद्धिस्तद्धीविमदंनम,-- वही, पृष्ठ १२१ 
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पूजा : इन्द्रिय-विशेष मे स्थित मन कीजो आह्लाद वृत्तिरहै, उसेब्रह्मसे 
जोड देना ही पूजा है ।" मनुष्य के मन में भावों का जो समूह्‌ उत्पन्न होता रहता 
है, उसको चेतना कँ साथ एकाकारिता ही पूजा है । स्वतंत्र-संवित्‌ ही बाह्यं विषयों 
मे स्फुरिते हो रही हैँ, यह अनुभव ही सवस्व है , अन्य साधनाएं कृत्रिम हैँ । 


मंत्र : तत्वज्ञान से मंत्र स्फुरित होतादहै। यदि स्फुरित न होतो किसी 
सस्पर आचायं से दीक्षा ले । देवी-पूजा ( संवित्‌-साघना ) १५ दिन करने बाला 
साधक, सात दिन करने वाला पूच्रक एवं चार दिन लगाने वाला समयी" कहलाता 
है सामात्यतः मंत्रादि की सिद्धि-कर््ताको समयाचार कहते हैँ । तत्व-ज्ञान के 
अभाव मे पुस्तक मे लिखित मंत्र निवीमं ह ।२ जो साधक पुस्तकं लिखित मंत्रों 
को सस्फुर कर देते हँ उनमें भेरवी संरकार ( तत्व ज्ञान ) रहता है । चैतन्य तत्व 
से रहित मत्र निवीभं हँ, यह्‌ सिद्धान्त अटल है । 


तांत्रिक-साधना मे गोपन के महत्व से संतुष्ट नहीं होते अभिनव गुप्त के 
अनुसार गोपन की आवश्यकता इसलिए है किं अनधिकारी प्र हिसादि दृष्ट कार्यो में 
मंत्रो का प्रयोग कर देते हैँ । दूसरे यदि सिद्धि न मिलीतोन्लास्र पर अविश्वास 
होता है । अतः गोपन आवश्यक है ।3 


क्रम-साधना : उपभुक्त-साधना पद्धति मे तत्त्वज्ञान की प्रमुखता है । 
किन्तुन तो सभी अकल्पित सांसिद्धिक! साधक हो सक्ते हैँ ओौर न सभी को 
अकस्मात्‌ ज्ञान ही प्रास्त हो सकता है,, अतः कत्पित-गररु" बनने के लिए क्रम-क्रम से 
सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है । क्रम-साधना मे 'अभिषेक' आवश्यक है । शेव शासक 
मे गरु, शास्र एव स्वतः ये तीन साधन हँ । स्वतः ज्ञान न होने पर गुरु तथा शाल 
की शरण आवश्यक ह । इसके भी भेद हैँ । गुर एवं शास्र दोनों से सिद्धि मिले, वह 
साधक समस्त कहलाता है. ओर यदि अलग ज्ञान-प्रत्ययों से सिद्धिहो तो वह्‌ 
साघक "व्यस्त' साधक कहलाता है । जेसे टङ्क, क्रकच आदि छेदने के सावन अनेक 
(१) यत्किचिन्मानसाह्लादि-यत्र क्वापौन्द्रिसस्थितौ । 
योज्यते ब्रह्म सद्धाम्नि, पुजोपकरणं हि तत्‌--वही, पृष्ठ १२२ 
(२) लिपिस्थस्तु यो मंत्रों निर्वीयंः सोऽत्र कल्पितः--वही, पृष्ठ ७२ 
(३) तामसाः परहिसादि वश्यापि च चरन्त्यलम्‌ । 
न च तत्त्वे विदृस्तेन, दोषभाष इति स्फुटम्‌--वही, पृष्ठ ७२ 
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होने पर छेदन-काम एक ही होता है, तथेव साघन अनेक होने पर भी 'साध्य' एक 
ही दै। 

कलापे : संवित्‌ ( शुद्ध-चेतन्य ) की १२ कला होती हैँ । साधना के 
लिए इनका ज्ञान आवश्यक है । पारमार्थिक संवित्‌, सृष्टि, स्थिति, संहार ओर 
अनाद्य इन चार त्वो के साथ प्रमाता प्रमाण ओर प्रनेयके रूप में आभासित 
होती है । अतः ४>८३ = १२ कलाएं मानो जाती है । संवित्‌ के इस विकास को 
समञ्चकर ही साधना करनी चाहिए । 

साधना का उदेश्य अमृतत्व की प्राप्ति । पिण्ड मे यह्‌ अमृत सूमं नाडी तथा 
चन्द्र नाडी के संयोग से उत्पन्न होता है । सूर्याप्नि को पुरूष ओर चन्द्र नाड़ी को लनी 
माना गया है । अतः जसे पिण्ड मे पुरुष-छ्री क समागम से अमृत उत्पन्न होता है 
तथेव सुभं एवं चन्दर की एकता से अमृतःप्राप्त करना ही साधना" है 1» योनि को 
“मात्रा तथा लिंग को कारण कटा गया है । भावों के लय एवं आगमन से परम पद 
की प्राप्ति रोती है 1२ विस्तार ओर प्रलय को तभी प्राकृत-रति की उपमा दी जाती 
है । किन्तु शेव-साधना में प्राकरृत-रति केवल प्रतीकं या उपमान मात्र नहीं है, 
अपितु प्राकृत-रति ( काम-कला )} का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है, क्योकि पिण्ड 
को समञ्च लेने पर ब्रह्माण्ड समञ्च मे आ सकता है । प्राकृत-सूष्टि को समञ्चकर ही 
अप्राकृत-पारमाथिक तत्त्व द्वारा की गई सृष्टि का अनुभव हो सकता है । अतएव 
शेव-शासन मे चक्रपूजादि में पुरुष-नारी सम्भोग को इतना अधिक महत्त्व दिया 
गया है । परन्तु साथ ही यह समागम केवल तत्त्व-ज्ञान के रहस्य को समञ्चने के लिए 
तथा परम-पद पाने केलिएहैन करि केवलं इद्रियों को तृप्त करने के लिए । 


अमृतः का अथंहैतंत्रमे इस प्रकार जो तत्त्व काल के अधीन नहींहैव्हहै 
अमृतः तत्त्व । काल से परे इस तत्त्व को प्राकृत-रति के समय अनुभूत किया जाता 


(१) यथा योनि चलि ङ्ख च, संयोगात्छवतोऽमृतम्‌ । 
तथामृताग्नि संयोगाद्‌, द्रवतस्ते न संशयः- 
तंत्रालोक, चतुथं आहिक, पृष्ट १४० 
(२) लिङ्ख-शन्देन विद्वांसः, सृष्टि संहार कारणम्‌ । 
लयादागमनाच्चर्भावानां पदम व्ययम्‌--वही, पृष्ठ १४१ 
तच्चक्र पीडनाद्रात्रौ, ज्योतिर्भात्यकं सोमगम्‌ । 
तां दुष्ट्वा परमां ज्योत्सनां, कालज्ञानं प्रवतंते--वही, पृष्ठ १४२ 





कश्मारी शंवमत २७३ 


है । तत्रो के अनुसार चक्र-पीडन से (समागम से) सोम एव सुं प्रकाशित होति है । 
पहले कहा है किं शिव तया शक्तिकी रति से ही सोम-सुयं-अग्नि का जन्म हुआ है । 
इस प्रकाशित रति के समय काल का बोध होता है । उधर नाडी योगं भी इसके 
` साथ ही संकेतित है, चक्रि तत्त्व ज्ञान शेव-साधना में मुख्य है, अतः सम्भोग से दृष्ट 
योग का फल मिलता है, एेषा विश्वास है । रात्रि ( माया ) मे जिस समय पुरुष 
( प्रमाता ) प्रमेय (स्री )केमितनसेकालका बोध होता है, उसी समय शरीर 
स्थित नाडयो (सूयं-चन्दर) काभी मिलन होता है ओर वीयं-क्षरण के समय जब 
संसार के पदार्थो का ज्ञानप्रलुत हो जाने पर पुरुष तन्मय हो जाता है, तब सूयं एवं 

चन्द्रम ( इडा-पिगना ) के मध्य में स्थित तत्त्व मे स्थित हो जाती है (सुषुम्णा मागं 
खुन जाता है इष प्रकार श्राकृत-रति' साधना मे सहायक है, विरोधिनी नहीं, जेसा 
कि संन्यास प्रवान निषेधवादी सम्प्रदाय समन्ते है, परन्तु ज्ञान हीन सम्भोग वासना 
पूति माच्र है ओर पतन का कारण है। 


जिस प्रकार प्राकृतरति मे समागमोपरान्त अमृत तत्व का स्खलन होता है, 
वैसे ही नाड़ी योग सभं ( पुरुष ) की ऊष्मा से चन्द्र (खरी) नाडी से अमृत ( रज ) 
सवित होता है ^ जौ योगी इस अमृत को पीते हँ अमरत्व को प्राप्त होते हैँ । 
अमृत को इष चवण-क्रिया मे सारी सृष्टि प्रक्रिया छिपी हई है । सूर्म (पुरुष) 
पर-प्रामाता है । उपकौ स्वातंग्य शक्ति रूपी सोम (खी) बाह्य उन्मुखता के लिए 
उत्तेजित होता है ओौर विश्वरूपी अमृतधारा को छोडता है यही अमृपरूपी विश्व 
का सागर है, अतः यह सारा विर्व शक्ति (योनि) से निःसृत अमृत तत्व है ! इसका 
त्यागकर, विश्व के पदार्यो से वंचित रहकर साधना करना मिध्या-पाधना है ।२ 
इसी विवरूपी अमृत का पान करता हुआ जव साधक “मै वह्‌ ह", “वह्‌ मै 
ही ह" “यह सब मेरा ही विस्फार है" इस प्रकार पुनः-पुनः परादा करते इए 
स्वरूप स्थित हो जाता है तब विश्व लय हौ जाता है ओर परमपद प्रास हो जाता 


(१) तत्रस्यां मते धारां, सोमो हलमिि प्रदीपितः । 
तंत्रालोक, चतुथं आह्धिक, पृष्ठ- १.४४ 
(२) यतः क्रिया शक्त्यात्मा सोमः परपरमात रूपेणागिना स्वस्वातत्यात्‌ 
प्रदीपितो--बाह्यौन्पुखो समुत्तेजितः सन्‌ गत्रस्थां--विश्त्र वत॑मानां--धारां मुत. 
प्रमातृ, प्रयेयादिरूपत्वे नाविच्चेन्नेन प्रवाहेण--परिस्फुरति येन अयम्‌ इयान्विदव- 
स्फारः--तंत्रालोक्, चतुथं आधिक, पृष्ठ १४५ 
१८ 
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है) ओर तब साधक हंसः या "परमहंस" ( हंसः सोऽहं की भावना से 
क्तं ) कहलाता है तब विश्व में निरगंल होकर वह विचरण करता है, सिद्ध हो 
जाता है । 


“ देवता के रूप : "अनाख्य' तत्व ( परात्पर ब्रह्म ) की चितुदाक्त ही “परा- 

 शक्ति' कहलाती है पराशक्ति" ही के अनेक रूप भिच्न-भिन्न देवियो-देवताओं के 

#रूप हं । देवी-देवता में लिगभेद तो साधना का ्रपंच मात्र है अन्यथा पराशक्ति 
{लिगादि भेदोसेपरेहै। यहीकारणदहैकरि कदमीरी शेवमत मे देवी-उपासना 
( त्रिपुरा रहस्यादि में वाणत ) स्वीकृत है । शाक्तमत का कश्मीरी शेवमत से 
निकटतम सम्बंध है । कश्मीरी-शेवमत की यही विशेषता है । शेव "पराशक्ति, 
त्रिपुरा भैरवी आदि के उपासक है । अतः प्रथम उपास शक्ति पराशक्ति" है । 
इसकी १२ कलाओं का वणन हम कर चुके है । प्रत्येक त्तव म ये १२ कलाएं व्यक्त 
हो रही है! प्रत्येक इंद्रिय मे १२ कला है ( प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण >< अरन्य, 

५ सृष्टि, काल, स्वर = १२ ) 1 स्वर भी १२ है, आदित्य भी १२ हँ, मास भी १२ 
ह ओर कला भी १२ ह । इससे ¶राशक्ति' की व्यापकता प्रकट होती है । 


र र्धः ~ # [> वक 
क 


= -- ~ 


काल संकर्षिणी : आदादक्ति आभासन के लिए उद्यत होती है, इस 
` -उद्यतावस्था को काल संकषिणी' कहते हैँ । 


श्री सृष्टि काली-जो शक्ति बाहर की ओर सष्टि को आसूत्रित करती 
है विस्तार देती है वह श्रीसुष्टि-काली कहलाती है काल का कलन ( आकषंण- 
विस्तार ) करने वाली शक्ति ही काली' है। यहं देवी जब सृष्टि का विस्तार 
करती है तो इन्द्रियां अपन कार्यं करने लगती है, भिन्नता का आभास होने लगता 
है 1 विषय एवं विषयी क्योकि दोनों संवित रूप हँ, अतः मूलतः कोई भेदन रहने 
पर भी ग्राह्य-प्राहक भाव चल पडता है । प्रमाता स्वयं प्रमाणकेसूपमे बहिमुंख 
होकर विस्तृत हो जाता है, अतः विषयों कौ स्थिति विषयी से है। विषय न 
रहने पर भी "विषयी की सत्ता रहती है । अतः 'विषयी' ही मुल्य है । परन्तु 
बहिपंखता मे विषयी को प्रमेय-प्रमाण मे आसक्ति हो जाती है जौर वह इन्दे भिन्न ` 

(१) तत्पुनः पिबति प्रीत्या, हंसो हंस इति स्फुरन्‌ । 

सकृयस्य तु संशरुतया, पुण्यपापेनं लिप्यते-- वही, पृष्ठ १४६ 
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मानता है । संवित्‌ का यह स्वरूप ही “रक्त-काली' है । यह देवी दद्रियों से ग्राह्य 4. 
नहीं है, यह निर्गुण एवं निराकार तत्त्व का नाम है? । ं 
स्थिति-नाश काली : संवित्‌ हं सृष्टि को आत्म-सात करती है । अतः | 6 
प्रलयावस्था के लिए उद्यत देवी का रूप 'यमकाली' कहलाता है । बिश्व का सुजन 
ओर भोग करने के बाद "यहु मेने जान लिया, यह में भोग चुका" यह वृत्ति उत्पन्न 
होती है, अतः संवित्‌ सुष्टि को आत्मसात करने के लिए उद्यत हो जाती है । 
यम-काली, संहार-काली : संहार" की इच्छा पूणं हो जाने पर अर्थात्‌ 
विइव के सम्बध मे "यह मेने जान लिया^रेसा ज्ञान होने के पश्चात्‌ पूणं उदासीनता 
जागृत होने के पर्चात्‌ "यमकाली' की स्थिति उत्पन्न होती है। विश्वका नाद 
( साधक के मनसे) हो जाने पर भी परिमित-प्रमाता ( संकुचित-चेतना ) की 
स्थिति रहती है अर्थात्‌ मन में यह भाव उठते रहते है यह कां है, यह अकां 
है । इस प्रकार की नियतावस्था को उत्पन्न करने वाली सवित्‌ का रूप यम-कागी 
कहलाता है, क्योकि विकल्प को ही "यम" कहते हँ । यह शाख में संदेह उत्पन्न कर 
देती है, स्वानुभव को स्थिर नहीं रहने देती तथा साथ ही दूसरी ओर निधिकल्पक 
स्थिति मे भी विद्यमान रहती है । इसका प्रमाण यह है करि "विकल्प एवं विकल्प- 
नाञ्च की स्थिति सबके मन मे चला करती है । संकोच तथा विकास साथ-साथ 
चलता है । संकोच एवं विकास में अनियत रहने से ही यह्‌ यम-काली है। इस स्थिति 
का उदाहरण मूच्रकाल मे रास भी को संकुचित व विकसित होती हई योनि हैर । 
संहार काली : उपर्युक्त विधि-निषेध, संकोच-विकास मे अनियत वषत्ति का € 
जो आत्म ज्वाला से संहार करती है वही 'संहार काली" है ।3 । 
(१) तथाभासितवस्त्वंशः, रज्ञनां सा॒बहिमुंखी 
स्ववृत्ति चकेण समं, ततोऽपि कलयन्त्यलम्‌ 
स्थितिरेषंव भावस्य" तत्रालोक-- चतुथं अ० पृष्ठ १५९-१६५० 
न चैत्वा चक्षषा ग्राह्या, न च सर्वंन्दरयस्थिता 
निगुणा निरहंकारा, रद्ञयेद्विश्वमंडलम्‌ 
सा कला तु यदुत्पन्ना सा ज्ञेधा रक्त कालिका- 
(२) रासम्या मूत्रकाले तु यौनिः, प्रस्पन्दते यथा-- 


तंत्रालोक, चतुथं आह्निक, पृष्ठ १६४ 
(३) यमरूप॒स्वरूपस्था, रूपातीतस्वरूपगा । 


सा कला लीयते यास्यां, यमकाली तु सा स्मृता--वही, पृष्ठ १६५ 
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मात्रणडकाली : संहार का भोग इन्द्रियों से होता है 1 ये वस्तुओं को अहं 
मे लीन करती है, अतः इन्दे सूयं कहा गया है । संवित्‌ स्वभं अपनी क्ति से दादश 
इन्द्रिय रूप मातंण्डमंडल का इत्रिम अहं मे विस्तार करती है । अतः इसे "मातेण्ड 
काली कहा गया है । 


परमाक-काली : जो भोग के द्वारा विश्व को आत्मसात्‌ कर्ता है, वह 
“एद्र' कहलाता है 1१ श्र एवं अनि भोक्ता भी कहलाती है । कालाग्नि खर की 
स्थिति मे भोक्ता अहं, रूपं आदि भेद से युक्त करता है । इस अहंकार ग्रस्त स्थिति 
कौ परमाकं काली कहा गया है । ~ 


कालाग्नि रुद्र काली : अहं इदम्‌ से युक्त प्रमाता अर्थात्‌ कालाभ्नि रुद्र जब 
महाकाल मे लीन हो जाता है, तब उसे कालाग्नि शुद्र काली' कहते हैँ । इस प्रकार 
कालाग्नि रुद्र शब्द से कथित साधकं जब मृक्त हो जाता दै--यह सब भेरा ही 
वैभव है, एेसी अनुभूति होने लगती है; इस स्थिति मे संवित्‌ साधक के परिमित 
अहं का चवंण कर लेती है । 


अतः "महाकाल" का भी कलन कर डालती है । इसीलिए इसे महाकाली 
कहा गया है । यही अंतिम स्थिति है ओर महाकाल" से भी ऊच्चतर स्थिति है 1 
अत; देवियों ॐ नाम वस्तुतः विभिन्न मानसिक स्थितियों ओर अनुभवं 
के नाम हे । बौद्धो ने भी मानसिक स्थितियों का ही मानवीकरण देव- 
ताञ्च केरूप में किया है | अतः साधक का कत्तव्य यह है किं बाह्य देवता के 
नाम रूपादि को अंतिम न मानकर देवता द्वारा संकेतित उन उन मानसिक स्थितियों 
कर प्राक्त करने का प्रयतत करे, क्रमशः इन चेतना के सोपानों पर ऊपर चडढता हुआ 
साधकं "काली तत्व' या पराशक्तिया त्रिपुरा को प्राप्त कर सकता है । इस स्थिति 
को "महाभैरव-चण्ड उग्र घोर कालीः भी कहा गया है, क्योकि महा-भं रव प्रमाता 
है, चण्ड ही प्रमेय है, उग्र हीप्रमाहै, ओर घोर ही प्रमाण है । इन सबका नाश 

हो जानेसे ही तत्व की प्राप्त होती दै । 


(१) भोगेन स्वात्मसात्करोति इति रद्रः--वही, पृष्ठ १०१ 


(२) कलन के अनेक अर्थ ह--मेदन, भेदित का विकल्प न होना, आत्म-परा- 
मं, गति ओौर विकल्प इन पाच को "कलन" कहते दैँ--तंत्रालोक, 
चतुर्थं आधिक, पुष्ठ २०४ 
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जागृतावस्था के अनुभवो से लेकर अनाष्य तत्व तक ॒ साधक को अनेक अनु, 
भव होते है, इन्हीं अनुभवो को नाम रूप दे देकर देवियों की कल्पना कर ली गद 
है । अतः हम मनोवेज्ञानिक पद्धति से चेतना का क्रमशः उन्नयन करने में विदवास | 
करती है । तभी शाक्तोपाय को हम क्रम-साघना' कह सकते हैँ । भेद ओर अभेद ` 
संकोच ओौर विकास विकल्प ओर अविकल्प इन संदेहो से क्रमशः यह क्रम साधना 
हमारा उद्धार करती है । 


चेतना के अनेक स्तरों को नाम रूप्‌ देकर देवियो-देवताओं के वणंन से दुहरा 
लाभ दहै । प्रथम तो देवि-देवतादि की प्राप्ति साधना के समय क्रमशः तत्वज्ञान के 
द्वारा हो सकती है, क्योकि विभिन्न साघकों ने जो जो वास्तविक अनुभव किये ह, 
उन्हीं अनुभवो का बाद मेँ मानवीकरण किया गया है । अतः देवियों की सत्ता 
है, वे भिध्या नहीं है । इस कथन का अर्थं यह हैकिदेवी के नाम से संकेतित अनु- 
भकविशेष कोरी मन की उड़ान मात्र नहीं है व्ह कल्पना से भिन्न चेतना का 
साक्षात्‌ अनुभव है । अतः देवियाँ सत्य हैँ । पारमाधथिक दृष्टिकोण सेये सारे अनु- 
भव एक ही चेतन सागर मे उठने भिटने वाले बुदबृदों के समान है, अतः उनमें एक 
सूत्रता ओौर एकता है । देवियों के नाम, रूप व शक्ति के वणन से सामान्य जनता 
जनता को बड़ी सुविधा से आकषित किया जा सकता है दूसरे साधक प्रराम्भिक 
स्थिति में देवियो-देवताओं पर ध्यान केन्द्रित कर उनके वास्तविक रूप को समञ्च कर 
उनके द्वारा संकेतित अनुभव-विशेष को पा सकता है । यही देवी का साक्षाक्तार है । ` 


पूजा : यद्यपि शक्ति एक है तथापि अभिव्यक्ति होने पर उनके अनेक रूप 
हो जाते हँ । जिसे मूलसत्ता का ज्ञान होता है, उसे न क्रम-साधना की आवर्यकता 
है न पूजा-पाठादि कं । परन्तु मूलसत्ता का ज्ञान जिन्दै नहीं होता, उन्हे देवी के 
नामरूपादि की पुजा करनी पड़ती है । किन्तु इस पूजा मे भी देवी का वास्तविक 
रूप जानना आवद्यक है, जान लेने के बाद ही अनुभव हो सकता है, अन्यथा कभी 
भी सिद्धि नहीं मिल सकती । अतः पुजा का अर्थं है-संविद्‌ का आश्रय ग्रहण 
करना । जिस प्रकार यह्‌ अवष्टम्भ प्राप्त हो जाय बस वही पुजा है 1) 


( १ ) तदस्याः संविदो देव्या, यच्रक्वापि प्रवतंनम्‌ । 
तत्र तादात्म्ययोगेन, प्रजा पूणौव वतते- 
तंत्रालोक, चतुथं आधिक, पृष्ठ २१० 
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मंत्र: मंत्र एवं संवित्‌ में अंतर नहीं है । संवित्‌-परामशं से सत्री स्वतः ध्वनि 
स्फुरित होती है, बह सदा अगप्रतिहतरूप से चलती रहती है, उसका उच्चारण नहीं 
होता । यही जप है । देवता स्वयं जीव के हृदय में स्थित होकर उच्चरित हता 
रहता है१ । इसी “अनवरत ध्वनि" को परम हृदय कहा गया है । हृदय का अथं है 
(तथ्य-हूपक' = परमसार । इसी हृदय ( ध्वनि ) को स्पन्द शार मे स्पन्द" कहा 
गया है । आत्मा ( संवित्‌ ) का उच्छलन ही स्पन्द है । यही परावाक्‌ है । अतः 
मंत्र का स्वतः जाप चलता है) इस अनुभव के अभाव मेंकर मे माला लेकर 
मंत्रका कोलाहल व्यथं है। इसज्ञान सेयोगी जो कुछ कहता रै, जपहो 
जाता है। 


ध्यान : कल की आकांक्षा करने वाले साकार" का -ध्यान करते है, किन्तु 
यह गौणध्यान है, मख्य तो निराकार-ज्ञान ही है । फलाथियों कौ इच्छा पूर्ण 
करने के निए शक्ति के अनेक रूप रवण दहै! धन के लिए ल्मी की ओर 
(रक्नाः के लिए दशभुज' देवी की उपासना की जाती है 1 परन्तु घट-भेद से जल 
मे मेद नहीं हो, परन्तु घट-स्थित जल के परिमाण, गुणादि में अन्तर आ जाता 
है, इसी प्रकार देवियों के भिन्न भिन्नरूप) 
मुद्रा : जब साधक का परमेश्वर से एकात्म्य होता है तो एकं प्रकार का शरोर 
में तनाव उत्पन्न होता है, इससे शरीर मे विभिन्न आकृति्ां एवं चष्टाए उत्पन्न हो 
जाती ह, यही मुद्रा" है । यथा अंगुलियों की विशेष आकृतियाँ हो जाती हैँ, कभी- 
कभी हाथ उठ जातादै, कभी मुख की चेष्टा कुदं ओौर हो जाती है 1 यही मूद्राए 
है । पराशक्ति की मदिरा से मत्त-शरीर मे जो उत्थान आदि वेष्टाएं उत्पन्न हो 
जातीर्है, वे मृद्राए है ।ः | 


( १ ) नास्योच्चारथिता कच्चित्‌ प्रतिहन्ता न विदत । 
स्वयमुच्चरते देवः, प्राणिनामुरसि स्थितः-- वही, पृष्ठ २११ 
भूयोभूयः परेभावे, भावचते हि या । 
जपः सोऽत्र स्वयं नादो, मन्यातमा जप्यईदगः- 
स्वच्छन्दतत्र पुस्तक १, पृष्ठ ७७ 


( २ ) कुले योगिनि उद्रिक्त-भैरवीयपरासवात्‌ 
घूणि तस्य स्थितिदहे, मुद्रा या काचिदेव सा--वही, ८ष्ठ २३१ 
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होम : तत्त्व बोध की अग्नि में सप्त-इन्द्रियों की लपटे निकलती है, इसमें 
भाव-वगं की हवि देना ही होम है । 
दीया : भगवान के अनुग्रह को शक्तिपात कहते है, शिव साधक मे शक्ति 
कोजागरृत करदेते हैँ, यही शविःपात है। इस शतिपात से प्राप्तव्य पवित्रता 
ही दीक्षाः है । दीक्षित व्यक्ति वही जिसमे दसरोंमें शक्तिजागरेतकरदेनेकी 
रक्ति है। 
शक्तिसाधना या वामाचार 


बाह्य-साधक केवल द्वैतनाश के लिए हैँ । जिस प्रकार प्रतिबिम्ब देखकर 
एकात्म्य उत्पन्न होता है, तथेव ॒विकल्परूपी मूकुर में--ध्यान, पूजा, अच॑ना मे 
अपने प्रतिबिम्ब को देखकर भरव तन्मय हो जाता है । इस तत्मयता से अनृत्तरता 
को प्राति होती है । पराकाष्ठा को ही अनृत्तरता कहते हैँ । इस स्थिति को प्राप 
कर लेने पर साधकं विंधि-निषेवसे ऊपर उठ जातादहै। इसीलिए कौलमागं 
शरेष्ठ है । केवल लोक-व्यवहार की रक्षा के ए आचार-विचार का पालन आव- 
श्यक ह । आंतरिकरू्प से कौलमागं, बाह्य रूप मे शेवमागं तथा लोकाचार वेदिक 
आचार मानना चाहिए 


अन्तः कौलो बहिः शेवो, लोकाचारे तु वेदिकः 
सारमादाय तिष्ठेत, नारिकेलफलं यथ।२ 
अतः संसार मे नारिकेल फल के समान बाह्यह्प से वंष्णवादि आचारो का 
पालन करना चादिए ओौर आंतरिकरूप से वाम-साधना करनी चाहिए । 


आकठ मद्यका पनका करना चाहिए ।3 अर्यात्‌ प्छकार मांस, मुद्रा, 
मदिरा, मैथुन, मत्स्य .का सेवन ही पश्वमकारोपासना दहै। न तो अन्य शाख्रके 
देवताओं का ध्यान करे, न विधि-निषेध को स्वीकारः करे, शिव रूप होकर विचरण 
करे, यही वाम-साधना है । यहाँ अभेद-उपासना है 1 भेद-उपासना, वेद-वैष्णव 


( १ ) महाशूल्यालये वह्नौ, भूताक्षविषयादिकम्‌ 
ह्यते मनसा साधं, स होमः सख.क चेतना। 
स्वच्छन्द ॒तंत्र--पुस्तक १, पृष्ठ ८७ 
( २) वही, पृष्ठ २७८ 
( ३ ) आकंठतः पिवेन्मच्यम्‌--वही, पृष्ठ २७८ 
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आदि केवल पशुओं के लिएटै। पाश्च ( कंचुक ) से वद्ध जीव पशुदहै। अतः 
'पाव-ज्ञानः को छोडकर उस "पति ( शिव ) शाखः का सेवन करना चाहिए । 
इस पति-शाछ्र मे सिद्ध हो जाने पर भी विषय रसका त्याग नहीं है। क्योकि 
जहां जहाँ इन्द्रियां आसक्त होती है, उन सब वस्तुओं मे शिव का प्रकाश है 1 ` 
शिव का ज्ञान हो जाने पर विषय-वासना की पतति करते हुए अयत्न से ( सहज ) 
सुख-पूरवंक परम-पद प्रा हो जाता है, क्योकि तादात्म्य ज्ञान ही सारे कष्ट-परद 
सधनो का उदेश्य है । २ 


इस सहज, यत्न रहित, अभेद प्रधान साधना का आनंद सभी नहीं ने सकते । 
शिव के तीव्र शक्तिपात के बिना साधक अधिकारी नहीं बनता । केतकी के पुष्पका 
रस केवल भ्रमर ले सकते है, मक्ियां नहीं ।3 इस मागंमे भव का आडम्बर 
नहीं ह, ग्रीष्म में हिम के समान स्वं नष्ट हो जाता है। न यहाँ घृणा दम्भहै 
न लज्जा, न संकोच, साधक शिव'रूप हो जाता है । 'साम्य' की उच्चतम स्थिति 


यही है-- 


समता सवंभावानां, वृत्तीनां चेव सर्वथः । 
समता सवदुष्टीनां, द्रव्याणां चैव सवंशः ४ 


सारे पदार्थो मे, सारी मानसिक वृत्तियों मे, सवं शास्त्र ओर सम्प्रदायो मे, 
सवभावं में पणं समता भाव कौल-मागं की विशेषता है, क्योक्रि बिना समता 
के साधक है निर्ढरन्द्र हो नहीं सकता । 


कौल-मार्गं के अनुसार शब्दादि विषयों में पतित होकर स्व-स्व विषय कां भोग 
करके इन्द्रियों का चैतन्य मे लय होता है) सार्वमौम सम्राट्‌ जसे अन्य राष्ट 
कोभी शासक होता है तथैव अन्य सहायक राजाओं की भांति अनेकं वृत्तियों 
का विलय एक ही चैतन्य में होता है, अतः इन्द्रियों की तृप्ति भाक्छयक हँ क्योकि वे 
चैतन्य मे बाधक नहीं है, वे अज्ञान के कारण ही बंधन बनती है, ज्ञान होने पर 
दद्रियों स्व-स्व विषयों का भोग करती हृं चेतना को संतुष्ट करती ह । अतः स्व- 


( १ ) यत्र यत्र मिलिता मरोचयस्तच्रतत्र विभ्ुरेव जुम्भते । पृष्ठ २८८ 
( २ ) तंत्रालोक, चतुथं आद्भिक, प° २८६९ 
(३ ) वही, पुष्ठ ३०५ ( ४ ) वही, पुष्ठ ३०१५ 
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रूप स्थिति ओौर भोग दोनों एकही समयमे सम्भव है, दोनों मे विरोध नहीं है, 
जैसा कि संन्यास-प्रधान मागं सम्यत है । अतः इन्द्रियां जर्हा-जहाँ ले जाय वही. 
वहीं मन को स्थिर करना चाहिए क्योकि सब शिवमय है, इन्द्रियां चैतन्य के बाहर 
जा ही नहीं सकतीं । स्थिरता बढ़ने पर मन व्शमेंहोता जता है ओौर क्रमशः 
चेतना का संस्कार होता चलता है, अन्त में वह्‌ कौल-स्थिति आ आती है, जब भोग 
एवं योग दोनों साथ साथ चलते हैँ । भोगों हारा योग ही शेव-गासन की विशेषता 
है । जिस भोग से बंधन होता है, वही मोक्ष का साधन बनता है ।१ 


समना एवं उन्मना अवस्थाएं वस्तुतः शिव की सात मूतियो या शिवत्व प्राति 
की सात भूमिओोंमेसेदो भूमियोंकेनामरहैँ। सात मूतियांये है--क्षेप.आक्रमण 
(आक्रात्ति) चितबोघ, दीपन, स्थापन, संवित्ति (संवित्‌-साक्षात्कार) तथा तदापत्ति 
(शि के साथ तादात्म्य) इनमे ^स्थौपन' को व्यापिनी" संवित्ति को समना" तथा 
तदापत्ति को “उत्मनावस्था" कहते हैँ । इनका विवरण इस प्रकार है । 


क्रम-साधना-प्राणयोग : उपरक्त साधना की सारी विधियो में श्यान' 
की प्रधानता है इसका अथं यह नही है कि, प्राण-योग में ध्यान का महत्त्व नहीं है । 
परन्तु प्राण-वायु का शासन प्रधान होने से इसे प्राण-योग कहा गया है । कौल- 
स्थिति की प्रापि के लिए प्राण-योग का महत्त्व कम नहीं है । 


पिण्ड (शरीर) मेप्राण का तियेक प्रवाह चल रहा है । नादि्यां तो अनेक 
(७२ सहस) है परन्तु उनमें तीन मुख्य हैँ । इडा पिगला ओर सुषुम्णा । समान्यतः 
इडा, पिगलादि नाड्यो में प्राण प्रवाह चलता दहै, परन्तु सुषुम्णा के नीचे के 
भाग को शक्ति (बुंडलिनी) साढे तीन वलयो में लपेट कर पडी हई है, जेसे दण्ड 
प्रहार से सपं सीधा हो जाता है उसी प्रकार गुरु-दारा ज्ञान का उदय होता है ।२ 

ब्रह्मरक्ध्र के नीचे एक चौराहा है, इसे शेव “चितामणिः कहते हैँ । उसके 


उपर 'सुधाधार' नामक स्थान है, इसे "सौध" कहते हैँ । प्राण वायु को मध्यममागं 
(सुषुमणा) मे प्रविष्ट कर इस स्थान तक पहुंचना होता है । "सौध स्थान काभी 


( १ ) येन येन निबध्यन्ते जन्तवोरौद्र कर्मणा । 
सोपायेन तेनेव मुच्यते भवबन्धनात्‌- 


च तंत्रालोक, जिल्द ३ पंचम आहिक, पृष्ठ ३२८ 
( २ ) द्रष्टव्य पचम आहिक, पृष्ठ ३६० 
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मिथूल (इच्छा, ज्ञान, क्रिया का संषट्र) के द्वारा अति क्रमण कर समना नामक 
स्थान तक जाय ।२ यह 'सुंदर' है इसके भी ऊपर “उल्मना' नामक स्थान हे । 
ट्स ही प्राच करके योगी पूणं होता है । प्राणुवायु को वश मे करके क्रम-करमसे 
चितामणि, सौध, समना का अतिक्रमण कर यह स्थान प्राप्त होता है। यहां ही 
आत्मा बैठा सहज उच्छ रन का प्राप्त होता है। यही उच्छलन स्पन्दहै योगी 
यहाँ पहं च कर स्पन्ददशाशायी' कहलाता दै, इसी को "मल्स्योदरदशा' कहते है, 
वरयोकि चेतय के उच्छलन का सार (उदर) यहीं दै ।3 


(२) शिव का बहिरल्लास ही तेप" है। इससे उद्बोध होता है जिसे दीपकः 
भी कहते ह । बहिञंल्लास मय विद्व का करोड़ीकरण या अंतरक्रमण ही 
(य्राक्रान्तः है । इस अवस्था मे यह हैः इस प्रकार का इदंता भाव अहं मे निम- 
ज्नित हो जाता है जौर चिदूबोध हो जाता है। चैतन्य की यह उद्रकावस्था 
"व्यापिनी' कहलाती है, यह अवस्था समना एवं उन्मनावस्था मे पुनः परिणत होती 
है । चैतन्य उद्रिक्त हो कर इंदता के निमज्जन के बाद जब स्थिर हो जाता है, तब 
वह्‌ स्थिर श्चवस्था ही व्यापिनी है, किन्तु इसमें चैतत्य का कुं ही उद्रेकं होता है, 
खमनापद मे तत्तव का सान्ञात्ार होता है । परन्तु तादात्म्य तो केवलं उन्मना 
वघ्था मे ही होता है- 

इति च॒ उक्तया बहिरुल्लपितस्य विश्वस्य अन्त राक्रमणमेवरूपम्‌ इति 
आक्रान्तिरिति । एवमपि इदन्तानिमज्जनादहरतोन्मज्जनात्मनि नादान्तेप्रमातृहूपायाः 
संविद एव प्रबोधः इतिचित्‌ बोध इति । एवं बद्धायाः संविदः शक्तिदशायामूदरकः, 
व्यापिन्यां कथश्िदु्रेकेऽपि तथेव अवस्थानं, यावचोगिनां समनापदे तत्साक्षात्कार, 
उत्मनाभृमौ च॒ तदेकात्म्यमित्येव मुक्तम्‌ । एतावतीति उल्मनेकातम्यापत्तिपर्य॑त्ता । 
(तंत्रालोक, जिल्द १२ आविकं ३०} पृष्ठ १८० 

क्षेप को विन्दु तथा आक्रान्ति को "नाद" भी कहा गया है । चित्‌-बोध को 
"परावस्था" एवं दीपन को शक्ति" कहा हि 1 शक्ति उक्रि्त होकर स्थिर होती है, 
तब व्यापिनी ओर संवित्‌ के साक्षात्कार को समना तथा तादात्म्य को उन्मावस्था 
कहते है । इष प्रकार--क्षेप, आक्रमण, चिद्‌ बोध, दीपन, स्थापनं, संवित्ति ओौरं 
तदापत्ति- ये शिव की सप्त मूर्नियां हैँ । तत्रलोक ३० आहिक, वही, 

(२) तवरोर्ध्वकरण्डली भूमौ--स्पन्दनोदर सुन्दरः । | 
विसर्गस्तत्र विश्राम्येन्मत्स्योदर दशा ज्ुषि-तंत्रालोक पं चम आदिक; पृष्ठ ३६१ 





 कडमीरी शेवमत २८३ 


मूत्रविसर्पनान्त मे जिस प्रकार "रासभी" योनि का संकोच-विकास करके 
तृप्त होती है उसी प्रकार इस दशा मेः वृत्तियों का सृष्टि व संहार चला करना है 
ओौर योगी स्वरूपस्थ रहता है । जसे समुद्र मे लहो उत्पन्न ओर नष्ट ` होती रहती हैँ 
ओर समुद्र अपने में मग्न रहता है, वेसी ही दशा योगी क्री चेतना की होती है । 

इस अवस्था को साधारण मनुष्य केवल श्य गारिक भाषामें ही समञ्च सकता 
है । नाडी युगल (हडा-पिगला) ही योनि है, रमणा कौ इच्छा से उन्मुखता ही 
स्पन्दन है । विसर्गं की इच्छा या वी को ही चरम-घातु, कहा गया है । 'सौध' वह्‌ 
स्थान है, जहां रति होती है । ओर तृपि ही सम्भोग-समय का सुख है 1१ 

यह ृङ्खार-वणन केवल रूपक नहीं टै, अपितु “उन्मनावस्था' कौ प्राति के 
लिए सम्भोग आवश्यक है क्योकि इस समय होने वाला अनुभव ही योग की अव- 
स्थाओं मे प्रास्त अनुभव के सदुश होता है । यहां तक कहा गया है कि यदि साधना 
केलिए नारीन मिल सके तो केवल ^रति-स्मरण' द्वारां ही योगज अनुभवो की 
ओर बढ़ना चाहिए । स्री सुख ब्रह्मानन्द का ही व्यंजक हैर अतः प्राकतरति 
ब्रह्मानन्द की निमित्त बनती है । 

यदि यह कहा जाय किसारे उपायोंमे शक्तिक्ञोभ कोटी क्यों इतना 
महत्व दिया गया है ! तो §सका उत्तर यह है कि सोम ( नारी } सूम॑ ( पुरुष ) 
ही प्रमेय व प्रमाता हैँ तथा इन्द्रियां कलार हैँ । कला-जाल के परस्पर संघषं से 
विसगनिन्द उत्पन्न होता ह गौर जव चरमधातु ( वीयं ) का क्षरण होता है, तब 
पूण तदात्स्य कौ अवस्था उदित होती है यह तदात्म्य शुद्ध चैतन्य को व्यक्त करता 
है, वीर्यक्षरण के समय साधक संसार के सारे ज्ञान को -भूलकर केन्द्रस्य हो 


( १ ) शाक्तं क्षौमे कुलावेशे, सर्वनाडचग्रगोचरे । 

व्याप्तो सवत्मसंकोचे, हृदय प्रविजेत्सुधीः-- वही, 

दक्ति-संगम संक्षुब्ध शक्तय वेदावसानिकम्‌ । 

यत्सुखं ब्रह्मत्त त्वस्य, तत्सुखं स्ववाक्यमुच्यते । वही,पुष्ठ ३७७-३७० 
( २ ) लेहनमन्थना कोटः, छी सुखयस्यभरात्‌ स्मृतेः । 

शक्त्यभावेऽपि, देवि, भवेदानःद संप्लवः- 

तंत्रालोक पंचम आहिक, पृष्ठ ३७८ | 
अर्थात्‌ शर्वित (सावना में सहायक स्री) के आभावमें, लेहन मंथन आदि 

ल्ली सुख की स्मृति से भी तादात्म्य प्राप्त होता है । 
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जाता है अतः यह्‌ अनुभव ब्रह्मानन्द का निमित्त है, जेसे इस इस सामरस्य से 
नारी व्यमेहो जाती है, उसका हृदय विजितं होता है, वसे ही इस अनुत्तर योग 
से योगिनी ( शक्ति ) का हृदय विजित हो जाता है, ब्रह्माण्ड-स्थित सारी शक्ति 
योगी की इच्छानुसार कार्म करने लगती है । यह मा" रहस्यमय है, इसका पूणं 
उद्घाटन गुरु की देख-रेव मे ही सम्भव है।१ ज्ञान की प्रधानता होने परदही 
गस रति-क्रिया ब्रह्मानन्द मे निमित्त बन सकती है, अन्यथा पतन का मागं खुल 
जाता है । जो भोगी गृपत-रति कालं में प्रिया कंठ का नाद नहीं सुनाता, वह सृष्टि 
मे व्याप्त नाद" की प्राप्ति नहीं कर सकता । परन्तु ज्ञान दवारा गु्त रति-क्रिया हारा 
योगी व्यापक नाद ( अनहद नाद ) को सुनता है, तत्पश्चात्‌ वह "विन्दु अवस्था 
को प्रास्त हो जाता है, पुणं ज्ञान की अवस्था यही है । 


उन्मनावस्था के परे भी उच्चतर अवस्था है, यहाँ संकोच-वि कास नहीं होता 
तथापि योगी कोसृष्टिका आभास होतादहै। > क्योकि योगी की दुष्टि तत्व के 
साथ एकाकार होकर अंतमृखी रहती है ओर सांसारिक कार्य उसकी बाह्य इन्द्रियां 
करती रहती 3 । अतः घटपटादि के ज्ञान के समय दृष्टि अंतरस्थ भी रहती है 


ओर बाह्य-पदार्थो का ज्ञान भी होता रहता है । इसे भेरव-मुद्रा' कहा जाता है । 
गोपनीय होने से इसे खस्थं" या "गगनोपभ' अवस्था भी कहते हैँ । 
खं खं त्यक्त्वा खमारुह्य, खस्थं खं चोच्चरेदिति । 


खमध्यास्याधिकारेण, पदस्थार्चिन्म रीचयः-- ४ 


अर्थात्‌ मध्य नाड़ीमे स्थित होकरख ख प्रमाण प्रमेय को छोड कर ख 
अर्थात्‌ तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त करना ही योगी का ल्य है । इस अवस्था की 
प्राप्ति इन्द्रिय-वृत्तियो ( मरीचय ) की बाह्य उन्मुखता के अभाव द्वारा होती दै । 


(१) अलं रहस्य कथया, गृस्भेतत्स्वभावतः ` 

योगिनी हृदयं तत्र, विश्नान्तः स्यात्कृती बुघः- वही, पृष्ठ ३८१ 
(२) असंकोय विकासोऽपि, तदाभासन स्तथा--वही, पृष्ट ३८६. 
(२) अंतर्लच्यो बहदु ष्टि, परमं पदश्नुते- वही, पृष्ठ ३८६९ 
(४) वही पृष्ठ ३६८ 
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् 


इस अवस्था मे कम से कम १० स्तर योगियों ने लच्य क्रिये रहैँ। € प्रकार से इसे 
प्राप्त किया जाता है, अतः नवधा-मार्गं शेव शासन भी स्वीकार करता है । 


इस प्रकार शाक्त-उपाय मे क्रम-साधना' स्वीकृत है । मंत्र जप, मृद्रा, प्राणा- 
याम, अच॑ना, दोवोपासना आदि सभी क्रियाओं में "भावना" का महत्व शाक्तोपाय की 
विरोषता है । भावना या तत्व का परामशं शाम्भव अवस्था मे अपेक्षित नहीं है, 
क्योकि तोत्र शक्तिपात कै प्रभाव में अप्रतिहत तत्व परामशं करते हृए हौ साधना 
कल देती है । शाम्भव उपाय मे अकस्मात्‌ भी तत्व स्थिति हो जाती है, अतः उसमे 
स्वयं साघना भी अपेक्षित नहीं है । परन्तु शाक्त-साधना में क्रम-क्रम से विकल्प का 
नाश किया जाता है। 


इन्द्रिय, मन, चित्त ओौर बुद्धि का नाश दाक्त-साधना में नहीं किया जाता 
इल्दे साधना मे सहायक बनाया जाता टै, यही शाक्त-साघना की विशेषता है । 
अभिनव गु ने लिखा है कि मन एवं बुद्धि के बिना ज्ञान का अधिगम असम्भव ह । 
इन्द्रिय, मन, आदि तब अधः पतन के कारण बनते ह, जब विवेक से ये संयुक्त नहीं 
रहते । इन्दरि-वासना एवं मन-वासना नाक है, विवेक अर्थात्‌ स्वपरामरं जागृत 
होने पर ये स्वर के तिरस्कार से ज्ञान को ही जल्म देते हैँ । अतः शाक्त-तत्व' का 
अर्थं है मन एवं बुद्धि की वासना का त्याग कर, मन एव बुद्धि को परम ज्ञान का 
कारण बनाना 1* यदि यह प्ररलहो कि विवेकं को परम तत्त्वज्ञान का कारण 
कहा गया है; तो इसका उत्तर यह है कि विधेक तो सम्पणं भावों का कारण दहै । 
वह "महाराय' हैँ अर्थात्‌ सवं भाव क्रोड़ीकरण सरहिष्ण्‌ ह । सारे भावों को अपने में 
समेट लेने की शक्ति यद्यपि बुद्धि मे भी है, तथापि बुद्धि अणिमा, महिमादि शक्तियो 
को उत्पन्न करके भो भोगजाल से फंसाती है, अतः विवेक (स्वपरामशं) से ही मुक्ति 





(१) पदयन्ती, मध्यमा, बखरी ये तीन वाणी के रूप हैँ । इनमें स्थूल, सुदधम 
ओौर पर का गुणा करने से यह मागं नवधा! हो जाता है। इन नवधा 
वाणिथों की भित्ति "परावाक्‌" तंत्रालोक पंचम आहिक, पष्ठ ४०८ 

(२) न हि मनो बृद्धि विहाय ज्ञानस्याधिगमोऽवभासी भवेत्‌, कर्तु ते एव 
मनो बुद्धी प्रोक्तउक्तनुया स्वरूपनिमज्जेन सृदधमं शाक्त रूपमधिकृत्य 
एतज्ज्ञानं जनयत्‌ इत्ययुक्तं, परभावत्त तत्सूदमं शक्तित्वं निगदते-- 
तंत्रालोक, आहिक १३, पृष्ठ १२२ 
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होती है । १ यदि यह्‌ विवेक अकस्मात्‌ जागृत हो जाय तो ज्ञाम्भव अवस्था प्राप्त 
होगी ओौर साधना अनपेक्षित होगी, परन्तु यदि पूवं कर्मानुसारएेसा न हो तो क्रम- 
साधना" अनिवायं है । पाशो के नाके लिए ही साधना की आवश्यकता होती है, 
क्योकि शेव सभी भेदो को प्राण मेँ प्रतिष्ठित मानते है| 


ईस शेवमत में आत्मज्ञान के लिए छह मार्गो का वणन है । इन्हे "मघ्वा" 
~. | कहते हँ 1 अध्वा का अथं है कटन' । कलन दो प्रकार का है: क्रम, अक्रम । कलनं 
का अथं यहाँ भावना या परामश है। 


प्राणध्वा : प्राण कलात्मकं है, अतः काल का ज्ञान कालध्वा' कहलाता है । 
क्रम-क्रमसेकालकाज्ञान हो तो उसे क्रम कालध्वा' अथवा अकस्मात्‌ ज्ञानदहोतो 
२ । उसे क्रमकालघ्वा' कहते हैँ । परमतच्व का काल सेयोग ही दाक्ति ह अर्थात्‌ ब्रह्म 
जब अपने को काल मे सीमित करता है, तब उसकी संज्ञा शक्तिहोतीदहै, इसी को 
कालीः कहा गया है । यही कालो" कालके साथ संयुक्त होकर प्राणकेरूपमें 
स्फुरित होतीं है । स्वात्मा का स्वेच्छा से बहिमुंख होकर स्पन्दिति होना ही श्राण' 
है, श्राण' काल मे सीमित चैतन्य का नामहै, अतः काल का सूचमातिसूक्षम वणन 
शेव-साधक ने किया है । दिन रातमें कुल २१६०० श्वासं चलते हैँ । प्राण शक्ति 
का इस प्रकार अवधारण कर पुनःपुनः तत्व का पराम ही ध्यान है। यही 
प्राण शिखा-बंघन कहलाता है । प्रत्येक इवास के साथ सहज गति से सोऽहं, सोऽहं 
अप्रतिहत रूपसे चः ना चाहिए यही हज जप" है, इसी को कालघ्वा या प्राणध्वा 
कहा जाता है । जब प्राण को मध्यममागुं मे प्रविष्ट किया जातादहै, तब देवता 
जागृत हो जाते है ओर शक्तियां अपना फल दिखाने लगती हैँ ।. 


प्राणध्वाया कालध्वा : क्रियाके रूपमे तत्त्व का आभाप्र ही कालघ्वा 
है । क्रिया के तीनरूप होतेह : वणं, मंत्र, पद । 
देशध्वा या मूति श्चध्वा : मृति के रूपमेँ तत्त्व का आभास देशाध्वा 
है । यह तीन प्रकार का है-कला, तत्त्वएवं पुर । इस प्रकार मूरति ( देश ) तथा 
क्रियाकेरूपमें देशएवं काल के दो प्रकार के अध्वा होते हैँ ओर प्रत्येक के तीन- 
तीन भेद होते है- 
(१) विवेकः सर्वभावानां, शुद्धमावान्महाशयः । 
बुद्धितत्वं तु त्रिगुणमत्तममाधममध्यमम्‌ । 
अणिमादिगतं चापि, बन्धकं जडमिन्द्रियम्‌-- वही, १२३ 





अष्वा 
---------- 
मूति (देश) ` क्रिया (काल) 
व 
। <~ 
कला तत्त्व पुर वणं मंत्र पद 


| | | 
(~ =¬ इ 1 {त 


स्थूल सचम स्थूल सूद्धम स्थूल सूम स्थूल सदम स्थूल सूम स्थूल सुदम 


इनके विकास का क्रम इस प्रकार है; ब्रह्म ~> विन्दु ~> कला ~> तत्त्व >पुर 
या भुवन । 

प्राणध्वा या कालध्वा : यद्यपि प्राण सववेव्यापी दहै, तथापि वह अस्फुट 
रहता है । हृदय देश में वह स्फुट होता है, अतः उसका वर्णन हदय से ही प्रारम्भ 
किया जाता है । प्राण-धारण को यत्न" कहते हैँ । यह "यत्न" दो प्रकारका दहै। 
यह स्वेदय ओर असंवेद्य दो प्रकारका है, इनमें भी भेद है-- 


प्राण 
| 
संवेद्य असंवे् 
० 
3 | 
स्फुट संवेद्य अस्फुट संवे स्फुट अस्फुट 


स्वरोदय-सिद्धान्तर : संवेदय-अस्फुर कन्द ( लिग एवं गुदा के बीच ) में 
स्थित संवेद्य प्राण है, नाड्यां यहीं से प्रारम्भ होतीरहै, यह्‌ प्राण हृदय तक अस्फुर 
रहता है, हृदय से प्राणाचार स्फुर होता है। अतः प्राण का बिभाग हृदयदेश से 


(१) यहाँ काल' तत्त्व ३६ तत्त्वों मे वणित तत्त्वों से भिन्न तत्त्व है 1 


(२) प्राणका हृदय से बाहर जाना तथा पुनः हृदय में प्रवेश. यही क्रिया 
बार बार करना प्राणोदय कटलाती है । 
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ही होता है । शिव की शक्त्यां, वामा, ज्येष्ठा एवं रौष्विका है, इनसे प्राण सयुक्त हो 
जाता है । प्रभु शक्ति, प्रमाता ओर प्राणये तीन प्राण-संचारके कारण है, अगो मे 
पवन का कम्प प्रभ शक्ति के द्वारा होता है, आतंम-शक्ति की प्रचानता होने पर कन्द 
का स्पन्द होता है । 

३६ अंगुल प्राण सब प्राणियों में रहता है, मशकादि जीवों में उन्दी के ३६ 
अँगुल प्राण रहता है । प्राण एवं अपान मे ३२ तुरटि्ां रहती है, तुटि कौल कौ 
लघु गणना है 1 पक्ष, मास, तिथि, सूं ग्रहण, चन्र ग्रहण, संध्या, मध्याह्न, अवं- 
रात्रि सब प्राणम अवस्थित दहै | प्राणमें ही सब नक्षत्र हैँ । इन्दी नक्षत्रों कोनागं 
भी कहा जाता है- 

सोम वासुकि 
कुज तक्षक 
सोमज ककटि 
गुरु सरोज 
शुक्र -- महान्ज 
दानि -- शंख 

शनि + राहु-- कुलिक 

ये सब प्राणमं हैँ। इसीलिए प्राण विश्वं का विस्तार प्रकट करता हे। 
दिनम क्रूरकमं ओौर रतम सौम्यकभं होति हैँ । संध्या में मक्तिप्रा्तहोतीदहै। 
प्राण का अनुशासन ही दीक्षा है । 


संवित्‌ प्रत्येक क्षण मे आनंददायिनी है, यह क्षण प्रमाता के चित्त पर निभ॑र 
है, किसी के लिए क्षण कल्प है, किसी के लिए युग है, क्रिसी के लिर क्षण मात्र हे। 


दिवस : वेद्य वस्तुपरो का जानना ही दिनै, क्योकि प्रकाशसे ही पदार्था 
का ज्ञान होतादहै । 


निशा : प्रकाश शांत होने पर निशा होती है । 


स्वप्नावस्था : प्रकाश ग्रहण का कामं प्रमाताद्भारा होता दै, इते विदिताः 
कहा है, वेदिता का अथं दै, “अंतमुंख-स्यित' अतः वेदितावस्था ही स्वप्नावस्था है} 





दौव-मत २८६ 
सुषुपि : बेदितावस्था के परे सुपति दै 1 


अमावध्या प्रतिपदा : प्राण सूं है, अपान चन्द्रहै, प्राण के आक्रमण से 
चन्द्र एक एक कला को दछोडता चलता है, अन्त मे अमावस्या को चन्द्र सूं में 
विलीन हो जाता है, पुनः चन्द्र उदित होतादहै, चन्द्रम १६ कलाएं हैँ जिनमें 
केवल १५ ही विलीन होती है, षोडदी कला' क्षीण नहीं होती, श्रतिपदा' में पक्षों 
की संधि होती है। । 


मृत : सूयं जब चन्द्र को निगलतादहै तो चन्द्र अमृत दछौडता है, राहु 
इसी अमृत को पीतादहै। रवि के बिम्ब में स्थित चन्द्र बिम्ब के पास ही "राहु 
रहता है 1 राह अमृत को पीकर चन्द्र बिम्ब को छोड देता है, यही श्रहण-मृक्ति' 
कटलाती है । इन तीनों के संघटु से अद्रय-स्थिति प्राप्त होती है। सूयं प्रमाता 
ओर चन्द्र प्रमेय है, इन दोनों को राहु आच्छादन करता है, क्योकिं राहू माया है, 
इन तीनो का संघट् ज्ञान-शक्ति हारा, प्राण शासन के उपरान्त हो सकता है, यही 
'महाग्रहण' है यही ण्यकाल' है । 


सूय-ग्रहण अमावस्या को होता है, शुद्ध प्रतिपदा को भी कभी-कभी होता है, 
सूयं से चन्द्र काअलगदहोजानाही मोक्ष है । अर्यात्‌ अपानके प्राण से अलग दो 
जाने पर ही मोक्ष होती है । ग्रहण (चन्द्र-अपान) हौ प्रमेय है ओर ग्राहक (सूमं- 
प्राण) ही प्रमेय है, दोनो के क्षय से मुक्ति सम्भव दहै । इस समय में जपादिका फल 


अवश्य होता है । 


ज्योतिष : स्वरोदयशाल्र का सम्बंध ज्योतिषसे भी है, प्रत्येक अंगुल मं 
पाँच त्थियं होती है, ३० तिथियों का एक मास होता है । तालुमें प्राण का प्रवेश 
ही चेत्र मास रहै, मंत्र-प्रदण का श्रेष्ठ समय यहीहै। 


तुटि से लेकर कल्पादि तक का ज्ञान हने पर योगी काल का ध्यानं करता 
है । प्राणानुशासन से क्रमशः तुटि से कल्पादि पर्॑न्त ध्यान होता है । योगी सहज 
ही तुटि से लेकर १२ वषं तक की तिथि, मास, वर्षादिकोष्यानमेंला सकताहै 
परन्तु सहसा दीघंकाल का ध्यान फल नहीं देता । पराकाष्ठा को प्राप्त योगी दीर्घ॑- 
काल कामी ध्यान कर सकताहै। सा योगी शिवी-भावमे लीन दहो जातारहै, 
काल-विजय करके 'महाकाल' हो जाता है । नियति, काल, राग, विद्या, कला 
सबका लय हो जाता है । ~ 

१६ 
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महाप्रलय : प्राण को सुषुम्णा में स्थिर करने पर अन्य तत्व॒ जव लय हो 
जाति ह तब संवित्‌ १ शेष रहती है, परन्तु आगे वह भी चैतन्य में लीन हो जाती दहै, 
शिव, शक्ति एक हो जते हँ, 'सामनस' पद यही है, इसी को महाप्रलय" कहते है । 
योगी बार-बार तुटि से लेकर कल्प तक घ्यान करता हुआ सृष्टि को जन्म॒ देता है 
ओर महा-प्रलय की अवस्था को प्रात सृष्टि का लय कर देता है । इस प्रकार जो 
बार-बार सृष्टि एवं प्रलय में समर्थं है, वही महाकाल है, सच्चा योगी है। नाना 
चक्रों का अतिक्रमण करनेसेप्राण कानिरोधहोतादहै ओर प्राण का भ्रा हो 
जानि परकालकाभीग्रासहो जाताहै, काल के नष्ट हो जाने पर केवल ज्ञान 
रूपं चेतत्य की सत्ता रह जाती है । 


 . वर्णोदय तथा अजपाजाप : सम्पूणं वर्णो के पी एक अनाहत . वणं 
है जो अनवरत रूप से नादात्मक है । मंत्र पर सूचम तथा स्थूल तीन प्रकारके है। 
वर्णात्मक मंत्रो मे सर्वदा सतत उच्चार रूप अनाहत नाद संचरित होता रहता है । 
मंत्र बीज एवं पिण्डात्मक दो प्रकारके है। मंत्रों मे संवित्‌ ही स्पन्दित होती है । 
जसे अरघ के चक् मे यदि एक बाल्टी को ठीक कर लिया जाय तो सब ठीक काम 
करने लगती हैँ तथैव अनुसंधान बल से, यल्न पुरवैक देवता रूप होने से मंत्रद्रारा 
तादात्म्य की प्राति होती है । मंत्र-जप के घमय उपयुक्तं प्राण-साम्य आवरयकं 
है । चूंकि भेद स्यन्द के अधीन है ओर प्राण स्पन्द के अतः प्राणानुशासन स्पन्द कते 
दूसरे रूप मंत्र के लिए आवश्यक है, क्योकि मंत्रो मे भी स्पन्द ही स्फुरित होता 
है । प्राणा-साम्य से मंत्र सिद्ध होता है अर्थात्‌ शक्तियां जागृत हो जातीर्हँ गौर भेद 
बृद्धि नष्ट हो जाती है । जेसे उच्च स्थान से देखने पर नीचे के प्रदेश एकाकार 
दिखायी पडते ह, वैसे ही संवित्‌ की प्रापि होने पर भेद समाप्त हो जाते हैँ । मानस 
जपं ही अद्रैत-स्थिति का साधन है, इसमे मौन-जप चलता है, अजपा-जप यही 
है । जब योगी स्वयं अपने मंत्र को सुनता है तो वह उपांशुः जप ओर जब अन्य 
लोग भी सुनते हँ तो वह शनब्द-जप कटलाता है 13 


वा नन्यके) 


` (१) यहाँ संवित का अर्थ परिमित आत्मल्पा शक्ति है । सामान्यतः इसका 
अर्थं शिव की चित्‌ शक्ति या चेतव्य होता है । 
( २ ) एकोनादात्मको वर्णः, सर्ववणंविभागवीन्‌ 
सोप्नस्तमितरूपत्वादनादत इहोदित :--तंत्रालोक-षष्ठ आ ०, पृष्ठ १७० 
(३ ) आत्मा न शृणुते म स मानसो जप्‌ उच्यते 1 
आत्मना श्प. णुते यस्तु, तमूपांशुं विजानते । 
परे शयण्वत्तियं देवि, स शब्दः स उदाहृत--तंत्रा ° जित्द ४ आ ° ७, पृष्ठ २९ 
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चमत्कार-सृष्टि : सुषुम्णा मे प्राण के संचार एवं निर्गम के साथ मानस 
जप हौ सृष्टि के लय एवं प्रलय काकारण है, सारे वैचत्यि का कारण यही क्रिय 
है । अतः शरीर का वेचित्य यही कुछ भी उपयोगी नही है, सारे चमक्तारोँ का स्रोत 
यही आंतरिक-क्रिया है । 


मानस जप में प्राण-शक्ति के उदय, संगम ओर शान्ति मे जप किया जाता 
है अर्थात्‌ प्राण शक्ति के उदय-स्थान कुंडलिनी स्थान में हृदय देश में तथा प्राण 
शक्ति जहां शांत होती है उस रऊर्ष्व प्रदेश मे जप होता है । जपम प्राण दो बार 
चक्कर काटता है | प्राण का विकासं एवं आक्‌चन दोनों होता है । प्राणों की साम्या- 
वस्था सुषुम्ण मे होती है । जप के सात स्थान भी कहे गए हँ उदय. संगम शांत 
के अतिरिक्ि प्राणापान प्रवाह रूप मे, अक्ष नाडी-चक्र के सूत्रों मे हृदय देश के 
हंस नामक स्थान मे, सहस्रार मे अतः सप प्रकार जप भी कहा गया है । यही 
मानसर जप है । अजपा जाप है । इसमे प्रत्येक क्रिया करते रहने पर भी अतस्‌ में 
जपं चलता रहता है । 


देशाध्वा : शेव -शासन में सारा ध्यान चैतन्य पर केन्द्रित है, सारौ साध- 
नाएं चेतन्य से रहित व्यथं मानी जाती हँ, चैतन्य के अतिरिक्त अन्य किंसीकी 
सत्ता यहाँ स्वीकृत नहीं है । अतः शेवो का दृट्‌ मत है कि भ्रुवनों का वणन कल्पित है, 
शिष्यो को समञ्चाने के लिए ही केवल लोकादि की कल्पना है । तंत्र शब्द का अथं 
ही विस्तार है, भ्रुवनादि के वणंन का विस्तार कर शिष्य को वस्तुतः चैतन्य का 
ज्ञान ही कराया जाता है, अतः इस प्रकार के वणन गौणटहैँ। इसके अतिरिक्त 
ध्यान' के लिए भी लोकादि की कल्पना की जाती है । 


अतः भवनादि का ज्ञान प्राप्त कर उनका ध्यान करना चाहिए । इस प्रकार 
का ध्यान करने से सालोक्य" मुक्तिप्राप्न होती दहै, जिस देवता का ध्यान निस 
भवन में होता है, श्रौकठ शिव उसी लोक मे, उसी देवता केरूप मे व्यक्त होते 
है । अतः विभिन्न लोकों मेँ स्थित ईशे की उपासना भक्ति-भाव से विधेय दै, 
इससे साघक लोक विशेष के ईरविरेष मे लीन होगा ओर क्रम-क्रम से अन्य ईबों 
मे लीन होता हुआ अंत में 'महेश' मे लीन हो जायगा । 





१. द्रष्टव्य-तंश्रा० ३१ आ० 
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तत्व-वण॑न : काल (प्राण) तथा पुरो (भुवनो) क वणेन के पर्चात्‌ साधना 
के लिए "तत्व" का ज्ञान आवद्यक है । प्रलय-परयंन्त॒रहने वाले भोग-पदार्थो को 
तत्व कहते हँ । इन तत्वों से निर्मित शरीर, घट आदि नष्ट होते रहते हं 1 परन्तु 
सदम तत्व प्रलय तक स्थित रहते हैँ । तत्व स्वयमेव उत्पन्न नहीं हौ सकते क्योकि वे 
जड़ हैँ, स्वयं चैतन्य अंश रूप मे तत्वों का रूप धारणं करतां है ! कर्ता करण स्वयं 
चैतन्य ही 1 


चैतत्य (परम शिव) पुणंत्व युक्त होने पर भी, स्वातत्य माहात्म्य से बहि- 
अभास की इच्छा करता है अतः "अहम" मँ हं इस परामशं को प्रात होता है, 
यही "गिदा" है । अहम्‌ के अनुभव के बाद इदम्‌ का परामशं प्रा होता 
है, परन्तु इस अवस्था मे अहम्‌ तथा इदम्‌ का अनुभव अस्फुट रहता है, यही 'सदा- 
लिवास्था' है । = 


तृतीयावस्था मे अहम्‌ तथा इदम्‌ स्फुट हो जाते है, परन्तु ज्ञानदा की 

प्रधानता रहती है । इसे ही 'ईङवर' कहते हैँ । सदाशिव एवं ईश्वर दोनों अशाओं 

{ मे सदाशिव तत्त्व प्रधान है । सदाशिव मे ध्यान का मल नहीं है, ईखवर में ध्यान 
का मलं रहता है । 


मद्य: परम विव शाम्भव, शक्तिजा, मंन, मदे तथा मंत्र नायकये पाच 
ल्प धारण करता है येही पचगण हँजो जो रूप अयने-जपने गण में स्थित 4 
होता है, वही वही तत्तव (पंचभूतों मे से एक) बनता हे । यह शुढ सृष्टिदै। बुद्ध 
रध्वा इसीका नामदै। 4 


मल श्नीर माया : अशुद्ध सृष्टि लोलिका" नामक शक्ति द्वारा उत्पन्न 
होती है । विषय नियत न होने पर भी जो इच्छा उत्पन्न होती है, उसे लोलिका* ` 

कते है । इससे जीव मे अपुणंता उत्पन्न हो जाता है । अभिलाषा से आणवमल 9 
तथा लोलिका से काम॑मल' उत्पन्न होता है । यह अशुद्ध सृष्टि है, इसके क्ता 
"अनंत" माने जाते है । सृष्टि-प्रसार के लिए “लोलिका रची गरईदहे। जप 4 
शिव अपने ऊपर 3 पना आवरण डात्ते है, तब मलः उत्पन्न हो लाता है । चेतत्य । 
संकुचित हौ जाता है, ओर संकुचित-ज्ञान ही मल ह 1 अभि ताषा, अज्ञान, अविद्या, 
ग्लानि ही मल कहलाते हैँ । मल से भेद-भावरत्पन्न हो जाता है) भेद-भावकेकारणं ४ 
संबुचित आत्मा अपना स्वतंत्र, सुद्ध चैतन्य रूप भूल जाता है । कार्य मल गलितहो 
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जाता है, फिर बीज के नष्ट हो जाने से कर्म-संतति नहीं चनती । क्योकि संस्कार 
सेही कर्मं फल मिलता है यह्‌ कर्म फल अवश्य मिलेगा" यह वृत्ति ही संस्कार 
है। इसी से कमं-प्रवाह चलताटहै, भे कर्ता नहीं हं" इस भावना से संस्कार का 
नाश हो जाताहै। संस्कार कै अभाव में प्रमत्त एवं मूढ्‌को जेसे कोई फल नहीं 
मिलता, तथैव ज्ञानी भी फल, अफल से परे होता है । अतः अनुसंधान ही पाप 
पुण्य का फल देता है, कर्म नहीं । अनुसंधान रहित साधक "विज्ञान केवली कहलाता 
है। साष्य में इसी को अंतिम माना गया है । परन्तु शेव-शासन मे 'विज्ञानकलः 
भतस्था मानो जाती है, इसमें “संकोचः का नार हो जातारहै, किन्तु प्रारन्धका 
भोग सभीको करना पडता है] 


माया:शिव की माया शक्ति जीव कोपाशो मे बघतीहै यह माया 
जड़ है, भेदरूपा है । जडता का अथं है, 'परचिन्न प्रकारत्व* प्रकाश भें अपुणंता 
या आवरण पड़ने से जडता आती है । 


मायाकेदोरूप है (१) कारण का अच्यून रूप (२) अनुच्छून रूप । यह माया 
स्वरूप-गोयन के कारण निरुद्धा ओौर प्राण, आदि की सृष्टि करनेसे कला 
कहलाती है । चू किं ईश्वर से माया अलग दिखाई पड़ती है, अतः वह उपादान 
कारण कटी जाती दहै । परन्तु बिना उपादान के भी वस्तु बनती है यथा गगन 
पुष्प क्योकि जिस चस्तु का संकल्प होता है, उस वस्तु का अत्मंताभाव नहींहै, 
यह सिद्ध है अतः काल, दिक आदि क द्वारा ही गगन पुष्प" का निषेध हो सकता 
है । अन्यथा गगन-पृष्प की सत्ता भी सम्भव है, अतः संकल्पते ही सृष्टि कही 
गई हे । 

यह माया प्रत्येक जीव मे अलग २ है अतः प्रत्येक के सुख-दुःख भिन्न २ दहैँ। 
शक्तिपात होने पर यही मायाशुद्ध हो जाती है । कला पृथ्वी आदि तत्त्व भी 
शुद्ध हो जाते है । ईश्वर के ध्यान में कलादि तत्त्व शुद्ध हो जाते हैँ । यथा भगवान 
के प्रति राग शुद्ध होता है। आराधनाके समय काल शुद्ध है। आराधना के 
नियमन मे निर्यात शुद्ध रैर 





{ १) परिछन्न प्रकाशत्वं, जडस्य किललक्षणम्‌--तंत्रालोक जित्द € नवम्‌ 
आह्विक, पृष्ठ ११७-१८ 
(२) कला हि शुद्धा तत्तादृक्‌, कर्मत्वं, संपरसृयते । तं्रा० आ० €, पृष्ठ १३४ 
मितमप्याशु येनास्मात्‌, संसारादेष मुच्यते-- 
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कला : मायासे कलाका जन्महोता रहै, स्वरूप-गोपन के बिनाकला 
का जन्म नहीं हो सकता, कला का अथं है कत्तु ता, (कुच करना! ही कला है । 
जीवो का आलिगन कर॒ यही कला अनेकं कार्यो कै लिए प्रेरित करती है । 
प्रथम कलाकारूप "कूले हुए बीज' से अनुमान मे आ सक्ताहै। जल के 
प्रसंग से इसमे अंकुर उत्पन्न होता है । यह कला करण नहीं है, प्रयोजक है, कर्ता 
इसकी प्रेरणा से अपने को कर्ता मानता है । $ 


कला कै द्वारा कर्ता की कत्त,त्व की अभिव्यंजना होती है, अतः कला हारा 
ही कर्ता भोगकरतादहै। च्‌ कि विवेकं के तिरोधान से ही कला उत्पन्न होती है, अतः 
क्रम-क्षय से विज्ञानकलता उदन्न होती है। तब कला से अधः पतन नहीं होता 
ओौर पुरूष एवं कला का अंतर प्रतीत होने लगता है । अतः ज्ञान के पुवं कला दोषा- 
लया है ओौर ज्ञानके बाद शुभा । कला का यही मर्महै। बिना इस मर्मके 
निलिप्तता नहीं आती । वृत्तियों के रहने तकं "कलाः का शासन हम पर 
रहता है, परन्तु वृकत्तियों के नाश के बाद उत्पन्न विवेकं से फला पर पुरुषं शासन 
करने लगता है । वृत्ति नष्ट होने पर उत्पन्न अकत्तुत्व का अभिमान ही विवेक 
है । यह विवेक शक्तिपातसे ही सम्भव है । साव्यमे शक्तिपात नहीं है । विवेक 
से कला एवं पुरुष का ज्ञान होता है ओर उससे माया पर विजय प्राप्त होती है । 
शक्तिपात से सहसा ही यह्‌ स्थिति प्रात हो सकती है ओौर क्रम-क्रमसे भी प्राप्त 
होती है 1 अन्य शास्त्रों में शक्तिपात न मानने से अक्रम-मुक्ति नहीं है । शक्तिपात 
विवेक का सहकारी कारण है | बिना इसके क्क भी सम्भव नरी है । 


राग: सृष्टि के लिए राग की भी आवश्यकता है । अवेराग्य से सृष्टि 
नहीं हो सकती । अतः सृष्टि मे माया-कला, राग की आवश्यकता है । 


(१) कत्तु शक्ति व्यनक्त्यस्य कला सातः प्रयोजिका । 
ततः कलाः समायुक्तो, भागेऽणुः कत्तु कारकम्‌ - वही, पृष्ठ १४३ 
माया का कामं मूच्छित करना, ज्ञान का तिरोधान करना दहैउसीसे 
कर्ता में क्त ताकी प्रेरणा लगती है, इससे कर्म होता है, कर्म की प्रेरकदक्ति ही 
कला है। परन्तु कत्तृताके लिए ज्ञान का पणं तिरोधान नही होता । कु 
सात्विक ज्ञान रहने पर !राग' के कारण कर्म की सृष्टि होती है। 





शेव-मत २६५ 
सृष्टि का पूणं क्रम इस प्रकार है- 
परम-शिव 


शिवशक्ति ( स्वरूप-गोपन-माया ) _ 


पशु (जीव) + कला -किचित्‌ कत्तुत्व 

पशु + विद्या -भेदज्ञान 

पशु +-राग --नियत वस्तु के प्रति आसक्ति 

र -- काल --कल करूंगा, आज करूगा-एेसी वृत्ति 
पशु नियति विशिष्ट कायं मे लगना 


इस प्रकार विद्या, राग, काल ओर नियति ये कलाके चार कामहै । षट्‌- 
कंचुकों ( पाच ) मे माया, कला, राग, विद्या काल ओर नियति की गणना है। 


कर्मो के जन्ममेये ही कचुक (पाश) के कारणैः! ये बाहरी आवरणर्हैः 
भीतरी आवरण 'मल' है । शंख मे जेसे मल रहता है वेसे ही मायीय, आणव एवं 
कार्मक मल जीव में रहते है । मल से युक्त जीव पुद्गल कहलाता है । इनसे भोग्य 
एवं भोक्ता अलग-अलग हो जाते हँ ओर सुख तथा दुःख उत्पन्न होत है, सुख दुःख का 
कारण गण है, सत्व, रज, तम । क्षुब्ध होकर ये गुण अपना कायं करते हँ | गुणो 
के भेदसे लोकादि का भेद होता है । 

इन गुणों से बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है । बुद्धि मे आत्मा का प्रतिबिम्ब पडता 
है । बुद्धि इन्द्रियों के द्वारा वस्तु को प्रतिबिम्बित करती है । बुद्धि बिना इन्द्रियो के 
भी स्वप्न मे रूपों का सृजन करती है 1 बुद्धि जड है, अर्थात्‌ इसमें परिमित चैतन्य 
काही प्रकाद्य है । यही अंतःकरण दै । 


चकि अहं का मनन बुद्धि कराती है, अतः बुद्धि को कारण कहा गया है। 
बुद्धि में प्रतिबिम्बित होकर ही चैतन्य अहं का मनन करता है । “एेसा जानता है 
यह ज्ञान उत्पन्न होता है । जड रूपा बुद्धि मेही अहंकार रहता है 1 अहंकार से 
पंचविध प्राणों का संचार होता है । अहंकार सत्व, रज, तम मय तीन प्रकारका 


#े 
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होता है । सात्विकं अहंकार से मन सहित पांच ज्ञानेन्ियां उत्पन्न होती है । अहंकार . 
विशेष विषयों को लेकर बदृता रहता है । भें सुनता हँ, मं देखता ह एेसी 
वत्तियां अहंकार के कारण उत्पन्न होती हैँ । अतः अहंकार ही इच्ियों का कारण 
है । कुठार खेदनका करण नहींहै। कुठार- चालक काञहंही छेदन में मख्य 
सहायक है, कुठार गौण है । 


रजो-गुण से कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न होती है| तंस्माच्रादि भी अहंकारसे ही 
उत्पन्न होती है । तत्मात्रा का अर्थं है, सामान्य गण, पृथ्वी गंघ के समूह्‌ का नामं 
है । इसी प्रकार अन्यतत्वों में तत्मात्राएें सामान्य गुण रूप में विद्यमान है--आकाद 
मे शब्द, वायु में स्पशं, अभिमें रूप, जल में रस एवं पृथ्वी मे गंध । 


जिस प्रकार रंगीन वस्र के रंगएक साथज्ञात होति हँ तथैव योगीको 
एक साथ तत्वोंमें स्थित गुणों का ज्ञान होता है) सामान्य जनकौवे गुण 
अलग-अलग दिखायी पडते हैँ, किन्तु योगी अक्रम से गण-ज्ञान करते हँ । 


इस प्रकार गन्ध से दाब्द तक एकं ही सत्ता विद्यमान है, उपाधि भेद से नाना 
भेद है । धर्म तथा धर्मी एकदै) 


शेव-शासन मे शब्द, स्पशे, रूप, रस एवं गंध एक दूसरे से सम्बद्ध है 
अथात्‌ शब्द अन्य तत्वों मे विमान रहता है । अन्य-शाश् इस तथ्य को नहीं 
मानते । 


इस प्रकार कुल तत्व ३६ ह, नर, शिव एवं शक्ति के कारण ये त्रिगुणित 
होकर १०८ कहलाते है- 


३६ तत्व--शिव, चक्ति, सदाशिव, ईश्वर, विचा, ये शुद्ध तत्व है । माया, 

काल, नियति, कला, अविद्या, राग, पुश्ष ये शुद्धाशुद्ध तत्व हँ । 

प्रकृति, बुद्धि, अटद्कार, मन ज्ञनेन्द्रियां, कर्मन्दरियां, तन्मात्राएे तथा पंच 
भूत-- ये अशुद्ध तत्व कह नाते है । 


शुद्ध तत्वों मे चैतन्य की प्रवानता रहती दै ओर अशुद्ध तत्वों मे अप्रधानता 
ओर अशुद्ध तत्वों में भी चैतन्य प्रच्छन्न रूप मे अवस्थित दै, यह स्मरणीय है । 
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त्रिक्‌ शार म तत्त्वों का भेद हौ उसकी विशेषता दै । परन्तु तत्त्वो, गौर 
लोकों का यह्‌ विस्तार अभेद की पुष्टि के लिए ही है वस्तुतः चेतन्य से भिन्न किसी 
की सत्ता नहीं है । 

परन्तु साधना मे वस्तुओं की पुजा होती है, क्योकि यद्यपि वस्तु-प्रस्त र-प्रतिमा 
आदि शिव का मूल रूप नहीं है, परन्तु वस्तु शिव का हीएकरूप है, अतः वस्तु 
की पूजा वस्तुतः शिव की पूजा है, शिव के प्रति यह भावना हौ फल देती है, 
प्रतिमा फल नहीं दे सकती, क्योकि फल चित्रानुसंधान से ही होता है !" किन्तु 
यह प्रारम्भिक साधना दै । अंतिम साधनामेदौसूप हैँ 1 विज्ञानाकल 11 प्रलया 
कल । प्रथम मे शुदधबोध होने पर भी कुछ भेद रहता है । परन्तु श्रलयाकलावस्थाः 
मे पूर्णं शिवत्व रहता है । 

तच्छ-बिजय : तत्त्वो के साथ तादात्म्य कर तत्त्वो पर विजय प्रात की 
जा सकती है । तत्त्व मे गुणों का नाम है, अतः पृथ्वी, जल, अग्नि आदि के गुण 
(ूप) का ध्यान किया जाता है । इनके ध्यान से समाधि-विरेष भी प्राति होती 
है । एेसे योगी को "पिण्डस्थ' कहते हैँ । इस योगी को केवल एक ही तत्त्व ध्यान मे 
दिखायी पडता है । इससे योगी मे अद्भत शक्तियाँ प्राप्त हो जाती ह । तत्त्व-विजथी 
योगी पंचभूतों से अपने संकेत पर नृत्य करा सकता ह । 

अवस्थे : मालिनी-विजय-तत्र मे इनका विभाजन इस प्रकार टै- 





अवस्थाएे 
| ब] 
जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या तर्यातीत 
| 
कः मंत्र मंत्राधिपति ईशान चाक्ति-शिव 
(11 
स्वरूप दाक्रिते सकल 
| निष्कलावस्था 


सक्लावस्या 


(१) तथा वेद्यस्वभावेऽपि, वस्तुतो न शिवात्मताम्‌ 
कोऽपि भावः प्रोज््र्तति, सत्मं तद्भावना फलेत्‌ । 
~ तंत्रा०, जिल्द ७ आ० १०, पृष्ठ ण्ठ 
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जागृत अवस्था मे प्रमेय की प्रधानता रहती है ओर स्वप्न में श्रमाण' की 
प्रधानता है । सुषुति में विश्व शांत हो जाता है । उदासीनता से रहित, पूर्णं के प्रति 
उन्मुखता तुरयाविस्था है । इस अवस्था मे जागृत स्वप्न की सुषुत्ति के प्रति उन्मुख हो 
जाता है । सूषुति तुर्या को ओर उन्मुख रहती है । प्रमेय; प्रमाण में, प्रमाण प्रमाता 
मेकश्ांत हो जाताहै। : 


प्रमाता ज्ञान मे विश्राम पाता है। यह्‌ स्थिति तीन सोपानों मे दिखायी पडती 
है--जागरेत एवं स्वप्न मे अपरा, सुषुत्ति में परापर एवं तुर्या मे परा दिखायी पडती 
है । यह 'रूपातीत' अवस्था कहलाती है । इसे 'पंचमावस्था" भी कहते है । विश्व के 
साथ तन्मयता यहीं प्रात होती है । तुयतीत अवस्था में मेद-नाश्च है, इसे समञ्चाया 
नहीं जा सकता । मालिनी विजय मे जागत अवस्था को स्वरूप, शक्ति एवं सकल में 
विभाजित किया गया है । इसके भी १५ भेद हैँ । स्वप्न तथा सुषु मे शिव के 
दो रूप क्रमशः मंत्र एवं मंत्राधिपति रहते है, तुर्या मे ईशान ओर तुर्यातीत में िव- 
राक्ति का निवास दहै । 


कलाध्वा : भ्रुवनो मे व्याप्त होकर भीजो तत्व भिन्न रहै वह्‌ कलातत्व 
कहलाता है । येथा गोत्व गायों" मे व्याप; है परन्तु गोत्व छत्रिम॒तत्व है, जबकि 
कला' वास्तविक तत्तव है । कुछ साधक तत्त्वों -मे अनुस्यू 7 सुचम-शक्ति को कला 
मानते हँ यया धरणी में धारिका शक्ति । कुं शिव द्रारा सुखषंग्रहार्थं कल्पित वगं 
को कला कहते हैँ । कला द्वारा ही तत्तव ओर भवनादि स्थिर है । 


साधना : शक्ति का भेदन करके देवी आती है ओौर स्पशं नष्ट होने पर 
व्याप्त हो जाती है । इस समय “पिपीलिका-दं शनः जेसा अनुभव होता है । यही 
योग में प्रसिद्र पिपीलिका अनुभव है। ? प्रकृति के गुणों के साथ तादात्म्य करना 
चादिए, परन्तु योगी स्पशं को विशेष महत्त्व देते हँ । स्पशं के अन्त मे संवित्‌ 
शुद्ध कोमवत्‌ हो 'जाती दहै । रूप एवं रस इसीलिए साधना मेँ बाधक मान लिये 


(१) शक्तिभित्वा ततो देवि, त्वक्‌ शेषे व्यापिनी भवेत्‌ । 


भवेदनुभवस्तत्र स्पर्शो यद्रत्पिपीलिका~ तंत्रालोक, जिल्द 
७ आ० ११, पुष्ठरण 





शेव-मत २६६ 


जाते है, क्योकि इनसे अहंकार अधिक उत्पन्न होता है । › स्पर्शं का ध्यान अधिक 
श्रेयस्कर है । स्परँ प्रथम तो सूद्म होतारहै तथा दूसरे वहं क्षोभक नहीं है) 
तत्त्वों के गुणों को क्रमशः भी लिया जा सकता है : गंध पृथ्वी भे, रस प्रकृति 
मे ओौरसूपकी मायामे लीन कर तब स्पशंका ध्यान करना चाहिए । पृथ्वी, 
जल, अस्नि में क्रमदः गंध, रस एवंसरूपकरे शांतहो जाने पर स्पशं काध्यान 
करना चाहिए, 'स्पशं' के शांत होने पर योगी का चित्त आकाशवत्‌ संवित्‌ में 
लीन हो जाता है । यही "गगनोपप' अवस्था है जो क्रमशः तत्वों पर विजय 
पाने से उत्पन्न होती है ।2 


इस "पंच तच्व-साधना' के अतिरिक्त अनेक साधनाएं है, क्योकि भावनाएं 
अनन्त हैँ । एक तत्त्व में सबकी भावना नहीं होती । परन्तु शहद पव॑त पर ही 
मिलता है, छत पर नहीं । फिर भी गुर्‌ शिष्य की भावनानुसार उपदेश करता है । 
अंतिम तत्त्व प्राप्ति के लिए सुप्रुद्ध गुरु तथा भोग की आशासे रहित शिष्य कौ 
आवश्यकता हे । 

इस कलाध्वा" के तीन रूप ह - 

पद, मंत्र, वणं या स्थूल, सुद्धम पर । 


पद-मंत्र : जिससे ज्ञात होता है, उसे "पद' कहते हँ ] ज्ञान पाकर साधक 

अक्षुब्ध होता है, यही मंत्रमय स्थिति है । मंत्रमय का अथं गुप्त भाषी' होना है। 

पद एवं मंत्र के अभिन्नहोने से मंत्रत्र ओर भी सूचमहो जाता है, इसे पदमत्र 
कहते हँ । अतः मंत्र सृतम है ओर पद स्थुल है) 


(१) बिन्दु, नाद, रूप ओर रस में क्षोभ उत्पन्न करने की शक्ति अधिक है 
अतः स्पशं श्रेष्ठ है- 
अतो बिन्दुरतो नादो, रूपमस्मादतो रसः । 
इत्युक्तं क्षो भकत्वेन, स्पन्दे स्पशंस्तु नो तथा--वही, पृष्ठ २९ 
अंधकारमे भी रूप कल्पनामे आजते है, रसकी वस्तुके बिनाभी 
जीभ लोलुप हो उठती है, अतः स्पशं श्रेष्ठ है । 
(२) तत्स्पशन्ति तु संवित्तिः शुद्ध चिद्रयोम रूपिणी । 
यस्यां रूढः समभ्येति, स्वप्रकाशात्मिका पराम्‌--तंत्रा° एकादश 
आ ०, पृष्ठ २७ 
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बरोध्वा : उदासीनता को चोड़कर प्रक्षोभका नाश होने पर वर्णाध्वा 
की स्थिति होती है । पद एव मंत्र दोनों इसमे गर्भी-कृत हो जाते हैँ । शरीरमें 
३६ व्यजन व्याप्त हँ ओर स्वर इन व्यजनो में व्याप्त है। 


चित्त का विमं ही वाच्य दशा को प्राप्त होता है चैतन्य ही मंत्र मे परिणत 
होता है । इसका विमशं ही शुद्ध ज्ञान एव' क्रिया है । संवित्‌ का स्फुरण क्षुब्ध तथा 
अद्ुब्यदोसूपोंमे व्यक्त होता दै। प्रमाण क्षुन्धरूप है ओौर मंत्र अक्षुब्ध रूप है। 
संवित्‌ के कारण सब शब्द सब अर्थो के व्यंजकर्है। वर्णो से भेद व्यावहारिक भेद 
है। विकत्पमे ही शब्द विशेष का वस्तु विशेष में सकेत होता है । निर्विकल्प” 
अवस्था मे सब वर्णों से समी अथं प्रकट होने लगते हैँ। शक्ति की योनिमेक्नोभ 
करने मे वणं रचे गए हैँ, अतः वणं शक्तिमय हैँ । इस संवित्‌ को न जानकर जड़ 
साधक मत्र का शुकवत्‌ पाठ करता है । जेसे-जेसे ज्ञान का बोध होता है, अथं का 
चमत्कार बढता जाता है । अतः तादात्म्य ही चमत्कार को जन्म देतादहै। इसी 
तादात्म्य से शास्त्र रचने कौ शक्ति उत्पन्न होती है। अङ्रत्रिम ताद्रूप्य ही 
चमत्कार का कारण दहै ।) 


ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ संकेतो (वस्तुओं मे शब्दों का संकेत) का 
निमज्जन होता जाता है । स्वात्मामें निष्ठा होने से संकोच दूर होता जाता है 
ओर प्रतिभा' का उदय होता है। प्रतिभा से अप्रतिहत कवित्वं शक्ति का जन्म 
होता है ।2 | 

चेतना मे तन्मयता से सब कुद प्राप्त होता हैड अतः वाकसिद्धि के लिए 
वणं की उपासना आवश्यक है । * वणं स्वपरामथत्मिक होने से गु् कटे जाते है । 


मंत्र शोधकं है, इनसे कनक-वणं चैतन्य की बोध करने से क्या नहीं मिलता । 


(१) यथा यथा चाङृतक, तद्रूपमतिरिच्यते । 


(२) तथा तथा चमत्कार, तारतम्यं विभाव्यते--वही, पृष्ठ ६० 
(३) यावद्बामनि संकेत, निकार कनो ज्द्िते । | 
विश्वान्तहिचत्मये, कि कि नं वेत्ति कुरते न वा-तं्रा० एकादश 
`  आ०, पृष्ठ ६२ | 
(४) अतएव वाक्सिद्धौ, वर्णानां समुपास्यता । 
सव ज्ञत्वादिसिद्धौ वा का सिद्धिर्यान तन्मर्या--वही, पृष्ठ ६२ 
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सारा जगत चित्त की भित्ति पर निमितदहै। अतः नै ही स्थित ह" यह भावना 
कर इस चित्तोयान मे साधक क्रीडा करते । जगत का भोग निष्कम्पता प्राप्न 
कर्ता हीकर सकता है । एेसे योगी के लिए बाह्य आचार, पूजा, होम आदि 
व्यथं हँ । जेसे, जिसके द्वारा अपनी चेतना प्रसन्न हो, तथेव उष उप्त पदाथं द्वारो 
चेतना को प्रसन्न करे, किसी प्रकारसे भी चेतना मे विचिकरिषा उत्पन्न न होने 
दे ।१ बुद्धि, मन एवं इन्द्रियों मे स्थित देवियों को निषिद्ध द्रव्योँसे भी संतुष्ट करे 
तथा वीर व्रत का पालन करे, वीराचार (वाम मागं) से हौ शंका, मनिनता, 
ग्लानि तथा संकोच का नाश हो सकता दहै। इस सपार का स्तम्भ ग्लानि' है इसे 
काटनेसे ही सिद्धि होती है । ओर श्लनि' शंका से उत्पन्न होती है । शंका से चित्त 
की स्वच्छन्दता मे बाधा पडती है अतः इनका ना बलपु्वंक करे । केवल यह 
माहेश्वर-मागं ही सव शंकाओं के लिए शनि नक्षत्र के समान है।२ 


शक्तिपात का सिद्धान्त : शेव-शासन मे शक्तिपात की बडी महिमा है। 
सांख्य मे पुरुष एवं प्रकृति के विवेक का ही महत्व दै । किन्तु विवेक बिना शक्तिपात 
के सम्भव नहीं है । फिर केवल ज्ञान से यदि मृक्ति सम्भव होती तो स्वर्गादि का 
वणेन शास्त्रों मे क्यो क्रिया गयादहै) वेदान्त में ज्ञानसे अज्ञान कानाश बताया 
गया है किन्तु अज्ञान का अथं ज्ञानाभाव नदीं दहै । मिथ्या ज्ञान भी अज्ञान का अथं 
नहीं हो सकता, क्योकि मिथ्या ज्ञान उसेकहा गया जो त्रिक्रालमे कीन दहो 1 
परन्तु अज्ञान वतमान कालमेतो रहताहीदहै। अतः मलही प्रवाहका कारण है, 
मिथ्या ज्ञान आदि नहीं । जगत प्रवाह मल से उत्पन्न होतादहै भौर मल ही अज्ञान 

है जो अपूणं ज्ञान है, ज्ञान का अभाव नहीं । 3 


(१) यदा यया येन यत्र, स्वा संवित्तिः प्रसीदति । 
तदा तथा तेन तत्र, तत्तद्भोगं विधिश्च सः । 
यया येनाभ्मुपायेन, क्रमादक्र मतोऽपि वा । 
विचिकित्सा गलव्यन्तस्तथासौ यत्तवान्भवेत्‌-- वही आ० १२ 
पष्ट १०१-१०२ 
(२) शेकाएं पाच है-मंत्र शंका, आत्म शंका, द्रव्य शंका, भूत शंका, 
दिव्यकर्म-रंका--तत्रालोक-एकादश आ ०, पृष्ठ १०५-१०६ 
(३) तंत्रालोक, जिल्द = आ० १३, पृष्ठे ३४ 
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इस मल के नाश के लिए शक्तिपात ही समर्थं है! भगवान स्वयं लीलाथं 
अपना गोपन करता है ओर स्वतः जीव जिसे चाहता दै, अपनी ओर उन्मुख करने 
के लिए अनुग्रह करता है, यही अनुग्रह शक्तिपात“ कहलाता है । इससे चेतन्य की 
ओर मल ग्रस्त जीव उन्मुख हो जाता दै ओौर बहिमुखता समास होने लगती है । 


शक्तिपात नियत ओर अनियतदो प्रकार सेहो सकतादहै। क्रमसेभी 
शक्तिपात होता है ओर अकस्मात्‌ भी । सब हरि इच्छा है । 


तिरोधान का सिद्धान्त : पूण॑ता का अभाव तिरोधान है। जीव यह 
समञ्चता है कि उसमे कुख कमी है--वह दीन है, हीन है, अज्ञानी 'है, आदि इस 
कमी को पूणं करने की जौ इच्छा जीव मे जागृत होती है, वह इच्छा स्वयं इस 
तथ्य को प्रकट करती है कि मूलतः तो वह जीव शिव दहै, किन्तु शक्तियों के तिरोभाव 
से वह अपने को अपणं अनुभव करता है । अतः पृणता की अभिलाषा मल दहै, 
(लोलिका) है विशुद्ध स्वप्रकाशतम शिवरूपता का अनुभव करना ही पूर्णता है । 
इसपूर्णता मे कोई हेतु नहीं है । शिव का स्वभाव ही पृणेता है । अतः शक्तिपात 
की प्राति में स्व-प्रकाशत्व का विमं ही मूल कारण है । जब जीव यह समञ्च लेता 
हैकिमेंपूर्ण हं, शिव हँ तो मक्त हो जाता है, किन्तु अपने को अपणं मानकर जव 
तक पूर्णता का प्रयत्न किया जायगा तब तक जीव न स्वतंत्र होगा न सुखी, मल का 
नाश नहीं होगा, क्योकि अपने को अबृणं मानना ही अज्ञान है । 


इस शक्तिपात की प्राति मे आत्म-परामर् के अतिरिक्त अन्य कुं भी कारण 
नहीं है । कुल, जाति, कर्म आदि किसी से भी भगवान का अनुग्रह प्राप्त नहींहो 
सकता 1 २ शक्तिपात का प्रथम चिह् है “शिव में भक्ति ।3 


भक्तिदो प्रकार की है (1) सफला (11) निष्काम । प्रथम भक्तिमें कर्मकी 
अपेक्षा है । दूसरी मे नहीं । ४ 


(१) तिरोधिः पूणंरूपस्यापूणंत्व , तच्चपूरणम्‌ । 
प्रतिभिन्नेन भवेन स्पुहातो लोलिका मलः--वही, पृष्ठ ७५ 
(२) वही, श्लोक संख्या ७९ 
(२) उद्धृत-तंजरा० वहो, पृष्ठ बहौ 
(४) तेत्रालोक-्रयोद अ ०, पृष्ठ ८० 
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इस प्रकार सफलाभक्ति के रूप मे प्राप्त शक्तिपात "परः नाम से प्रसिद्ध दहै। 
ओर दूसरा शक्तिपात जो मृक्तिदायी है वह अपर” कटलाता है । 

प्रश्न होगा किक्या मल“ शक्तिपात ही भगवत्‌-इच्छा से प्रीत होतादहै, 
"मल ` क्या उसकी इच्छा से नहीं प्राप्न होता ? उत्तर यह टहैकि ब्रह्म की इच्छा के 
बिना स्वयं जगत कौ ही सृष्टि सम्भव नहीं है अतः मलः भी जीव को भगवानकी 
इच्छा से प्राप्त होता है । वस्तुतः चैतन्य निर्मल है।+ आकाश की नीलिमाके 
समान स्वतः मल चेतत्यमय ही है मल की भिन्न सत्ता नहीं है । 


शक्तिपात कै तीव्र मध्य एवं मंद तीन रूप होते हँ । तीत्र शक्तिपात देहपात 
हो जाता दहै यथा शद्ध व्यक्ति पर शेवगुरु अपने प्रभाव से तीव्र शक्तिपात करते 
ओौर मुक्त कर देते हैँ | अन्य दो शक्तिपातों से अज्ञान का नाश होता है । 


लेटपाल आदि आचार्यो का मत है कि शिव की रोद्धी शक्तिसे प्रथम मलका 
पाक होता है तब संवित्‌ का उदय होता है 1 यथा सूर्यकान्त मणि सूमं रश्मिसे 
द्वित हो जाती है तथेव मल परिपाक के वाद ही चैतन्य का उदय होता है । 


परन्तु अभिनव गुप्त इस प्रकार का क्रम अनिवायं रूपमे स्वीकार नहीं 
करते । क्योकि जीव शक्तिपात में इदवरेच्छा ही कारण है ओर वह स्वतंत्र है, क्रम, 
अक्रम से परे है, अतः शक्तिपात क्रम-अक्रमनिरपेक्षरूपमे होता दहै । मल पाक को 
जीव तथा ईइवर का मध्यस्थ नहीं मान सकते । 


प्रतिभा : शक्तिपात से ज्य प्रातिभ-ज्ञान से मलं का नाश होता है। प्रतिभा 
ज्ञान का अर्थ है, स्वयमेव ज्ञान उदित होना, शास्त्र एवं गुर की इसमे भनपेक्षा है ।२ 
प्रतिभा जागेत हो जाने पर भी दढता" कौ आवश्यकता है । कम्पमाना प्रतिभा हीन 
है। अतः शास्त्र दुढताके लिए है। प्रतिभावान के लिए अभिषेक, समय; 
दीक्षादिनरीं हैँ । प्रातिभज्ञान भीदो प्रकार का है । सांसिद्धिक (11) दीक्षित 1 प्रथम 
मे दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किन्तु दूसरे मे आवश्यक है । प्रतिभावान ही 
विश्व को मूक्त करतादहै। 3 यों विश्वमे प्रत्येक जीव में प्रतिभा होती है, परन्तु 
उनमें मंद शक्तिपात के कारण परोपर्जविता रहती है । 


(१) तंत्रालोक, त्रयोदश; आ०, पृष्ठ ८४-८५ 
(२) वही, पृष्ठ ८६-८७ 
(३) वही, पृष्ठ १०१ 
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३०४ मध्यकालीन दिन्दी काव्य को तांतिक पृष्ठभूमि 


प्रातिभ-ज्ञान का उदेश्य मृक्तिहि। शिद्धियां केवल दुषरां मे विश्वास 
उत्पत्न करने के लिट हैँ । मुभरक्ु केवल मुक्ति, केलिए प्रयत्न करताहै। › परन्तु 
वह दूसरों मे विश्वास जगाने के लिर चप्करार दिखाता दहै, क्योकि देदान्त के बाद 
क्ति होती दै, इस पर कौन विश्वा करेण; । परं प्रत्यय के सिवाय सिद्धियो का 
अन्न कुद भी उपयोग नहीं है । £ 


““पिद्विहि नाम परेषां प्रत्ययमातच्रपर्‌, अन्यधा देहान्ते मूक्तिरिति कस्य 
समाइवस्सः स्यात्‌ २ 
पाश-नाश के पश्चात्‌ “स्वतः शक्तिपात के चिह्न प्रतिभावान साधकमें 
प्रक टौने लगते है । चिह् अनेक है; म॑त्रसिद्धि, तत्त्व-विजथ, कवित्व-शक्ति रूप में 
भक्ति आदि । 
स्शक्तिपात से भृक्तिएवं मुक्ति दोनों प्रप्त होती) भक्ति से मुक्ति तथा 
म॑त्रसे भक्ति प्रा्तहोगीदै। तीव्र शक्तिपातमेया तो अकस्मात्‌ जीन्परुक्ति होती 
है अथव। देद्पात दहो जाता । मव्य रीत्रपात मे मन शिवोन्मद्ख हौ जातादहै। 
मेदमध्य शक्तिपात मे किसी तत्त्व-विशेषमें मन लग जातादै। भोगणके प्रति 
उत्सुकता मंद शक्तिपात का लक्षणहै। इम प्रकर शक्तितात के अनेक रूपँ 
जिनमे € मृष्य है । 
वैष्णव एवं शेषो का शक्तिपात : वेष्णवों के यड शक्तिपात से विष्णवत्व' 


मात्र प्राप्त होता है । शिवत्वया मुक्तिपातनहीं हो । ब्रह्य, विष्णु आदि शिव ` ह 


की माया से ग्रस्त है! शिव सम्राट, घतः वेष्णव विज्ञानफनता को प्रास्र नहीं 
कर सकता । अतः वेष्णव शक्ति ममोश्नरा' नदीं है । उपमे घोरता' दै, अवोरता' 


नही है । 


शक्तिपात का सिद्धांत पुराणोंसे मी पुष्ट टै3। क्योकि उनमें भगवन 


के "प्रसादः का वणन! ईश्वर स्वातंत्य से, संकोच. के अवभास सेस्वयं 


(१) सिद्धि जालं हि कथितं, परप्रत्यय कारणम्‌ । 

इहैव सिद्धाः कायान्ते, मुच्येरन्तिति भावनात्‌-वही, पृष्ठ ११७ 
(२) त॑त्रालोक-त्रयोदश आ०, पृष्ठ ११७ 
(३) पुराणोऽपि च तस्यैव, प्रसादा द्क्तिरिष्यते । 

ययायान्ति परांसिद्धि, तद्धाववगतमानसाः- 

तंत्रालोक, त्रयोदशं आदिक, प° १७४ 
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अणुताको धारण करता है" ओर पूनः जव वह्‌ निर्मल रूप दिखातादहै, तो 
उसे ्रसाद' कहते हँ । ईदवर की प्रसन्नता ही मल का अपगम करती है । 


इस श्रसाद' की प्रापि के लिए शेव-शासन भे भी वैष्णवों आदि की तरट्‌ 
प्रा्थनाएं ओर स्तोत्र हैँ । यह ्रसाद' सर्वधिकसरूप मे शेवो को मिलता दहै, 
क्थोकि वे सबसे अधिकं प्रतिभाशावीरहैं । वेदों से अधिक वाममार्शियों को, उनसे 
अधिक दक्षिणपंपियों को, पुनः कौं को ओर सबसे अधिक त्रिक्‌-शासन के 
विश्वासियो को मिलता है । 


हरिप्रसाद से ज्ञान तीन प्रकार का मिलता है । (1) वेदिक ज्ञान (11) चिन्ता- 
मय ज्ञान (11) भावनामय ज्ञान । विधि-निषेधपमय ज्ञान वेदिक ज्ञान है। शास्रालोचन 
चितामय ज्ञान है । इसके पश्चात्‌ “भावमय ज्ञानः उत्पन्न होता है। शेवमत में 
ज्ञान एवं भाव दोनों है । २ 


नैमित्तिके कमे : निश्चित हो जानेपर अदाक्रित रूप से जिन कार्यो को 
अवश्य क्या जाना चाहिए, वे नेमित्तिक कमं हँ । नित्य कमं नियत रहै, ओर 
नेनित्तिक अनियत । संध्या, प्वादि नित्य कर्म ह, ये नित्य कर्म ह ओौर नित्य होति 
रहते हँ । नेमित्तिकं काम २३ प्रकार के है--स्वजन्योत्सव श्राद्ध, देवता ददन, 
कुल-पवं जादि । इनके करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए | 


दीनता : सांसिद्धिक साधक को दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किन्तु अन्यों 
को आवश्वक दहै । मल-नाश दीक्षासे ही होता है, क्योकि दीक्षा के बिना शास्र 
का उपदे नहीं दिया जा सकता । 


साधक अनेक प्रकार के होते ह (१) बुभुक्षु साधक-जिनकी दृष्टि भोग पर 
केन्द्रित रहती है । इनके भी दो भेद है (१) शिवधर्म (२) लोकषर्मी । प्रथम शिवो- 


८ 





(१) स्वेच्छा से जब सांसारिक लोग कुदं नियमों को स्वीकार करके ही 
खेलते है, चेल में स्वेच्छा से जिस प्रकार कु वंन आवर्यक है, तथैव जगत- 
रूपी खेल में शिव कु बंधन स्वेच्छा से स्वीकार करलेता है; यथा क्रीडाशील 
व्यक्ति जब चाहे, खेल बन्द कर देता है, तथेव जगतरूपी क्रीडा शिवेच्छा पर 
नभर है ।-तंत्रालोक~ त्रयोदश आ०, पृष्ठ १७४ 

(२) वेदाच्छेनं ततो वाम, ततो दक्षं ततो मतम्‌ । 
ततः कुलं ततः कौलं, त्रिकं सर्वोत्तमं परम्‌--वही, पृष्ठ १८१ 
२० 





३०६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


समख होते है, दूसरे केवल सिद्धयो में रुचि रखते हँ । साधको का दूसरा प्रकार पृत्र 
या समयी साधको का दहै । जसे राज्यपुत्र ही राज्यका अधिकारी होता दहै, तथेव 
शेव-साधना का अधिकारी "पुत्रक! कटनाता है । समयी के दो प्रकार है (१) सबीज- 
ये साधक क्रम-क्रम से मं्-चक्रपुजादि से तादात्म्य प्राप्त करते हैँ (२) निर्वीज- 
शिशु आदि को गुरु अपनी शक्ति से भव बंधनं से मुक्त कर देता है 1 


दीक्षा मे शिक्षा की प्रथम परीक्षा आवश्यक है । गरु योग्य शिष्य कोद्र 
दाक्ति से आवेश में लाने का प्रय्न करता है। पुष्पको फक कर, शिष्य की भुजा की 
ओर देख कर, अंकुश की तरह अंगुली बनाकर शिष्य मे आवेश उतपन्न करे अथवा 
शिष्य की आंखे बन्द कर केउस पर पुष्प फके अथवा मालिनी का प्रयोग करे । 
शिष्य की शक्ति को खीचे । यही "शिव हस्त विधि" कहलाती दै । 


माल्लिनी का प्रयोग इस प्रकार करे : शिष्य की नाभि पर क्ष, दण्ड 
पर “र”, वामभरूजा पर ऊॐ' वाम जंघा पर ऊॐ' नितम्ब पर “म इस प्रकार 
क्षत" यह कूटमंत्र बनता है । इसका उच्चारण करे तो शिष्य में अवेश उत्पन्न 
हो जाएगा । वस्तुतः एक प्रकार का सम्मोहनं (1) $710113187 ) है । एक अन्य 
प्रकिया यह॒दैकि शिष्य को चरुदे, शिष्य उसे निभेय होकर पीले। शीघ्र 
कम्पन होने लगेगा । योगहस्तकग्रंथ' एवं “आनन्देश्वर प्रथो में इनका वणन है । 


पत्रक- दीक्ता : वेध दीक्षा ( 6€11€134107 }) बिना अवे के दीक्षा 
नदे मालिनी के त्यास से शिष्य आविष्ट होकर भूमि पर गिर पड़ता है, क्योकि 
उस पर शक्तिपात होता है अथवा निद्रा आ जाती है । यदि फिर भी आवेशन दहो 
तो उसे जड' समञ्च कर छोड देना चाहिए । जड़ शिष्यो पर समू ' (सः = 
सुधा, रः = अग्नि, यः = मूत) तथा ड,ढ,म, र, यका संयुक्त कूट 
सद्यं" तथा 'ङडट्रयूः" क्रमशः इन तीन मंत्रों से आवेश अवश्य होता 
है । यदि इनसे भी आवेश नहीं हौ तो आगे प्रयल व्यथं होगा शिष्य के 
च्र-वेधन से उसका मन उपर के चतरं की ओर चल पडता है, यदि एेसा होतो 
समञ्चना चाहिए कि वह मूक्ति मार्गी है अन्यथा उस 'पिशाचाविष्ट' समदना 


चाहिए । 


(१) स्वच्छतंत्र मे जञानवान, अभिषिक्त तथा संत्राराधन तत्पर साधक को 
समयी कहा है । ४-१४५ 
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इस वेध-दीक्षा के कई भेद हँ । मेत्र-वेध, नाद-वेध, बिन्दुवेध, भरजंगवेव, शक्त- 
वेध; परवेध इतने भेद मृख्य हैँ । गह्वरशाख्र में इनका वणन टै । 
मंच्र-वेघ-- अर वाले चक्र का ध्यान करके हृत्वक्र का बेधन करना ही मंत्र-वेष है । 
नाद- वेध- नाद द्वारा चित्त का बेषन होता है) 
बिन्दु-वेध--बिन्दु स्थान-गत चित्त भूकुटियों के बीच मे रहता है, उसका वेष 
होता है । | 
` शाक्त-वेध--शक्ति के साथ संयुक्त होकर (संघटावस्था) कुंडलिनी को जगाना चाहिए 1 


भुनग.वेष- देवी के पाच-कण होते हे, तत्त्व भी पाच है, तिथिय भी पाच है । ये 
सब शरीर मेँ स्थित है । इस पांच रूप वाली शक्ति का वेधन करे 


; 


परवेध- इसमे सवै-भावों का नाश हो जाता है, अतः कोई क्रिया यहां काम नहीं 
देती, केवल ज्ञान से शिष्य तन्मय हो जाता है ।२ 


दीन्ञा : गुर का रूप जब तक शिष्य की चेतना में प्रविष्ट नहीं होता तब 
तक दीक्षा अधूरी है। श्रूकि यह दीक्षा भक्तिएव मुक्ति दोनों की दात्री है, अतः 
देवतादि भी इसकी आकांक्षा करते है । | 
दीक्षा की समासि पर शिष्यको चरुदे। पूणता प्राप्त होने पर ही दीक्षा 
कवी समाति हो जाती है । स्वार्थी व्यक्तियों को दीक्षा नहीं दी जा सकती, ब्रह्म- 
वेत्ताओं को ही दीक्षा देनी चाहिए । 


(१) नादं दीर्घं समुच्चायं, नादं नादे समाक्रमेत्‌ । 
नादिकान्तं समुच्चायं, वर्णाध्वानं विशोधयेत्‌ 
नादेन वेधयेद वि नादवेवः उदाहतः -तंत्रालोक जिल्द ११, आ 
२९, पृष्ठ १५२ 
(२) सवे भाव परिक्षीणः परवेव उदाहृतः वही, पृष्ट १५६ 
(२) स एष सोक्षः कथितो निःस्पन्द सवं जन्तुषु 
अग्रीषोमकलाघात सङ्कातात्‌ स्पन्दनं हरेत्‌-तंत्रा° २६ आ०, 
पृष्ठ १६५ 
सव' जन्तुओं दवारा इच्छित मोक्ष की प्रासि दीक्षाकाल भे नाडी-योग द्वारा 
ही बतायी गई दहै। 





३०८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य को तांत्रिक पृष्ठभूमि 


शिष्य को चाहिए कि बहु गुर के साथ परब्रह्म का ध्यान कर मदिराका 
पान करे ओर पंचभूतों का तपंण करे। इसकी अन्य विधियां गुर ही बना 
सकता है । 


स्नान : मल-नाश के लिए स्नान किया जाता हैँ । परन्तु शेवो मे आंतरिक-' 


स्नान का ही महततव अधिक है । बाह्यस्तान के साथ-साथ साधक को शिव विमं 
अवद्य करना चाहिए । 


त~ स्नान : तच्वस्नान का महत्त्व भी ग्राह्य है । पृथ्वी, वायु, आकाश 
आदि में से किसी एक तत्त्व का ध्यान करने से स्नान" हो जातादहै। शिवकी 
अष्टमूतियो से भी ध्यान होता है --संग्राम-भूमिकी धूलि (रण-रेणु), वीरजल 
(शिवाम्बु) वीरभस्म (शमशान-अभ्नि), महामरुत (इषशान रज से युक्त वायु) 
श्मशान-अरण्य,गगन, सूमं ओर चन्द्र ये हिव की अष्टमूर्तिर्यां हैँ | 


मद्यस्नान : नवम्‌ है 1 यह्‌ आनंद का जनक है, अतः पवित्रकारक हैर । 


आंतरिक स्नान : वास्तविक स्नान तो सोम-नाडी से क्षरते हृए अमृत 
से स्नान है ।3 शरीर मे स्थित नदियां-सु-चन्द्र आदि ही मुक्ति देते है, बाह्य देश, 


तीथं आदि केवल विघ्न-नादान के लिए हैँ । 


पीठ : कलिग आदि निषिद्ध देश ही शेव साधन कै लिए उपयुक्त है। 
परन्तु वस्तुतः आंतरिक पीठ ही मुख्य है, बाह्य पीठादि तो उन्हीं के आभास मात्र 
है । आंतरिक पीठ बिन्दु-नाद मय हैँ । बायीं ओर बिन्दु ओर दायीं ओर नादहै। 
ऊपर अग्रपीठदहै। अग्रपीठ ही कमलूप, है। नादही षुणंगिरि'के रूपमे 


(१) अलिपा्ं सुसंपुणं ` वीरेन््रकरसंस्थितस्‌ -- 
अवलोक्य परंब्रह्म तत्पिवेदाज्ञया गुरोः । ` 
तर्पयित्वा तु भूतानि, गुरवे विनिवेदयेत्‌--वही, पृष्ठ १७० 
(२) तासामानन्द जनकं मयं शिवमयं ततः । 
प्रबुद्धे संविदः पूर्णं, रूपेश्धिकृति भाजनम्‌--तंत्रा° जिल्द ९€,१५ आ० 
पुष्ठ ४० 
(३) आन्तरं तयथोष्वेन्दू-धारामृत परिप्लवः । 
यतोरन्च्रोध्व गाः साधे-मंद्धलं व्याप्य संस्थिताः--तंत्रा० १५अआ०, 
पष्ठ ४२ 





"कक 
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व्यक्त है । “उह्यान' भी इसी प्रकार “उत्तर दशाः को व्यक्त करता है । अतः 
पीठ वस्तुतः आंतरिक हैँ । श्राण' में संवित्‌ का दशंनही मृख्यहै, बाह्य-भ्रमण 
(तीर्थादि मे) व्यथं है । १ मुक्ति स्थान-जन्य नहीं है, गुरु जो तत्व ज्ञान दे उसकी 
दुता के लिए पूजनादि होते हँ । जिस स्थान पर हदय-अम्भोज विकसित हो, वही 
स्थान श्रेष्ठ है ।२ 


तंत्र मे इस साधना को अत्यागि कहा गया है । इसी से अज्ञान का नाश 
होता है, आडम्बर से नहीं । 


न्यास : शरीर के विभिन्न स्थानों पर वणंमाला ( मात्रका, मालिनी) 
के वर्णो की स्थापना करना न्यास है । वणे-स्थापना से आवेश उत्पन्न होता है ।3 
जो वणंमाला शिवशक्ति के संघटु से उत्पन्न हुई है, जिसमें क्षुभित शक्ति विद्यमान 
है, वह प्रत्येक प्रकार की सिद्धि दे सकती है । पूण-प्रकाशात्मक ब्रह्म की बहिरन्मु- 
खता के पुवं आंतरिक एकात्म्य राक्ति को ही “मातृकाः कहते है, क्योकि यह ब्रह्म 
की वह्‌ दशादहै, जब कि वह सृष्टि के लिए उन्मुख होता है, अततः इसका "न्यास" 
के समय व्यान करनेसे वहीदशा प्राप्होतीदटै ओर वक्योकिर्ट्र इसे घारण 
करते है, स्वीकार करते हँ, अतः यह्‌ पूजा योग्य है । भुक्ति एव ` मूक्ति दोनों को 
प्राप्त कराने की शक्ति मालिनी मे है * अथवा मालिनी में संहार की शक्ति है, 
अतः यह पूज्य है । मालिनी से परित होने परी मंत्र फलदेतेहैँ। मालिनीका 
महत्व यहा तक कहा गया दहै किं ज्ञानणएव' योगके बिनाभी न्यासादि क्रियाँ 


अवश्य फल देती हैँ ओर स्वतः शनेः शनैः तत्मयता उत्पन्न होने लगती है 


(१) मुख्यत्वेन शरीरेऽन्तः प्राणे संविदि पश्यतः) 
विङ्वमेतक्किमन्येः, स्याद्‌ बहिश्च मण डम्बरः ।--वही, पृष्ठ ५२ 
(२) यत्र यत्र हृदम्भोजं, विकासं प्रतिपद्यते 
तन्नैव धाम्नि बाह्य ऽन्तर्यागश्रीः प्रतितिष्ठति--वही, एष्ठ ५५-५६ 
(३) इत्येषा मालिनी देवी, शक्तिमलक्नोभिता यतः । 
छृत्यावेशात्ततः शाक्तो, तनुः सा परमाथेतः- वही, पृष्ठ ६५ 
(४) मालिनी माल्यते धायते रुद्र रात्मतया स्वीक्रियते--वही, पृष्ठ ६९-७० 
(५) संहारस्य अलिनी विमशिका, मा शब्द वाच्यं संहारं राति, लाति-- 
परमाथतः सा शाक्त तनुः-- वही, पृष्ठ ७० 
(६) विनापि ज्ञानयोगाभ्यां क्रिया न्यासाचंनादिका--वही, पृष्ठ ७६ 
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शुद्धि-अशुद्धि : शिव रूपी सूयं के स्पदं से सब पदाथं शुद्ध टं, अतः 
आनन्द का अतिश्चय करने वाले मदिरादि पदार्थं सेवनीय हैँ । शेवसाधकों को महस्तव 
काक्षा तो यहाँ तक थी कि कौल-साधना के लिए सारी नदियों मे मदिरा का प्रवाह 
होना चाहिए था, सारे पव॑त मांस-पिण्ड बन जाने चाहिए थे ओर सारा जगत 
स््रीमय हो जाना चाहिए था 1१ अतः वेदिक आचार में जो अभ्य है वहभी 
यहाँ भ्य है । यहाँ विषय-भेद नहीं है । शेव-मंत्र सरे संदेहं ओर शंकाओं को 
घ्वस्त कर देता है । अहंकार के नाश से सारी वस्तुएे शुद्ध हो जाती ह । . 

मूर्तिं : प्स्तर-रतिमा को मूति नहं कहते । सूति का सम्ब चैतन्य से 
है| अहंकार के नाश से जब देहाध्यास नष्ट हो जाता ओौर शिव के साथ 
तादात्म्य प्राप्त होवा है ओौर जब चेतना निप्तरंग हो जाती है, तब इस स्थिति के 
पश्चात्‌ जो स्वतः स्फूतं तरंग उत्पन्न होती है, उसे 'ूरति' कहते ह, अतः मूति 
चेतना का (प्रथम स्फुरण है । २ क्योकि संवित्‌ का कायं सृष्टि करता ह, अतः 
चैतन्य अपने एक अंश संवित्‌ से जिस रूप की सृष्टि करता है, वह्‌ है “मूति' । 
बाह्य मू्तियां केवल "तादात्म्य? प्रापि के लिए ह । 

आंतरिक मूर्ति, प्रणव, बिन्दु, नाद के रूप में प्रकट होती है, अतः प्रणव एव 
नाद से व्याप्त वण॑माला द्वारा न्यास जीव" के 'अणुत्व' ( अपूणंता ) को दर्‌ करता 
है , यह `मूति-न्यास' कहलाता है । 

यह्‌ मुख, पीठ, कंठादि मे € स्थानों पर क्रिया जातादै। शक्ति स्यास ६ 
प्रकारका है, कोई इसे १६ प्रकार का कहते हे । 

मुद्रा: शिवकी शक्ति ही गरीर-चेष्टाओं में प्रकट होती है! अतः मुद्रा, 
दिव-शक्ति का नाम है 1 इसके अनेक प्रकार है--1 मनोजा मद्रा ( यह गरमरख से 

ही सूने) [1 वाग्भवा [1] मंत्रजा । 


(१) न नद्यो मधु वाहिन्यो, न पलं पवेतोपमर्‌ । 
सत्री मयं न जगत्सवः, कुतः सिद्धिः कुलागमे 1--तंत्रालोक, १५ आ०, 
पृष्ठ ८६ । | 
(२) तस्मिन्प्.वे निस्तर ङ्गे, समापत्रिमुपागतः । 
संविदः सृष्टिघमित्वादाद्यामेति तरदङ्ितामर्‌ । 
सेव मूर्तिरिति द्याता, तारस द्वि्दुहातििका-तंत्रालोक १५ आ०, 
पृष्ठ ११८-११६ । 
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देह के विक्षेप से मुद्रा के अनेक भेद हैँ । 


मूति त्यास से प्रारम्भ करके सृष्टि-मात्र के साथ तादात्म्य करना चाहिए । 
सृष्टि संवित्‌ का ही अवभास (विजुम्भण) है । तादात्म्य से लाभ यह है कि जेसे 
^“ दृष्ट कर्म करता हूं" ठेषा पराम होने से पाप लग जाता है, तथेव “मे शिव हु, 
अद्वितीय हँ ' एेसे तादात्स्य से शिवता प्राप्त होती है, विमं मे दुडता आती हे । 


त्यासादि सव॑दा वाम-कर से करना चाहिए, दक्षिण हस्त से पशु ( वेदिक 
आचार कर्ता) करते हँ, वामाचारमें वाम करद्वाराही क्रिया होनी चाहिए  । 
वाम शब्द का अर्थरहै, संसार से विपरीत,लोक बहिष्कृत मुक्तिदायी रहस्य आचार, 
वाम शब्द का अर्थं !रहस्य' है उ । 


इस रहस्य साधना मे ^्यास-त्रिया' आनन्द या आवेश उत्पन्न करने के लिए 
कीजातीदहै। ब्रूकि पिण्ड ही ब्रह्माण्ड है अतः अपने शरीर की पूजा ही यहाँ 
विधेय है ओौर भुक्ति कामं के लिए प्रत्येक पदाथं का सेवन विधेय दै। लोभादि- 
ग्रस्त लोग शक्तिपात की प्राप्ति नहीं कर सकते 1 * 


शरीर-पजा के लिए मद्य, मांस एव" मैथुन आव्दयक है, क्योकि जीवात्मा का 
मन प्रारम्भ मे स्वतः इनकी ओर आकर्षित होता है । पशु-शाख (वेदिक-गाल्) में 
इस स्वाभाविक वृत्ति का नाश सिखाया जाता है, परन्तु इससे मन विद्रोह करता 
है, गृहा मे स्थित सपं के समान यह मन संल्यासले लेने पर भी कभी भीं आक्र 
मण कर सकता हे, अतः मन को मार कर साधना पशु-साधना' है । मन की स्वा- 
भाविक वृत्ति को समश्च कर, उसे शनेःशनेः वश में लाने का प्रयत शेव-साधना में 
ही होता है, मन के उन्नयन (80111210) के लिए ही मांस मदिरादिकी 
व्यवस्था हैन करि दुराचारके संरक्षणके लिए चकि शरीर- पूजा मे मक- 
रोपासना के समय समयी" (पुत्रक-साधक) ज्ञान द्वारा अपनी वृत्तियों की क्रमः 


(१) संसार वामाचारत्वात्सव ` वामकरेण तु । 
कु्यत्तपंणं योग च देशिकस्तदनामया--तंत्रालोक--१५ आहिक, पृष्ठ १३७ 
(२) वामः संसार विपरीतो लोक बहिष्कृतौ मुक्त्यनुगुणो रहस्य आचारः-वही 
पृष्ठ १३७ 
(३) रहस्यं सर्वं भूतानां वाम शब्देन कीत्मंते-- वही, पृष्ठ १३५ 
(४) लोभादिग्रस्तः शक्तिपातं न विन्दति-वही, पृष्ठ २१५ 
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३१२ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


शिवतत्व की ओर ले जाने का प्रयत्न करता दै, अतः जो^मकार' अत्य जीवों के लिए 
बंधन बनते है, वे शिव विषयक होने से भक्ति के साधन बन जते हैँ । अतः समयी 
को जो रुचिकर हो, उसे ही करना चादिए । मांस-मदिरा, मैथुन, रक्तपान, चिर च्छेद 
रक्त मूत्र विष्टा-लेपन पर्वत, अश्व गजादि का आरोहण आदि सब विषेय है, कोकि 
वस्तुएं मुख्य नहीं है, आह्लाद हीं मुष्य है 1! 

तात्रिकों के अनुसार मन मकारो कीओर क्यो जाता है, इसका एक कारण 
यह भी बताया गया है कि -साधना मे बीज-शुद्धि आवश्यक दै ओर बीज लियो में 
प्रतिष्ठित है, इसलिए चित्त चांडाल जाति की ल्ियोंकी ओर जातादहै। 


ब्राह्मणत्व का कारण बीज शुद्धि है, अतः शुभ-अशुभ का विचार न करके 
चित्त का संस्कार करना चाहिए क्योक्रि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता जिसको 
आत्मा शान्त हो जाती है, वही द्विज कहलाता है । शूद्र भी शीलवान होकर ब्राह्मण 
हो जाता है । गण ही कल्याण कारक है, जाति नही; क्योकि अन्त्यज जातियों में भी 
साधक देखे जाते है, अतः माया-ग्रस्त द्विजत्याज्य है र माया-विजयी म्लेच्छं आदर 
का पात्र है, चतुर्वेदो का दाम्भिक पंडित शिव का प्रिय नही हौ सक्ता 1 महाभारत 
के इस कथन को शेव मानते हैँ । = जातिभेद माना जाता तो धीवरी से उत्पन्न 
व्यास को ऋषि क्यो माना गया 1 अतः पशु-शाख्रो मे ही जाति शंका है। यहां 
तो चैतत्य के साथ तादात्म्य कर जो संस्कत दहो गया है, वही द्विज है । 


(१) हय्यास्न मद्यपानं चाप्याममांसस्यभक्षणम्‌ 
रक्तपानं शिरख्छेदो, रक्त विण्मत्रलेपनस्‌ 
पर्वताश्वगजप्राय हु्युग्याधिरोहणम्‌-- 
यत्परीत्मै स्यादपि प्रायस्तत्रच्छुभमुदाहृतम्‌ 
तं ल्यापयेतुष्टिवृद्धयं ह्लादो हि परम फलं 1 वही, पृष्ठ २४२ 


(२) योनिनंकारणं तत्र, शान्तात्मा द्विज उच्यते--तंत्रा° आ० १५, पृष्ठ २५४ 
शुप्रोऽपि शीलसम्पल्नो गुणवान्त्राह्मणो भवेत । 
पच न्द्रिणंवे घोरं यदि शूद्रोऽपि तीणंवान्‌--वही, पष्ठ २५५ 
तस्मै दानं प्रदातव्यमप्रमेमं मृधिष्ठिर ॥ 
न जातिद्‌ श्यते राजन्गुणाः कल्याण कारकाः- तत्रा ०, आ० १५, पृष्ठ २५५ 
पर उद्धुत 
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शेव-मत ३१३ 


वामाचार का अर्थ यह्‌ नहीं है कि व्यवहार में सद्गुणो का अभ्यास न करे । 
समयी असत्‌ परुष वचन न कटे, हिसा, परदाराविमशं, गर्व, दम्भ, अभिचारादि से 
बचे अर्थात्‌ प्रथम अवस्था म शोव-साधना कठोर नियमों के अंतगंत ही “समयी को 
रखती है । परन्तु ज्ञान-प्राप्त हो जाने पर विधि-निषेध अस्वीकृत है । साधना के 
समय विधि-निषेध का उल्लंघन समयी भी कर सकता है, परन्तु लोक-~व्यवहार में 
नहीं । साधना काल मे भी कु नियम रह जते है--यथा गुरु के घर की लियो 


का साधना में उपभोग नहीं हो सकता । 


समयाचार में छ्ियो का महान आदर है--प्रत्येक प्रकार की स्री का सम्मान 
जावश्यकं है-~ 
लियः पज्या विहूपास्तु, वृद्धाः शित्पोपजीविकाः 
अन्त्या विकारिताङ्गयश्च वेश्याः स्वच्छन्दचेष्टिताः । 
निराचाराः सर्वभच्या धर्मधर्मविर्वाजताः 1 


स्वच्छन्दगाः पलाशित्यो, लम्पटा देवता इव 1 ^ 


जन वजित स्थान मे साधना करनी चाहिए । मांस एव मदिरा कोगंधसे 
देवियाँ प्रसन्न होती हैँ । यह शरीर ही आयतन दहै, मंत्रही तीथंदहै, सुख का ज्ञान 
ही विधिदहै, अतः वेदिक विधियोंकाजाल व्यथं है। यह्‌ काया सर्वदेवमयहै 
मकारो से इसकी पजा कर आह्लाद प्राप्त करे ओर उस आह्लाद के हारा 
परमाह्लाद को प्राप्त करे । 


'देवाख्य-यामलः' में मुद्रा को विम्ब ( चैतन्य ) का प्रतिबिम्ब माना गया 
है ।२श्रम की स्फुरण जब शरीरमेंहोतीदहैतो शरीरमें कुछ विचित्र परिवतंन 
होते है,येही मद्रा हैँ ।3 अतःमुद्रासे बिम्ब का उदय हो सकता है ।४ मुद्रा 


ब्रह्म को जानने का साधन है । 


(१) तत्रा ° १५ आ०, पृष्ठ २६७ 
(२) प्रति विभ्बोदयोमृद्रा..........तंत्रा ०, जिल्द १२, जा० ३२, पृष्ठ ३०४ 
(३) मुद्रा बिम्बोदयो नाम्ना... ...-. व्ही, पृष्ठ ३०४ 


(४) बिम्बात्समुदयो यस्या, इत्युक्ता प्रतिबिम्बिता । 
बिम्बस्य यस्या उदय इत्युक्ता ततुपायता- वही, पृष्ठ ३०४ 
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२१४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


मुद्राकाएक ओर अथं यह हो सकता है --मुद्रा वह है जिससे देवता 
द्रवित हो देवता मुद्राओं से प्रसन्न होता है अथवा अशेष पाशवालों से जो मोचन 
कराती है, वह मुद्रादै।ः 

इसी प्रकार विद्वान अनेक अथं कर सक्ते हैँ) मृद्राओं में मूष्य विचरी मद्रा 
है । इसके अतिरिक्त त्रिशूलिनी, करिङ्कुणी, क्रोधना, भेरवी, लेलिहानिका, महाप्रेता; 
योगमुद्रा, ज्वालिनी, क्षोभिणी, ध्रुवा आदि अनेक मद्राएे हैं । 

शरीर की दुष्टि से काममुद्रा, कर मुद्रा, वाक्‌ मुद्रा ओर चित्त मुद्रा है। इनमें. 
वाणी मुद्रा से मंत्र उच्चारण का तात्पयं है। चित्त मुद्रा का अथं अंतः करणमें 
प्रवेश करता है । 

कर-मूद्रा~-अंगुलियों के विविध न्यासो से अनेकं कर मुद्राएँ बनती हैँ । 

काम-मृद्रा-इसमे शरीर को एक स्थिति में रखना होता है । 

मुद्रा मे मानसिक स्थिति: मूलाधार से शक्ति को उद्रिक्त कर योगी 
नाभि-देश मे मन का निवेश करे ओर वही बार-बार मन को रोककर, इडा; पिंगला 
की वायु का मध्यम-मागं में समावेश करे । विन्दु, नाद ओर ब्रह्मरंध्र नामक तीनों 
आकाशो तक प्राण कोले जावे ओौर वहीं कुम्भक द्वारा प्राण को रोक ले पूनः शक्ति 
(व्यापिनी के पुर्वं की स्थिति) व्यापिनी एव समना इन तीन आकाशो को पार करके 
उन्मनावस्था की ओर बढ़े ओर परम-शिव मे लीन हो जाय । यही गगन चारित्व 
है । परम व्योमः भीयहीदहै। 

द्वितीय विधि : नाद, विन्द, मरुत तथा इनके बाद ब्रह्मरन्ध्र है, अतः 
मूलाधार से नाद, बिन्दु शक्ति इन तीनों आकागों मे मन को रखकर पुनः इन्हें 


बेधकर शवत्व को प्राप्त करे ।3 


(१) मदं स्वरूपलाभाव्यं, देहद्वारेण चात्मनाम्‌- 

रात्यपेयति यत्तेन, मुद्रा शास्त्रयेषु वाणता- 

(मु = स्वरूपलाभ, द = देह के द्वारा, राति = देता है, अतः मोदयति इति- 

मुद्रा, अथवा द्रावयति इति मुद्रा ।-- तत्रा° ३२ जा०, पृष्ठ ३०५ 

(२) इत्याशयेन मुद्रा, मोचयते पाशजाल तो शेषात्‌ । 
कार्याययान्पुयंष्टक संस्का रान्द्रावयेत्तथा-वही, पृष्ठ ३०५ 

(३) ध्वनिज्योतिमंशयुक्तं, चित्तं विश्वस्य चोपरि । 
अनेनाम्यास योगेन, शिवं भित्त्वा परं ब्रजेत्‌ -- वही, पृष्ठ ३१० 








शेव-मत ३१५ 


त्रिशूलिनी सुद्रा : हाथों को कंठ के नीचे रख ले, बाण पेर को दक्षिण पर 
रख ले । कनिष्ठका तथा मध्यमा से नासिका च्रं को विदीणं करे ओर अनामिका 
एव' तजनी से, भ्रूभेग को वुंचित करे, मंत्र पढ़ता हुञा जिह्वा का चालन करे तथा 
हा, हा, हा, हा करे । 

ब्रह्मर्र मे इस त्रिशूल के प्रयोग से योगी पृथ्वी को छोड देता है अर्थात्‌ 
अहंकार का नाश हो जातादहै। अंतमे आकाश भाव को छोडकर रसमेरसकी 
तरह शिवमे लीनहो जाता है। 

वेचरी मुद्रा निष्कला मुद्रा, इसी के भेद रूप अनेक मद्राएे हँ । एकी 
बीजमं्र ओर एकी खेचरी मृद्रा है । आवे शत्य मद्रा वास्तविक मृद्रा नहीं है । देह 
के विकार कोमृद्रा नहीं कहते । 

निष्कलावस्था मे स्थित योगी बेचरी मद्रासीन हो जातादै। 

(१) चक्र-पूजा : नैमित्तिक कर्मो मे स्वजन्योत्सव, श्राद्ध, देवता दर्न, 
कुल-पवे आदि दै । 

पर्व-दिवस पर शक्ति याग करना चाहिए । मारण-मोहनादि करने से पर्वों 
पर अवश्य सिद्धि होती है। यज्ञ एव पूजा आदि के तिथि तथा पवे का विशेष 
महत्त्व है । 

चक्र-पूजा के लिए भी तिथि का विचार करे । गुरुपत्नी, भ्राता तथा पृत्र 
सम्बधी न्रियों को चक्र-पूजा मे न लाना चाहिए । सिद्धान्ततः सवत्र विचरण 
हो सकता है । 

चक्रयागमे स्री को योगिनी कहते हैँ । यह योगिनो मिलनदो प्रकारका 
है-(1) हठतः (11) प्रियतः । किसी प्रकार किसी स्री को साधना के लिए 
तेयार कर लेना प्रियतः प्रयोग है ओर बलात्‌ किसी को पकड़ लेना हठतः प्रयोग 
है । इस नैमित्तिक योगिनी-मेलक से अवश्य फल होता है, क्योकि स्वंत्र॒ संवित्‌ 
का प्रकाश है, भेद-ज्ञान संकुचित दुष्टिहै। अतः संकुचित चेतना योगिनी के 
साथ संघटित होने पर स्वच्छन्द तथा प्रकार युक्त हो-जाती है१ । परस्पर मिलने 


(१) चक्र का अथं है--चित्त का विकास जिसके द्वारा हो अथवा तृप्ति, 
पाश का छेदन चक्रके द्वारा होता है, एसा भी अथं हो सकता है। कसी, विकासे, 
चक्र तृघौ, कतीच्छेदने, ङक करणे इन ॒धातुगों से चक्र शब्द बताया गया है-- 
तंत्रा० जिल्द १२ आ० २६, पृष्ठ ७६ 
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से चेतना विकसित होती है, इसीलिए चक्र-साधना मे साधको को एकत्र किया 
जाता है। जब प्रत्येकं साधक की चेतना उच्छलित होती दहतो परस्पर उनका 
प्रतिबिम्ब पडता है, अतः चेतना अनेक होकर दीप्त हौ उठती है, 'चक्रोत्सव' के 
पीछे यही सिद्धांत कायं कर रहादै?। इसी सिद्धान्त के अनुसार एक व्यक्ति 
की चेतना मे अनेक चेतनाओं के प्रातिविम्बसे तथा एक व्यक्ति की चेतना अनेक 
व्यक्तियों की चेतना में प्रतिनिम्बत होने से सर्वाकारता प्राप्त होती है। यही कारण 
है कि सभा भौर उत्सवों मे हम हित होते है, क्योकि गीत, नृत्यादि से सबको 
तन्मयता प्राप्त होती है । 

यद्यपि संवित्‌ अपने मे आनन्दमय है तथापि नुत्य, गीतादि द्वारा उसमें 
पर्णानन्द उत्पन्न हो जाता है । क्योकि शरीर का संकोच छूट जाता है । ईर्ष्या, देष, 
ग्लानि, शंकादि जब तक रहते हँ तब चेतना में एेठन रहती है, परन्तु-नृत्य, गीतादि 
द्वारा ये वृत्तिर्या दब जाती हँ ओर शुद्ध चैतन्य तरंगित होने लगता है । यही चक्र- 
साधना में होता है । तन्मयता-प्राति के लिए ही चक्र-साधना का प्रयोग हे। 


टस चक्र मे यदि अनधिकारीओआ जाय तो उसे संकोचन करना चाहिए । 
यदि वह्‌ निन्दा करे तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए, क्योकि वह॒ आनन्द का 
रान्न हैर । 

चक्रों पर देवियों का शासन होता है। साहैर्शा, ब्रह्माणी, रौद्री स्कान्दी, 
वेष्णवी, यमात्मिका, चामुण्डा, नन्दा, भद्रा, काली ओर लद्मी आदि देव्रियाँ हैँ। 
विश्व के एकात्म परामशं से ये सब शक्तियाँ स्फुरित होतीरहैँ। देवी का ध्यान 
आंशिक विमं कौ दुष्टि से महत्वपूणं है । अनुत्तर सत्ता ब्रह्म) के प्रति इच्छा 
का उन्मेष ही विमर्च है । 

कुल प्रक्रिया : हम शाक्त-उपाय मे कौल-मागं का उल्लेख कर चुके है, 
इसका विस्तृत वणंन-समयोसाघना मे मिलता है । यह प्रक्रिया धाराधिरूढ,- 


(१) संवित्सर्वात्मिका देह-भेदाया सङ्धुचेन्रुसा । 
भेलकेऽन्योन्यसेघटु-प्रतिविम्वाद्विकस्वरा--तंत्रालोक-जिल्द १२ आ० 
२८ पृष्ठ १५८ 


उच्छलन्निजरश्म्यो्यः; संवित्सुप्रतिविम्बतः 
बहुदपंणवच्ीसः, सर्वाय ताप्ययन्नतः-- वही, पृष्ठ १५९ 
(२) वामाविदधस्तु तन्निन्देतप्रश्चात्तं घातयेदपि--वही, पृष्ठ १६२ 
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निविकल्प-यथा दशा प्राप्त साधकों के लिए है१ । सबके लिए नहीं। यह आशुतर 
प्रक्रिया है 1 अन्य साधनाओं से सिद्धि अनेक वर्षोमेभीनरीं होती, किन्तु इससे 
शीघ्र होती है । यह्‌ रहस्य-परम्परा (क्रम) खगेन्द्रनाथ जादि गुरुओं से आज तक 
बराबर गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है? । शेव-सिद्धान्त आदि अन्य सम्प्रदायो 
के मंत्र निवीयं दह, परस्तु इस कौलमार्ग के मंत्र सयःफल-दाता हँ । 


कुल' का अथं है परमेश की सामथ्यं*। सामथ्यं-लय-उदय-कारित्व, 
सष्टि के निर्माण एव' लय की शक्ति ईश्वर मे होती है, अतः उसकी शक्ति का नाम 
है कुल । चित्राक्ति मे चित्त का लय ओौर उदय भी करुल' कहलाता है ^ । निर्मल 
स्वभाव को भी कुल कहते हैँ* । सवं-पदार्थो के ईश्वर को भी कुल कहते हैँ * । शक्ति 
के भीतर वीयं स्थापन भी कुल कहलाता है< । आनन्द का नाम भी कुल है । 
शरीर को भी करल" कहते हैँ १ ° । आत्मा को भी कुल कहते हँ १ › । 


कुल-याग : शंकाध्वस्त होना ही यज्ञहै। मन, प्राण, वाक्‌, कायसे 
वीर जब इस याग का भजन करता है, तत्व '"कल-याग' होता है । इसमे नित्य 


(१) तथा घाराधिरूढृषु, गुरुशिष्येषु योचिता-तंत्रा° २६ आ०, पृष्ठ र 
(२) सिद्ध-क्रम नियुक्तस्य, मासेनेकेन यद्भवेत्‌ । 
न तद्रषंसह्र; स्यान्मन्त्रौयेविविधेरिति-- वही.पुष्ठ २ 
(३) कौलिकास्तु महामन्तरा; स्वभावादीप्तेजसः । 
स्फुरन्ति दिव्यतेजस्काः, सदयः प्रत्ययकार काः-- वटी, पृष्ठ ३ 
(४) कुलं च परमेश्वरस्य शक्तिः सामध्मेभूष्वं ता । 
स्वातत्त्रयमोवो वीयं च, पिण्डः संविच्छरी रकम्‌--वही,पुष्ठ २ 
(५) लयोदयच्छत्स्वरूपस्तेन तत्कुलमुच्यते--वही, पृष्ठ ४ 
(६) स्वभावे बोधममलं कुलं सत्र कारणम्‌--वही, पृष्ठ ४ 
(७) सर्वेशं तु कुलं देवि सव सव व्यवस्थितम्‌, तत्तेजः परमं घोर॑-- 


वही, पृष्ठ ४ 
(८) शक्तिगोचरगं वी तत्कुलं विद्धि सर्गगम्‌--वही, पुष्ठ ४ 
(६) कुलं सः परमानन्दः-- वही, पृष्ठ ४ 
(१०) कुलं शरीरम्‌- वही, पृष्ठ ४ 


(११) कुलमात्मास्वरूपं तु--वही, पृष्ठ ४ 
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नेमित्तिकं कायं आवश्यक नहीं ह । एच्छिक ह । यज्ञ पाच प्रकार के दँ-वहिर्याग, 
शाक्तिं याग, मिथन याग, देह याग, प्राण याग। बहिर्याग द्रव्य याग है, यह्‌ 
एेच्छिक है । 

इस कौल-यज्ञ मे जो अन्यत्र निषिद्ध टै, उसी की योजना कौ जाती -8 
क्योकि दाका एव ` ग्लानि का नाश आवश्यक है । 

ब्रह्म-यामल' मे सुरा को शिव-रस कहा है, उसका इस यज्ञ मे विशेष 
उपयोग है, क्योकि उसके विना न भक्तिहै, न मुक्ति । मद्य करई प्रकारके है 
आटे से जो मद्य बनती है, उसे “खी-म्य' कहा है, शहद (कषोदर) से निर्मित मद्य 
नपुंसक है ओर गुड़ का मदय पुरुष के समान है । द्राक्षासे निमित मय भैरव का 
परम तेज है । यह मात्मा का द्रव-रूप है । इसका आघ्राण, दर्नि, स्पशं तथा पान 
मुक्तिदायक है । 

मदिरा ङव्रिमा एव ` सहजा दो प्रकार की है ) पेष्टी (अदे से निमित) तथा 
्लौप्रा (शहद-मद्य) कत्रिमा टै ओर द्राक्षा-म्य सहजा है । कृत्रिमा भोगदायिका 
है, सहजा मुक्तिदायक । 

मंत्र से र्वापिति मद्य ही कल्याण कारक है.अन्यथा नरकवासी होना पडता है । 
मद्य तो स्वयं आत्माका रूप है! मद्यपान मे वासना का नाच नावश्यक है 
लोलिका" के साथ मदय पान नाशक है । 

उत्तम मद्यपान वह है जो सर्वदा पीता है। पर्वो पर मद्य पान मध्यम है 
जौर मासभर मे एक बार पीना अधम है, इसके बाद पीना पशु-पान है । विना 
मद्य के कौल याग करना व्यथं है । पृष्प.धूपादिन भी हतौ केवल मद्य से कायं 
चल सकता है, परन्तु मद्य के विना नहीं चल सकता । १ याग कै समयघीयातेल 


(१) एतत्स्वयं रसः शुद्धः प्रकाशानन्द चिन्मयः । 
देवतानां प्रिमं नित्यं, तस्मादेतत्पिवेत्‌ सदा । 
सुरा च परमा शक्तिमयं भेरव उच्यते । 
आत्माकृतो द्रवरूपो, भैरवेण महात्मना । 
नानेन रहितो मोक्षो, नानेन रहिता गतिः 
नानेन रहिता सिद्धिविशेषाद्भेरवागमे 
येनाघ्रातं, श्रुतं, दुष्टं, पीतं स्पृष्टं महेश्वरी 
भोग मोक्ष प्रदं तस्य 1..........तंत्रा २६ आ०, पृष्ठ € 
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के दोपक जलाये । १२ द्रव्यो का आयोजन करे-वीयं, हेरम्ब पष्प, क्षार, नाडी 
के पत्ते, धृत, छाग, मत्स्य, पक्षी का मांस, प्याज, लहसुन आदि ।१ 


पूजन के पश्चात्‌, सिर सेपेर तक सुरा द्वारा माजन, बाह्यस्नान की 
आवर्यकता नहीं है, केवल ध्यान से शरीर पवित्र कर ले, देहली का पुजन करे । 
कुंडगोलादि पात्रों मे सुराभरले। इसके बादकी चर्यां का वणंन रहस्मय होनै से 
नहीं हो सकता । केवल गुरु ही इसे स्पष्ट कर सकता है । 


यज्ञ के समय यह भावना करोमे नहीं हं, अन्य पदार्थादि नहीं ह, केवल 
शक्ति की सत्ता है, सर्वदा इसी भावना का स्मरण करे । २ 


इस शरीर में देवि्यां क्रीडा कर रही हैँ । अमूतं शक्तियां सुरादि पदाथ-प्राति 
की इच्छा से शरीर मे होती है, अतः इन्द्रियों को संतुष्ट करने से उनमें स्थित देवता 
प्रसन्न होते है ओर उन देवताओं से तेज का समूह्‌ निकलता है । 3 


इस समय चित्त का लय एव उदय रासभी की योनि की तरह होता रहता 
है, अतः उन्मेष एव निमेष के लिए कौल-याग आवश्यक है । 


पूजा स्थान : रक्तपट पर, चौराहे पर सिदूर से मंडल बना कर, नारियल 
पर करे । सिदुर का क्षिलक कर, रक्तवस्त्र पहन फर कपाल में सुरा भर कर गणेश, 
बटुक, गुरु एव योगिनी की पुजा करे । पुवं दिगा या उत्तर को मुख करे । पुन 
इल्लाई, कुटलाई, सिल्लाई आदि देवियों की पुजा करे । “चुम्माः आदि मुद्राओं का 
प्रकाशन करे । 


(१) रेतोहराम्बु पृष्पं च क्षारं नालाज्यकं तथा । 

पौरुषं चमाभवं, द्यावां मीनजं शाकुनीयम्‌ । 

पलाण्डु, लशुनं, चेव, प्रव्यद्राददकं शुभम्‌ । वही, पृष्ठ १६ 
(२) नाहमस्मि न चान्योरित्त केवलाः शक्तयस्त्वहम्‌ । 

इत्येवं वासनां कुयत्सिवंदा, स्मृतिमात्रतः -- वटी, पृष्ठ १९ 
(२) अमूर्ता मूततिमाधित्य देव्यः पिण्डान्तरे स्थिताः । 

क्रीडन्ति विविधेभविवैरु्तम द्रव्यलिष्सया-वही, पृष्ठ १९६ 
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मुद्राओं से ^ पीठं में साधक की पहचान हो जाती है) योगिनियां शीघ्र 
साधना मे शामिल कर लेती हँ । जितनी योगिनिय; की पूजा करे, उतने ही दीपक 
रखे । अक्षरो के क्रम से अनुसार दीपक रखना चाहिए । 


इसके पदचात्‌ खेचरी मुद्रा मे स्थित होकर 'योगिनी-मे नन" ( संघट्रावस्था ) 
होता है । 

यह मागं म्राम्य-घर्म कटलाता है । प्राम्य -घ्मं का अथं है, मद्य, मांसादि का 
प्रयोग । इस घमं मे (नवचक्रयाग' का प्रयोग होता है । नव स्त्रियों कौ प्राति 
आवश्यक है, -मातंगी ( चांडाल जाति की स्त्री ), कञ्जलो, सौनी, कामुकी, चर्म- 
कारिणी, ध्वजिनी, अस्थिदलनी, धीवरो, तथा चक्रिणो । इध "नव-चर-याग' मं 
इन नौ छ्ियों की पूजा एक साथ होती दै । 

इनं लियो के गृह मे गमन करना ही तीथं है । मा्तमी का घरदहीप्रयागदहै। 
कज्जली का घर वरुण तीथं, सौनी का कु गिरि, कामुको का अट्रहास तीथं, चर्मका- 
का जयन्ती तीथं है 12 


इनमें चक्रिणी मुख्य है । यदी कुंडागनी कदलाती है । शायद यह तेनी जाति 
क| खरी होती होगी । इसक्री बड़ी महिमा है यह माया कोमारतीरै, बोजकोरसमें 





( १ ) यहाँ स्पष्टतः मुद्रा! का अथं केवल अंगुलिषो आदि की अक्रि मात्र 
नहीं है परन्तु मुद्रा का अथं योगिनी (साच्कि) भीटहै । योगिनी वर्गंकोभी 
परंपरा मानी जातीदहै, इपे “सेतानः कति है, प्रत्येक परपरा की अपनी-अपनी 
मद्रा है, इन मुद्राओं का प्रदशष॑न कर देने उस परपरा कौ ( योगिनियों) कौ 
प्राप्ति हो जाती है।- 

अचिराल्लभते तत्ततप्राप्मं, यद्योगिनी वदनात्‌ । 

यो यस्याः सन्नतेर्नाथ, सामुद्रा तस्य कीिता । 
प्रासां हस्तं सन्दध्यं, नामाक्षरसमन्विताः । 

क्रमेण तेन ज्ञास्यन्ति, स्वकीयां कु नसन्ततिम्‌-- 


तंत्रा° २६ आ०, पृष्ठ ३० 
(२) मातंगीवेश्म सुभगे, प्रयागं परिकीत्तितम्‌ 


कज्जली वरणारकं, तु सौनी कुलगिरि: पियि--आदि- 
. तत्रा ° २६, पृष्ठ ४६ 
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बदलती है । यही कन्द मे स्थित है । विश्व को अपने में समेटे हुए है .। शेव सिद्धान्तो, 
वैष्णव, बौद्ध, वेदान्ती तथा स्मातं साधको को यह प्रा्तनहीं हो सकती, व्योकि वे 
अद्रैतद्रव ( मद ) से वचित हैँ । शक्तिरीन है ।' 


कौल-यागमेया तो एकाकी या शक्ति ( छरी) सहित रातमें जप किया 
जाता है । अकेला अवधूत कहलाता है भौर शक्ति सहित "यामल' कहलाता है । 
अवधूत ३ लाख बार ओर यामलावस्यामे ९ लाख बार जप करना चाहिए । अत्य 
स्थान पर कहा गया कि मानस जाप ही यहाँ विषेय है । ब्रह्मचयं से रहित यह्‌ जाप 
नहीं हौ सकता । ब्रह्मचयं का अथं यह है किं आनन्द ही ब्रह्म का रूप है। अतः 
बाह्य पदार्थो का आनन्द भी ब्रह्म है । यह्‌ आनन्द विशेषतः मद्य, मांस, एव मैथुन 
मे है । इसी लिए देहे त्रिधा स्थितम्‌" कहा गया दै । अतः ब्रह्मचारी का अथं मकार- 
सेवी है । २ लोभवृत्ति के साथ मकार-सेवन घोरपाप है। विषय-गरधं-निमंक्त होकर 
ही यह्‌ मागं सेवनीय है) 


क्योकि प्रवृत्तिरत होकर वैराग्य कटिन है अतः (दूती-ज्ञान' की जआाव्यकता 
हि । दूती के बिना वस्तुतः यह मागं दुलभ दै। 


दूकि शाल मे निदिष्ट दूतियां प्रायः दुलभ है, अतः हीन दूतियों से भी 
कामं चल सकता है । रहस्य से परिचित, ज्ञानवती. सुन्दरी, दूती तो साक्षात्‌ मुक्ति 
ही है । दूती आनन्द लाने वालीस््री को कहते हे । निष्कम्प चित्त से किसी भी 
दूती के साथ रमण सिद्धिदायक दै । 


लौकिक ओर अलौकरिकये दूती के दो भेद हैँ । इनके भी जन्या, जनिका 
तथा सहजा ये तीन-तीन भेद हँ । अपनी पत्नी लौकिक दूती है, उससे चूंकि अवशः 





(१) सिद्धात वेस्णव बौद्धा, वेदान्ताः स्मातंदर्शान 
ते प्रयतनेन वा वर्ज्या, यस्मात्ते परावः स्मृताः । 
अद्वैतद्रवसंपकीत्सभिधानं, त्यजन्ति ते । 
पराडमृल्वमायाति, निर्जीवाजविर्वजिताः-- वही, पृष्ठ ५२ 


(२) ओष्ठचान्त त्रितयासेवी-त्रहमचारी स उच्यते ~ बहो; पृष्ठ ६५ 
२१ 
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नहीं उत्यन्न होता, अतः-वह साधना में ग्राह्य नहीं है! पल्ली को दूती नहीं कहा 
जाता 1 जो दूतियां बन सकती रँ, उनके नाम ये है- 


स्वपत्नी, भगिनी, माता, दुहिता वा शुभा सखी । 
दूतीं कुर्यात्त कार्यार्थी, न पुनः काममोहितः-तंत्रा° ३१ आ° 


यहाँ जो (स्वपत्नी' शब्द भाया है, उससे यह नहीं समञ्चना चाहिए कि 
स्वपत्ती' को दुती माना जा सकता है । स्वपत्नी हीन दूती के रूप में स्वीकामं है । 


दूती के साथ केवल सिद्धि के लिए एकान्त रमण विधेय है, लोभवश 
नहीं । ^ कुल चर्चा भोग के लिए नहीं है । यह तो मक्ति का साघन है । 


दूती के साथ मेलक के समय दूती तथा साधक को स्वरूप-विश्वान्ति का अनु- 
भव करना चाहिए, तभी विकल्प का नाश होगा । इसलिए योगिनी के साथ 
तादात्म्य का कारण बनाया गया है 1 संघट्र बेला मे शक्ति एव शक्तिमान की पर- 
स्पर उत्मुखता से आनन्द मे विश्रान्ति होने से सृष्टि संहार होता है। अतः इस 
अवस्था मे स्थित होकर तुयविस्था का अनुभव होता है, अतः शक्ति (दूती) को 
लाकर कुलयाग करना चाहिए । शक्ति को पजा करनी चाहिए, बार बार संघटा- 
वस्था में स्थित होकर ब्रह्मानंद का अनुभव करना चाहिए । इससे आनन्द सन्दोह" 
की प्राप्ति होती है। इसोलिए यह चक्र-पूजा कहलाती है । २ 


चूकि शुन्यसेवामु का जन्म होता है ओर वायु से पुरुष तत्त्व (लिग) का 
उत्थापन होता दै, अतः वाम एव पुरुष-शक्ति के योग से आकाश॒ अवस्था बुन्या- 
वस्था को प्राप्तकियाजा सकताहै। * 


(१) स्थित्यथं रमयेत्कान्तां न लौल्येन कदाचन्‌--तंत्रा° २६ आ०, पृष्ठ ३० 
(२) द्वाभ्यां तु सृष्टि संहारौ तस्मान्मेलक मृत्तमम्‌--वही, पृष्ठ ७४ 
(३) चक्र शक्ति का अथं इस प्रकार है- 
विकासात्‌ तृक्तितः पाथोत्कर्तनात्छृति शक्तितः । 
चक्रं कसेज्चक्रः कृत्या, करोतेञ्च किलोदितम्‌- 
(४) सुन्योदधवो भवेत्‌ वायुः भेदस्य त्थापनं भवेत्‌ । वही, पृष्ठ ७६ 
वायु मेद्‌ समायोगात्‌--तंत्रा ° ३६ भा०, पृष्ठ ७८ 
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अत एव इज्य, वुजक; जाह्ञान, 3; धूप, चर, मंत्र, जप्‌, कुड, 
काष्ठ, आदि सब कुचं शक्ति एव शक्तिमान की पूजा ( दूती-रमण) में 
केन्द्रित है ।१ 


जिस जिस इद्रियसेजो जो आभासित होतादहै, उसी में योगी तत्मय हो 
जाय । क्योकि इंद्रियो से प्रकट होने वाला आनन्द ही परमानन्द का साधन है । 
इसी से अति भावना का विकास होने से यह्‌ योग 'अति-योग' कहलाता है, क्योकि 
केवल इसो योग में चारों ओर से एक साथ पराम होता है ओर परामशंसेही 
साक्षात्कार होता है संन्यासी प्रधान धर्मो मे "समन्तात्‌ आमर्श' नहीं होता अतः 
भेद-तृप्णा की शांति के लिए अति योग सेवनीय है। यह अति योगल््री के मूख 
सेही प्रकट हृभा है उसी में सारी सृष्टि ओत-प्रोत हैर । स्री का मुख ही मुख्य चक्र 
है, उससे उत्पन्न स्वानुभृति पर आधारित यह “अतियोगः केवल अनुभव का विषय 
दै। पर इसे लिखा नहीं जा सकता । मुमृकषुओं के लिए साधना का वणन इतना 
ही दहै । बुभक्षओं की साधना अलग है । 


बुभुक्ञ-साधना : मुक्ति-प्रदायिनी साधना ही बुभक्ष-साधना है 1 इसके लिए 

अपने शरीर में स्थित पदार्थं ही सेवनीय हैँ । शरीर में स्थित पदाथ वीम एव' रज 
हैजो शरीरकेसार रहै । चूँकि ये पदाथ संवित्‌ (चैतन्य) के निकटतम है, अतः ये 
दी मुख्य है । इन्हे कुंडगोलक' भी कहते हँ । कुंड अर्थात्‌ रज, गोलक = वीर्यं । 
इनके भक्षण से मनुष्य वृद्धावस्था से बचकर अमर हो जाता है । यही श्रेष्ठ रसायन 
है । कुंड गोलक से सुरा का भी संकेत होता है । अतः योगिनी मूख से उच्छिष्ट सुरा 


(१) योषितञ्चैव पूज्यन्ते, पुरुषञ्चैव पृ जकः । 
आह्वानं तु तयोः प्रीतिः, पुष्पं च करजचछतम्‌ 
धूम मालि ङ्न प्रोक्तं, चरु तनुकृतं भवेत्‌ 
मंत्रः प्रियायाः वाग्जालं, जपञ्चाप्यधरामृतम्‌ 
भगकुंडं खवं लि ङ्ग म्निञ्चेव भगाङ्कुरः। 
आज्यं च भजते बीज इत्युक्तं भैरवागमे-- वही, पृष्ठ ७६ 


(२) खरी मुखे निक्िपेत्प्रात्रः छ्रीमुखात्‌ ग्राहयेत्‌ प्रिये । 
ल्रीमुखात्‌ भवेत्सिद्धिः, सुसिद्धं तासु तत्पदम्‌--तंत्रा० २६ आ०, पृष्ठ ८८ 
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का पान करे तथा अपनी उच्छिष्ट सुरा का पान योगिनी को करावे 1 उच्छिष्ट सुरा 
को पात्रमें भरले यही सुरासवं सिद्धिदायक है। 

पुनः दूती को क्षुभित करके द्रव्य (वीयं) का पान करे । चक्र-रचना कर 1 
चक्र खींचकर उसके बीच मे शक्ति एव' शिव की मूर्ति बनाये । १२ पत्रों के कमल 
का चित्र खीचे ओर इस चक्रकीपूबा करे। दूती रमण के पदचात्‌ वीय-विसर्जन 
के समय चैतन्य के साथ तादात्म्य का प्रयत्नं करे । 


देवताओं का निवास मैत्र, श्रवणादि अवयवो में रहता है, ये हौ 'अनुचक्र" 
है । ये देवता आनन्द की आकांक्षा करते है । मुल्य चक्र ॒गुद्येन्द्रियों मे है । संघट्रा- 
वस्था मे ये सब देव प्रसन्न होति है, क्योकि अनुचक्र के देवता मुख्य चक्र के देवता 
शिव एव शक्ति के ही अधीन हँ । इन्द्रियगण अपनी-अपनी रर्मियो का रस वीरं 
विसर्गं के समय मुख्य आनन्द मे सर्मापित कर देते है, २ अतः मृट्य चक्र पजा से सभी 
संतुष्ट होते हँ ओर सिद्धि देते हैँ । सारे पदाथं इसी चक्र-साघना से प्राप्त हो सकते 
है । जिस प्रकार नवियों के जल के अपंण से समुद्र प्रसन्न होता है तथेव इन्द्रो 
द्वारा प्राप्त आनन्द के पयंवसान से आत्मा संतुष्ट होती है, अतः अनुचक्रों हारा 
चक्रेश्वर भी उत्तंजित होता है । दगादि के मिलने पर ही प्रेमावेश बढ़ता है । 


विसग तीन प्रकार का है (1) उदित (11) शांत (111) संघ कुंड का अथं 
भगवत्‌ शक्ति का “उदय ' है । गोलक = शिव (लिग) शांत कहलाता ह तथा इन 
दोनों का मिलन ही "संबु" है जो पूणं लयावस्या है, यही विसगं है । 


शक्ति तत्व-के उदय से सृष्टि होती है, सृष्टि को शांत करना, संहार करना 
दिव का कायं है । इन दोनों के मिलन से उदय एव ` शांतावस्था के बीच की अवस्था 


(१) विद्राव्य गोलकं तत्र कुण्ड च तनुमध्यमे । 
तत्ध्थं गृह्य महाद्रव्यं, मुखेन तनुमध्यमे । 
तद्रक्त्रगं ततः कृत्वा, पूनः कृत्वा स्ववक्त्रगम्‌ 
पात्रं प्रप रयेत्तेन, महाल्यम्ब विमिधितमू 
तेनाधं पाच्च कर्वीत्‌ सव'सिद्धिफलप्रदम्‌--वही, पृष्ठ ६२ 
कुण्ड : शक्तिः, दिवोलि ङ्गः मेलकः परमंपदम्‌--वही, पृष्ठ ६६ 
(२) रण रणकर सान्तिजरसभरित, बहिर्भावचव ण वशेव । 
विश्रान्ति धाम र्रिश्वत्‌ लब्ध्वा, स्वात्मन्ययापमंते । वही, पृष्ठ ६७ 
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अनाद्य की प्रापि होती है, यहाँ वेद्य-वेदक भाव समाप्तहो जातादहै। शांकर 
वेदान्त में भी चित्त के उदय एव शांत अवस्थाओं के बीच की अवस्था ध्येय मानी 
गई है । प्रथम वृत्ति का नाद हो जाय भौर दूसरी उदित न हो- दो वृत्तिं के बीच 
की यह्‌ अवस्था ही प्राप्य है। दो वृत्तियों के बीचमे ही चैतन्य का प्रकाश रहता 
है । यही मुक्ति है। 
प्राण-योग मे भी मध्य अवस्या--इडा पिगला के मध्य सुपुम्णाको ही 

सिद्धिदा कहा गया है । 

अतः लय एव विक्षेप का अभ्यास आवश्यक है ओर इसके लिए शक्ति तथा शिव 
का संघट आवश्यक है । क्योकि विसगं समय जो दो वृत्तियों के मध्य चैतन्य प्रका 
का परामशं होता है, वही सिद्धिदेता है। इस त्रिविध परामश से जो हृदय में नाम 
उत्पन्न होता है वही मंत्रह।१ इसी मंत्र के जाप सब पदाथं एव सिद्धियां सुलभ है । 
म्र अनिवचनीय आनन्द के लाभ के लिए उत्सुक रहता है, इस उत्सुकता के न 
रहने पर मंत्र निवीयं हो जाता है। मध्य-चक्र में स्थिर रहकर पुनः पुनः इस 
अनुभूति का अभ्यास करे ओौर संघटावस्था मे रहकर स्वपरोमशं मक्त होकर तीन 
लाख बार जप करे । 


इस त्रिधा विमशं को ही चक्र-रचना द्वारा समक्चाया जाता है। १६ कमल 
के बीच एक त्रिकोण बनाया जातादहै। यह तीन दलका होता है। इसी त्रिकोण 
के मध्यमे सृष्टि का अंकुर उत्पन्न होता है । तीन नाड्यां इस त्रिकोण को बनाती 
` ह| वामा जल को तथा दक्षिणा रक्तको ले जाती है ओर मध्यमा शुक्र-वाहिनी 
नाडी है मध्यस्थ नाडीमे जो नाल है उससे पुरुष-कमल नाल का संघटु होता है 
ओर रज रेत रूप॒चन्द्र-सूम का संषट होता है । अतः साधक की चेतना अग्नि 
प्रज्वलित हौ जाती है ओौर चन्दर से अमृत सवित होने लगता है । अतएव यही 
(सघट्र-साधना सर्वशवेष्ठ है । इस मुद्रा से सहज ही तुयविस्था प्राप्त होती है, यही 
वास्तविक खेचरी मुद्रा है । खान, पान, लीला, हाव भाव आदि सभी अवस्थाओं 
मे पर-परामदं चलता रहता है ओर अव्यक्त नाद स्वतः मत्रकेरूपमे प्राण के साथ 


(१) एवम्‌ त्रिविधि विमशविश समापत्ति धाम्नि य उदेति । 
संवित्परिमशंत्मा ध्वनि स्तदेवेह मच्त्रवीमं स्यात्‌ । 
तत्रंवोदित तादृश फलला भसमृत्सुकः स्वके मन्त्रम्‌ 
अनुसन्वाय सदा चेदास्ते, मन््रोदयं स वे वेत्ति--तंत्रा ० २९ आ ° पृष्ठ १०३ 
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स्फुरित होता रहता है । यही सहज जप है, सहज साधना हँ, सटजानन्द है । यह्‌ 
सहज जप आठ स्थानों पर चलता है--शवास का आगमन, श्वास का गमन, बुद्धि, 
कणं, नयन, दिग, योनि एव सघटु । 1 


मैरबाष्टक : उपर्युक्तं आठ स्थानों में होने वाला जप सहज जपदहै। 
कुचमध्य हृदय देश से लेकर ओष्ठ तक अव्यक्त ध्वनि हो रही है, इसका विमशं 
` ही सहजनादात्मक जप है । इस सहजनाद का बाह्य रूप रति-काल में प्रिया कंठ से 
उदित ष्टा, हा' ध्वनि के रूपमे सुनायी पडता है। इसी नादको “मात्र कहा 
गया है जो सारे मंतोंमे व्याप्तदहै। यहह, ह नाद नपुंसक दै, शिव, शक्ति के 
परे नपुंसक तस्व “अनाख्य' का व्यंजक है । शिव-शक्ति दोनों से उत्पन्न है । यह 
मंत्र सव्र व्याप है, रेषा स्मरण करना चादिए अन्यथा संघट्‌ मे पतन होता है 
अन्यथा निर्लेप रहता है इसी को जीवन्मुक्ति" कहते हँ । भोग काल में निलंपता 
ओर अक्षुब्ध रहना ही जीवन्भूक्ति है ।२ जीवन्मृक्त ही शिव के समान संतान 
उत्पन्न कर सकता है । विलासी का विना होता है । 


छादि याग : इसे आदि याग कहागया है, क्योकि यह “सार वस्तु 
कोन्लाताहै।3 सारवस्तु इसीशरीर मे विद्यमानदहै ओौरब्रीरमेंहीप्राप्तही 
सकती है । इस सहज त्रिया द्वारा ही वह्‌ प्राप्तव्य है ।* जहाँ सब पदार्थो का 
लय होता है, वह चेतना (संवित्‌) तो शरीर में ही स्थित है, यह चेतना इसीलिए 
शमल्ानः कही जाती है, यह वृत्ति रहित है, यहीं सिद्धि होती है । इस श्मशान 
रूपिणी चेतना मे स्थित होकर ही मंत्र सिद्ध होतेह ओर नाना चमत्कार उदित 


(१) गमनागमनेऽवसितौ, कर्णे नयने द्विलिङ्ख संपकं । 
तत्संमेलन योगे, देहान्ताष्ये च यामले चक्र--वही, पृष्ठ १०८-१०६ 
(२) एव कर्मणि कर्मणि, यत्र क्वापि स्मरन्‌ व्यात्तिम्‌ । 
सततमलेषो जीवन्मृक्तः, पर भेरवी भवति--तंत्रा० २६ आ०, पृष्ठ १११ 
(३) आदीयते यतः सारं, तस्य र्यस्य च॑ष यत्‌ 
मुख्यश्च यागस्तेना यमादि याग इति स्मृतः- वी रावली शास्र उद्धृत- 
तंत्रा० आ० २६, पृष्ठ ११२ 
(४) स्वदेह एवायतनं, नान्यदायतनं व्रजेत्‌--तत्रा ° श० २९, पृष्ट ११६ 
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होते है । यही चेतना संकेत-गृह है । यही रति-रहस्य है ।१ विकल्पों के नाश होने पर 
चित्तवृत्ति के प्रवाह के नष्ट हो जाने पर, पृष्टि-संस्कारों के नाश के लिए समथं 
भीषण रौद्री चेतना रूपी दमदान में स्थित होकर कौन सिद्धि प्राप्त नहीं करता ? 


शेव-सिद्धान्त मतः मे कर्म-बहुलता है, दक्षिण मागं ( शाक्तमत ) में रौद्र 
कमं अधिक हैँ । वाममागं मे सिद्धियों की प्रधानता है । त्रिक्‌-शासन मे ( कश्मीर 
त्रिक्‌ दशन या ईहवराद्रयवाद } स्वल्प कष्ट है, स्वानुभूति की प्रधानता है ओर 
वाम-दक्षिण दोनों मागो का मिलन है, यह अतः त्रिक्‌-गाल्र सवश्रेष्ठ है । साधक 
को चाहिए कि वह्‌ क्लेदकर, अल्प पुण्य, स्वानुभव रहित वेदिकादि मार्गो को छोड 


दे ओर भुक्ति-मृक्तिप्रदायी सवं तंत्र; के श्रेष्ठ तत्त्वो से समन्वित इस कश्मीरी त्रिक्‌ ` 


शासन को स्वीकार करे । 


(१) यत्र सव लम॑ यान्ति, दह्यन्ते तच्वसञ्चया 
तां चिति पश्य कायस्था, कालानलसम प्रभाम्‌-- वही, पृष्ठ १२१ 
 शृत्यरूपे इमशानेस्मिन्‌, योगिनी सिद्ध सेविते । 
क्रीडास्थाने महा रौद्रे, सर्वास्तमित विग्रहे 
स्वरदिम मंडलाकीणं, ध्व सितध्वान्तसन्ततौ 
सव ` विकल्पेनिमुक्तैः आनन्द पैद केवले 
असंख्य चितिसंपूर्णे श्मशाने चिति भीष 
समस्त देवताधारे, प्रविष्टः को न सिद्धया 
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परिशिष्ट 
तांभरिक जैनमत 


जनमत कटार शुद्धाचारवादी है, यह सम्प्रदाय प्रारम्भसे टी घोर निवृत्ति 
प्रधान रहा है । अतः तंत्रों की 'रागसाधना' के लिए इस मत मे कोई सम्भावना नहीं 
थी किन्तु 'मंत्रसाधना' द्वारा चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति जेनमत में विकसित 
हई ओर इसके लिए देवी-देवताओं की पजा भी चल पड़ी । इन देवियों को तीर्थकरों 
की सेविका' माना गया है, इससे तीर्थकरों कौ अवज्ञा भी नहीं हुई ओर मंत्र 
साधना के लिए अवसर भी मिल गया । 

जेसा कि बौद्धमत में हआ, जेनमत के कठोर अनुशासन के विरुद भी तीव्र 
प्रतिक्रिया हुई ओर नम्न साधको ओर परित्राजकों के स्थान पर मटवासियों ओर 
चेत्यवासियों का प्रादुर्भाव हुआ । ये चैत्यवासी उन बौद्धतांत्रिकों से सादुश्य रखते हँ 
जो विहारो में रहकर "विहार द्वारा तत्त्व का साक्षात्कार करते थे। 

प्रशन यह है कि रागके पुणं विनाश मे विश्वास रखनेवाले मत मे मंत्र 
साधनाः का सेद्धान्तिकि आधार क्या था ? शाक्त, रोव, बौद्ध . ओर वेष्णव तात्रिकों 
ने साधना को एक "दर्शन" पर आधारित किया है, जेनमत मे 'मंत्रसाधना' की 
पृष्ठभूमि मे वह दार्शनिक आघार क्याहै? 

दाक्ति का सिद्धान्त जेन तांन्निक भी मानते पदाथंमें भी शक्ति है ओर 
आत्मा" अक्षय ओर अपरिमित शक्ति काकोष है । श्री एम० बी° ज्लावेरी ने 
विचार को भी 'शक्तिमय' माना दहै, "विचार वस्तु है नामक पुस्तक से उन्होने 
उद्धृत करते हुए बताया है कि प्रत्येक जीवित पदार्थं॑गति का केन्द्र है । गतिकेन्दर 
से गति जागृत होकर प्रसरित होती है। सदुश माध्यम" मे यह गति यथावत्‌ 
प्रविष्ट हो जाती है ओर असदृश माध्यम" में यह्‌ गति सूपान्तरित हौकर प्रविष्ट 
होती है 1" 
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इसका तात्पयं यह्‌ कि मनुष्य के विचार में अदभुत शक्ति होती है, यदि वह्‌ 
ध्यान' द्वारा विकसित कर लिया जाय तो वहु असम्भव कार्यो को भी सम्भव 
बना सक्ता है । श्रोता यदि किसी विचारक के सदुश रुचि ओर भाव वाला है 
तो उसमें विचारक का विचार ययावत्‌ प्रविष्ट हो जाता है (*जादू' या “इन्द्रजाल' 
मे इसीलिए मीडियमः या माध्यम' का प्रयोयकर्ता के साथ (तादात्म्य आवश्यक 
होता है) मौर यदि श्रोता असमान रुचि वालाहैतोभी विचार का उस पर प्रभाव 
होता है, किन्तु बदले हुए ल्प में अर्थात्‌ विरोधी श्रोता पर विचार की प्रतिक्रिया 
मिध्रित' होती है पर होती अवश्य है । 


इस प्रकार शाक्तो ओर शेवं कौ तर्‌, सर्ववादी चितन के अभाव मे भी 
जेनसाधकों ने मनुष्य की मनोवेज्ञानिक शक्तियों को पहचान कर उनका प्रयोग 
किया था | तं्रों की विशेषता ही यह है कि साधना मे उन्होने मनोवेज्ञानिक 
प्रक्रियाओं का प्रयोग किया है, अतः अंतरावलोकन द्वारा मनुष्य की इच्छाशक्ति 
भावशक्ति, विचार शक्ति, गन्द शक्ति, ध्यानशवित आदि को जेन तात्रिकं भी 
मानने लगे थे । उन्हं विचार कीही शक्ति का ज्ञान नहीं था, वे यह भी जानते 
थे किं विचारः "माव" के साथ संयुक्त होकर अधिक शक्तिशाली ओर "व्यापक 
हो जाता है । यही कारण है किं देवी उपासना" में जेन साधक शक्तिप्राप्नि के लिए 


ध्यान, विचार ओर भाव तीनों पर बन देते हैं। 


इसके अतिरिक्तं जेनसाधक यह भी जानते थे कि कुच अमूतं' विचार एसे 
होते है जिनके द्वारा मन मँ 'मूति' का निर्माण स्पष्टता के साथ होता है ओर उस 
'मूत्ति' से प्रबल शक्तिमान्‌ विचार-प्रवाह उत्पन्न होता है। इस प्रकार जेनमत 
बौद्धतांत्रिकों तथा अन्य साधकों की तरह किसी मूरति" की मन में सृष्टि कर उषसे 
शक्ति प्राप्त करने का विश्वासी है । यह मूत्त" किसी दिवी या देवता" कीहो 
सकती है अथवा किसी "व्यक्तिः या वस्तु" की भी हो सकती है । उदाहरण के लिए 
मारण" या वज्ञीकरण के लिए कुच "वस्तु" ली जाती ्हैजेसे मारण के लिए 
वस्र, नावन, परो की धूलि आदि गौर वर्शीकरण के लिए केश ओर वचर आदि । 
इन वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है । ध्यान के समय यह मान लिया 
जाता है कि जिस "्यव्ति' परं प्रयोग क्रिया जा रहा है, वहु व्यविि्त वस्तु' के 
रूप में सम्मुख स्थित है । अतः उस "स्तु" मे एक क्ति है, एेसा विर्वास हौ फल- 
दायक सिद्ध होता है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह्‌ सारी साधना प्रबल कल्पना! का 
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चमत्कार है । कत्पना हारा ही साधक उपने मन में भूतिः की रचना करता 
है ओर उस पर ध्यान कैन्द्ित करके अदभुत शक्ति प्राप्त करता है । शाक्तं ओौर 
शेवो के अनुसार सव वास्तविक ओर कल्पित पदाथं शक्ति या शिवमय है, अतः वे 
शक्ति के कोष है, जेन यह सर्ववाद नहीं मानते, किन्तु वैसे अग्नि का कोई दानिके 
आधार न मानने पर भी उसमे दाहकं गुण होता है, उसी प्रकार ध्यान की प्रक्रिया 
दारा पदाथं' या मूत्ति अपना प्रभाव दिखाती है । । 


॥ 
४ न 
"> --. --~ + 
न ~ 
1 + ~ 1 । (वा का क गि 


भादरं ( {0621 ) को वास्तविक ({२९8]) बनाने के लिए प्रवलतम 
इच्छा" कौ आवदथकता होती है । फिर अभीष्ट वस्तु या व्यक्ति की मति को स्पष्ट 
रूप में मन में जागृत करना पड़ता है ओर फिर उसे 'भाव' से दी किया जाता है, 
इससे 'मूत्ति' से गति का प्रवाह चल पडता है जिससे अभीष्ट वस्तु दूर होने पर भी 
प्राप्त हो जाती है । इस प्रकार "इच्छा (^ 1] 211 १७ 16) ही जादू या 
अभिचार' का रहस्य है 1 


नि 


अन्य तात्रिकों के सदृश ही जेनसाघक मंत्र की शक्ति के विश्वासी है । ध्वनि 
मे अव्यक्त शक्ति अवस्थित है । इच्छा शक्ति ओर कल्पना-गक्ति से मंत्र सिद्र होता 
है अतः ^हूप' का श्रवण क्रिया जा सक्ता है भौर ध्वनि" का दशन सर्वथा सम्भव 
है । प्रकृति में सर्वत्र गति" है ओौर यह "गति" विविव रूपमयी है । ये रूप एक 
दुसरे मे परिर्वातित हो सकते ह, अतः एक पदाथं को दूसरं पदाथं मे परिवतित किया 
जा सकता है । मंत्र में ध्वनि अवस्थित है मौर ध्वनि भूतततत्व का प्रथम रशूपदहै, - $ 
अतः ध्वनि सबसे अधिक शक्तिमती मानी जाती है । स्र मे उन्नारण नहीं अपितु ( 
इच्छा ओर कल्पना चमत्कार उत्पन्न करती है । 


जैनयोग 


योगके चार रूपै, मंत्रयोग, हटयोग, लययोग ओर राजयोग 1 कुंडलिनी 
जागरण को ही लययोग" कहा जाता है । जैनयोग के अवार योप दवारा जात्म 
स्वभाव" से परिचित होती है । जनमत शाक्तं को तरह अदरैतवादी नदीं है, अतः 
अत्मा का परमात्मा मिलन जेनयोग का ल्य नहीं है। जैनयोग ऊँ अतरषर 
आत्मा अपने वास्तविक रूप से परिचित हो सकती है । व्यावहारिक दुष्टि से जेनियों 
को अद्रैतवादी' भी कहा जासकता है, क्योकि आत्माः अपने शुद्ध रूप में 
परमात्मा" के ही सदुश शुद्ध मुक्त' ओर निर्वध है । आत्माएं अनेक है, पर वे सत्य 
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अपने शुद्ध रूप में परमात्मा के समान शुद्ध ओर बंधनरटित है, योग द्वारा यह्‌ 
उच्च स्थिति प्राप्त हो सकती है, अतः जेनयोग द्वारा आत्मा" ह साध्य दै-- 


परमात्मसमापत्तिजीवात्मनि हि युञ्यते । 
द्रभेदेन तथा ध्यानदन्तरङ्गस्वशक्तितः । 

मंत्रसाधना मे पूजा या आचार तथा भक्ति की प्रवानता है । जेनमत में इसका 
बहुत प्रचार है, किन्तु लययोग" का प्रचार नदीं हे । जेनसाघक ध्यान या मावना 
योम' को अधिक पसन्द करते हैँ । ध्यान योग में. वैराग्य द्वारा समाधि' प्राक्तकी 
जाती है ओर मानसिक "वृ त्िप्रवाह' को समाप्त कर शुद्ध चेतनां को प्राप्त किया जाता 
है ओर इस प्रकार चेतना निविकार हो जाती है। इस उच्च स्थिति को प्राप्त कराने 
वाले योग में “सिद्धि' ओर शक्ति" को कोई महत्त्व नहीं दिया गया, क्योकि भक्ति" 
मे विकर रहता है । “सिद्धि' ओर युक्तिः की प्राति के लिए “चैत्यवासी' जेनतांत्रिक 
अधिक उत्सुक थे 1 इसके विपरीत उक्त निविकार स्थिति को प्राप्त करने वाले योगों 
वैरागी" निमन्थ या "दिन्ययोगोः कहलाते थे, तीथंकर एसे ही दिव्ययोगी थे । 
-वैत्यवासो" साधको का जेनियों मे! इसोलिए अधिक सम्मान प्राप्त नहीं हृभा । इम 
प्रकार जेनभत में "दिव्ययोगीः, भौर शुक्तियोगी' साधकं का श्रतर स्मरणीय 
है । श्युक्तियोगः या भंत्रयोगः द्वारा “मुक्ति! प्राप्त नहीं हो सकती जबकि दिव्ययोग 
से भक्ति प्रात नदीं हो सकती, एसा विर्वास प्रचलित है । दिव्ययोगी पूणं अभौतिक 
स्थिति प्राप्त कर लेता है जबकि “मंत्रयोगी" दिव्य आनन्द को केवल इ्लक मात्र 
पासक्रतेरं। 

जेनतंत्रः ओर अन्य तत्रो मे कुच बातें सामान्य ॒ह--दोनों मे “भक्तिः पर 
जल दिया गया है । जाति ओौर लिङ्गका भेद साधना में स्वीकार नहीं किया गया; 
अतः तात्रिकधारा की समतावादी ओर जातिविरोधी प्रवृत्ति यहाँ भी विद्यमान 
हे । इसके अतिरिक्त आचार केक्षत्र मे मंत्र, बीज, यंत्र, मुद्रा, न्यास, भूतदुद्धि, 
बुंडली योग, मंदिरनि्माण, मूत्तिनिर्माण, चर्या, उत्सव, आदि अन्य तांत्रिक 
सम्प्रदायो की तरह स्वीकृत हैँ 1 "गुर" का महत्व भी अन्यतंत्रों कीही तरह 
स्वीकार किया गया है 1 

कन्तु जेनतंत्रो मे पंचमकार का प्रयोग सर्वथा वजित है अर्थात्‌ जेनी 
दक्षिणपंथी तांचनिक है । गोरखपं थियो की तरह सर्वत्र बरहमाचयं पर बल दिया गया 
है । फिर भी चैत्यवासियो का जो विवरण मिलता है, उससे यह नहीं लगता कि 
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इन साधको में ब्रह्मचयं का पुणैतः पालन सम्भव था | यह सम्भव है कि गृह्य 
सावना का गु्ररूप से चैत्यवासियों मे प्रयोग चलता हो- 


ये कुसाधु चैत्यो ओर मठो मे रहते है, पुजा करने का आरम्भ करते है । 
देवद्रव्य का उपभोग करते है, जिन म॑दिर ओर शालाणं बनवाते है, रंग-विरगे 
सुगंवित धूपवासित वघ पहनते है, बिना नाथ के वैलों के सदुश्य च्रियों के आगे 
गति ह । आधिकाओं द्वारा लाये गए पदाथ खाते हँ - “ये महतं निकालते है, 
निमित्त बतलाते है, भभूत भी देते है"“““““लछियो के समक्ष व्याष्यान देते हैँ ओर 
लिया उनके गुण गाती है ""“““उचाटन करते ओौर वै्यक यंत्र, मंत्र, गंडा, ताबीज 
आदि में कुशल होते है" वे पर्‌ है, श्रमण नहीं "^"... आयिकामों के साथ 
एक ही निवास में रहते थे 1१ 

ह स्मरणीय है कि बौद्ध विहारो मे भिक्षु गौर भिक्षुणियोंके एक साथ 
रहनेसे ही वबौद्धतंत्र का प्रादुभवि हअ था। इसी प्रकार यह्‌ सत्मव है कि 
आयिकाओं के साथ रहने से चैत्यवासियों में भक्तियोग" कां प्रादुर्भाव हआ 
हो । इनमें दिगम्बर चैत्यवासी नम्र रहते थे भौर दवेताम्बर साधक वस्र धारण 
करते थे । अपनी मंत्रसाधना कै द्वारा ये महन्त तात्कालिक शासको ओर अन्न 
समृद्ध व्यक्तियों पर अप्रतिम प्रभाव रखते ये । 


जेनसाधकों के प्रमाण से ही यह सिद्ध किया जा सक्ता है कि जेनतंत्रसाधना 
मे भी अथववेद" की पसंपराका ही विकाश हअ है । संघदास ने "वासुदेव 
हिष्डी या 'वासुदेवचरिति' मे अथर्ववेद के मंत्रनियोग का वर्णन किया है 


(पृष्ठ १५१) इसी प्रकार सृत्रकृतङ्गटीका में शीलाङ्क ने अथववेद के अभिचार 
का विवरण दिया हैर । 


जेनियो के धामिक साहित्य 'विद्ानुप्रवाद' के दशम अध्याय (पुवं) मे मंत्र 
ओौर विद्या का वणन है । अब ये म्रत्थ लुपप्राय हँ, परन्तु पतवर्तीं साहित्य में इनके 
उल्लेख मिलते हैँ । जेनवर्मं साहित्य दाद अंगों मे विभक्त है। इनमे १२बें 
अग में पूवं साहित्य था । “विचानुप्रवाद' का अथं इस प्रकार किया गयां ै- 
यत्रानेकविधा विद्यातिशया वण्म॑न्ते तद्वि्यानुप्रवादम्‌ 
(१) जेन साहित्य ओर इतिहास-नाथूराम प्रमी, पृष्ठ ४८०-४९२ 


(2) (०037811४ 2 @111681 ऽप्रतफ 9 21871॥7251125172-]\, 
8. [ण्ट क. ^ 1602934, 1 944, 222€. 96. 
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दिगम्बरो के अनुसार दशम पूवं मे ५०० महाविचाओं का वणेन था ओर 
७०० अल्पविद्याओं का । 


जैन त॑त्रसाहित्य ओर साधना का विकास : जेन तंत्रसाधना पाश्वंनाय 
क समय से मानी जाती है । पाश्वंनाथ २३बें र्तीथकरये। इनकी मृत्यु महावीर 
स्वामी से २५० वषं पहले हई । सम्भवतः विद्यानुप्रवाद-साहित्य पाश्वनाथ के 
समय काद । जेन मंत्रसाधकों मे शायद इसीलिए पा्वंनाय की पुजा अधिक 
होती है । पदर्गनाथ की सेविका देवियों ओर सेवक देवताओं को मेत्रसाधना 
द्रारा प्रसन्न कर “पिद्धि' प्राक्षको जाती है! भेरवपद्यावतीकल्पं के सम्पादक 
श्री ब्चावेरी का अनुमान दै कि पाश्वलनाथ के समय (*७६ पूव सा से ७७६ 
वैसा तक) ही अवेद के मंत्रो का सम्भादन हआ होगा । पाश्वंनाय 
काशी के राजकुमार थे, अतः वे अथऽविद की संव्प्ताधन। से प्रभावित हृए होगे । 
जोहो, यह निश्चितदै कि जेन परंपरा के अनुसार जेनियों मे मंत्रसाधनो बहुत 
प्राचीन काल से प्रचलित है। महावीर कीमृष्यु के १७० वषं बाद भद्रवाहुकौ 
मृघ्यु हई थी, मद्रबाह नै स्मिरणमेत्र के द्रा पश्व॑नाथ क। आवाहन किया था । 
भद्रबाहु जेनतंरप्षावना के प्रारम्भिक आचार्यो में माने जति हं । 


फिर भी जेनत्रपाधना गौर साहित्य का उद्गम क्रितना ही प्राचीन हौ, 
इसका प्रचार ईसा की प्रथम शताब्दी के बाददही बढता दिक्लायी पडता है, अन्य 
तांवरिक सम्प्रदायो की उन्नति काभी यही युगहै। श्री लविरी भी चेत्यवापियों 
कौ. उत्नति ईसा के भासपास ही मानते हँ । कुशन ओर गुपसाभ्राज्य के उदयके 
मघ्य की अवधि को पतन" का युग माना जाता है, इसी अवधि में जेन चेव्यवासियों 
ने अपनी मंत्रप्ाधना का प्रचार प्रारम्भ किया । 


हसा की प्रथम शताब्दी के लगभग जेन मंत्रषावक्ों के चमत्कारो कौ कथाएं 
प्रचलित होने लभी थी । राजा गदभिल्ल को. 'कल्काचायं' ने ७४ पूवेसा में मंत्र 
शक्ति से अपदस्थ कर दिया था, कयोक्रि कल्कपरुनि कौ साध्वी बहिन का राजा 
गदभिल्ल ने बलात्‌ अपहरण किया था । ` 


मानदेवूरि (विक्रम की तृतीय शताब्दी) ने 'लघुशांतिमंत्र' कौ रचना को 
थी। यह महान साधक था। तक्षशिला मे उस समय ५०० जेनपदिर थे । 


मानदेव की ही तरह वादिवैताल शांतिसुरि ने "वृहत्‌ शान्तिमंत्र' की रचना को 


थौ । इन शान्तिम केजपसेरोग काना होता दै । विक्रम की पांचवी शती 
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मे सिद्धसेन दिवाकर साधक का प्रादुर्भाव हुआ, यह्‌ मंत्रो से सेनाओं कौ सृष्टि कर 
देता था.1 मल्लवादि सूरि भी इसौ शताब्दी का साधक था । 

सम्राट अशोक के नाती सम्प्रति" पर चैत्यवासियों का प्रबल प्रभाव था, 
इसने बहुत से चैत्य ओर मंदिर बनवाये । उसके पश्चात्‌ शासको द्वारा मंदिर 
निर्माण-कामं तेजी से बता गया ओर चैत्यवासी साधको का प्रभावं भी बढ़ता 
गया । 


मानतुंगसूरि ( भक्तामरस्तोत्र" का लेखक) कवि. बाण का समकालीन था । 
हरिभद्रसुरि ने 'ताराभक्त बौद्ध ताचिकों को परास्त किया । यह “अम्बिका देवी 
का भक्त था । हरिभद्र का समकालीन सीलगुण सूरि था (ठवीं शताब्दी) । इसने 
तथा बापाभट्विमूरि (८१०-८९५ वि०), वीरमणि, शांतिसुरि तथा सूराचार्य 
(१ वीं शताब्दी) ने मंत्र विद्या का प्रचार किया । 

चैत्यवासो आगे “यती' कहलाने लगे । इनके मुखिया “भदरारक' कहलाते ह । 
(आचाम' कहलाने वाले साधक सुरिमत्रों का जप करते हँ ओर साधारण लोग 
परमेष्ठिमंत्र का । संवेगी' साधु भी मात्रिक बन जातेरहै। यों इन्दं मंत्रविद्या के 
अभ्यास की मनाही है । 

१ १बीं शताब्दी ओर बाद के मात्रिको मे निम्नलिखित प्रसिद्ध है-- 
यशोभद्रसूरि, अभयदेव, वीराचाये, जिनदत्त, वादिदेव, हेमचाद; मलयगिरि, देवेन्द्र 
पाङ्वदेवगणि, सागरचन्द्र, अमरचन्द्र, बालचन्द्र, धर्मघोष, देवभद्रगणि, पूणंकलशगणि 
(१३०७ ई०) जिनप्रभा, जिनकरुशल, भरुवनतुंग, मेरुतुगसुरि, मूनिसृदर, ठेमविमलसूरि, 
जिनचन्दर॒ ( अकबर का समसामयिक ), शांतिचन्द्र, यशोविजय, मेघविजय ओर 
वीरविजय । 

आधुनिक युग मे मोहनलाल, शांतिविजय ओौर जयसिंह सूरि कै नाम 
उल्लेखनीय हैँ । 

इस प्रकार "भद्रबाहु" (आदि आचायं) से आधुनिक युग तक जेन तंत्रसाधकों 
की अखण्ड परंपरा मिलती है । 

जेनमंच्रशाल्र मे करई प्रकार के ग्रन्थ हैँ । अपर "विद्यानुप्रवाद' की चर्चा 
हो चुकी है । इनके अतिरिक्तं साधको ने स्वतंत्र साघना-लाल्रों का निर्माण किया 
है । 'ूर्वसाहित्य' ( विद्यानुप्रवाद ) के संक्षिप्त ग्रन्थ श्राभृत' कहलाते है, इनमें 
एकं थयोनिप्राभृत' ग्रन्थ भी है । अंगविद्या' नामक ग्रन्थो मे त्यास का वणंन 
मिलता है । मत्रा मे परभेष्ठिमंत्र' पवित्रतम माना जातादहै, यह गायत्री के 
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समान सम्मानित है । “निर्वाण कलिका नामक प्रन्थका निर्माण प्रथम शताब्दी 
के आसपास हुआ । इसमे आचारो, संतर, मूत्तिनिर्माण तथा देवी-देवताओं का ` 
वणेन है । 

'वच््रस्वामी द्वारा निर्मित (११४ वि° मे मृत्यु) वद्धंमानविद्याकल्प तथा 
अद्रगु्ाचायं (वजरस्वामी का परवती) के “अनुभवसिदधमंत्दवावरिशक' एवम्‌ 
निर्वाणकलिका मे सूरिमंत्रं का वणन है जिनका जप केवल आचायं ही कर 
सक्ते है | सूरिमंन्रो के विषय मेंक्ठा गया करिये 'ऋषभदेव' के समय भी 
प्रचलित ये । महावीर स्वामी का शिष्य गौतम संत्रसाधक था ओर ऋषभदेव 
का शिष्य तुंडरीक "गणधर' भी मात्रिक था । सम्भवतः परमेष्ठिमतरः वद्ध॑मान- 
विद्या ओर सूरिमंत्रों का प्रारम्भिक रूपणएक ही था, बाद में ये अलग-अलग 
रूप में प्रचलित हृए । मंत्रं मे सरस्वतीः के मंत्र बहुत अधिक हैँ । मंत्र की दुष्ट 
से जैनमत (्हादिमतः' दहै क्योकि बीजमंत्र ह से प्रारम्भ होतेह) पश्चावती 
देवी का मंत्र है--"हुम्‌ः । कोई भी मंत्र कः से प्रारम्भ नहीं होता । 

मंत्र जिन देवताओं से सम्बद्ध है, इनमे मव्य ये ह--सरस्वती, अम्बिका, 
कुबेरा; पद्मावती, सिद्धायिका, इन्द्राणी, विधिप्रभा, अकषुता भौर चक्रश्वरी 1 
इनमें चक्रश्वरी का सम्बंध परमेष्ठिमत्र से है। पद्मावती का सम्बंध पावनाय 
से ओर सिद्धायिक महावीर से सम्बद्ध देवी मानी जाती दहै । स्पष्टतः सरस्वती' 
अम्बिका, कुबेरा, इन्द्राणी ओर चक्रेदबरी नाम हिन्दु परंपरा के हँ जिन्दै जेनियो 
ने स्वीकार कर लिया हे। 

मात्रिको मे “विद्याधरः ओर “विद्यादेवी' का भी महत्वपूणं स्थान है। 
इनका प्रचार ८वीं शताब्द के वाद अधिक हुआ । ऋषभदेव की नामी" ओर 
विनामी द्वारा सेवा से प्रसन्न होकर नामी ओर विनासी को गौरी, गन्धारी, रोहिणी 
ओर प्रजापति नामक विद्या प्राप्त हृई थी । ये विद्याधरो की अविष्ठामी देवियां 
है । विद्याओं मे "महाज्वाला प्रबल विद्या है । ये विदयाएं सब पदार्थं दे सकती हँ । 
तांत्रिक षट्कर्म इन्हीं विद्याओं कौ उपासना से प्राप्त होते ह । इन्टी विद्याओं मे 
एक "आथवंणीः विद्या भी है जो स्पष्टतः अथववेद से ली गई हँ । अन्य 
विद्याओं मे पांकशासनी इन्द्रजाल. उत्पन्न कर सकती है । मोहनकारा सम्मोहन 
के लिए, गभ॑करा गर्भधारण के लिए, दर्मागकरा, दात्र-नाश के लिए ओर 
सुभागकरा, समृद्धि के लिए सेवित होती है । इनके अतिरिक्त वेताली, अरधवेताली 
अवस्वापिनी, तालोद्धाटिनी (जिसकी पूजा से बन्द ताले खुल जाते है |) आदि 
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व्याएं हँ। ये विद्याएं शवर, द्रविड तया कलिग देशों से सम्बद्ध मानी गई 


है अर्थात्‌ जेनसाघकों ने भी अनायं देवी-देवताओं को स्वीकार कर सामाजिक 
सम्मिलन' मे सहायता की है । 


दिगम्बर जेनमत मेँ ज्वालमालिनी ओौर माहाज्वाला का महात्म्य अधिक 
हे । इस मत के अनुार विक्रम की छटी शताब्दी से मंत्रसिद्धाचा्यों काप्रभाव 
बढ़ा ओर यह मत इतिहास के भी अनुकूल पडता है । प्रथम सिद्ध पृज्यपाद हुए, 
` तत्पश्चात्‌ हैलाचायं (शीं रातान्दी) ओर उनके वाद इ््र नन्दी (६९६ विक्रमी) । 
इन आचायं। के बाद म्लिश्रेणिसूरि (११०० वि०) ने प्रसिद्ध 'भैरवपदश्चावतीः 
तत्र लिखा ओर उनके बाद शुभचन्द्राचायं ने शज्ञानाण॑व' लिखा । ज्ञानाणव' ओर 
ठेमचनद्र के योगयास्र में कोई विशेष अन्तर नही मिलता नाथूराम प्रेमी कै 
अनुसार हेमचन्द्र का योगशाख्र ज्ञानाणैव काही संक्षिप्त संस्करण मात्र है, । 
मह्लिश्रेणिसुरि ने “भेरवपद्मावती कल्पः के अतिरिक्त “सरस्वतीमंत्रकल्प' तथा 
ज्वालिनीकल्प' की भी रचना कीटहै। इनके नाम से कामचण्डाली कल्प" भी 
मिलता है । मद्धिश्रेणि तांत्रिक में बहुत सफल ग्रन्थकार माने जाते है। 


इन मुल्य तंत्रों के अतिरिक्त कान्य, पुराणों जौर कथाओं मे भो अनेक 
मंत्रो, विद्याओं ओर सिद्धियों के विबरण मिलते है । विमल सूरिके(वि० ५३० ) 
के पउमचरिड' मे ६१ विद्याओं का वणन है । प्यपुराण' में भी एेसे उल्लेख 
मिलते हँ हेमचन्द्र के त्रिषष्ठिशलाकापुरुष चरित" मे भी विदां का वणंन है । 


विक्रम की १२वीं शताब्दी तक आते आते जनततर ओर अन्य ततो मे 
आपाततः कोई अंतर प्रतीत नहीं होता जैसा कि भैरवपद्मावती कल्प के विवरण से 
प्रमाणित होतः ह । भेरवपद्यावती कल्प के प्रथम अध्याय में साधक कौ विशेषताणे, 
द्वितीय में न्यास, तृतीय में षट्कर्म, चतुथं मे मुद्रा, आसन जपप्रकार, समय, पंचपुजा, 
मूलमन्न, चतुथं मे यत्र, पंचम में स्तम्भन, षष्ठ में स्रीवशीकरण, सत्तम मे वशी- 
करण, अष्टम में भविष्यकथन, नवम्‌ मे ओौषधि-वणंन तथा दशम अध्याय गारुडी 





(१) (अ) जेनसाहित्य ओर इतिहास, पष्ठ ३६५-६६ 
(ब) श्री ्ञवेरी ने अपने कम्पेरेटिव एण्ड क्रिटीकल स्टडी आक मंत्राखः 


मं ज्ञानाणेव को हेमचन्द्र के योगार से परवर्ती प्रमाणित किया है, द्रष्टव्य 
पृष्ठ ३३९.३५० 
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विद्या का वणन है किन्तु इन "कल्प था तंत्रोंके विपरोत “योगशास्त्र 
( हेमचन्द्र ) ओर ज्ञानाण॑व मे योगसाधना का भी वणन तिलता है । 

इन ग्रन्थो के मंत्रों कारूप भीअन्यतंत्रौं जेसादी है, उदाहरण के लिए 
सरस्वतीकल्प' का एक मंत्र द्रष्टव्य है - 


ॐद्टीं क्रौं क्लीं जम्भे मोहे अमुकं वशं कुर कुर वखट्‌ ॐ ओं क्री हीं अम्बे 
अम्बाले अम्बिके यक्षिदेवि यम्ल्‌वरम॑न्लें हसीन्ले' हसौ रररर रां नित्यक्लिन्ने 
मदद्रवे मदनातुर अमुकं आकषंय आकर्षय घे घे संवौषट्‌ । ॑ 


जहां शेव-गाक्त-बौद्ध तत्रो मे गम्भीर साधना का वणन मिलता है, वहाँ जेन- 
तत्रो मे ऊपरी सादृश्य होने पर भी गहराई का अभाव है, केवल अभिचार का वणेन 
अवद्य मिलता है ओर इस सन्दभं मे वे अन्य तंत्रोंकीही तरह हैँ । 


हेमचन्द्र के योगशास्त्र ध्यान-प्रक्रिया का अवश्य गंभीर वणेन है । यहां 
पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ओौर रूपातीत चार प्रकार के ध्यान बताये गए हैँ । इनमें 
पदस्य अर्थात्‌ शब्दसाधना या मंत्रसाधना का ही जेनसाधकों में अधिक प्रचार है। 
पिण्डस्यस्थान ध्यान कुंडलिनीयोग में प्रचित दै, किन्तु जेनसाधकों मे इसका अधिक 
प्रचार कभी नहीं हुमा । पदस्थ ध्यान में हौ सहखननामों का उच्चारण आता है ओर 
इसलिए अनेक सहख्नामों की रचना हई है । किन्तु तीथकरो को जो नाम दिये 
गए हैं उन पर भो तांत्रिक प्रभाव मिलता दहै--पंत्रविन, मंत्रकृत, मंत्री, 
मंत्रमूरतति निरन्तरः, महामंत्रो, महातंत्र इत्यादि । 


हेमचन्द्र ने योगशास्वरमे हव्योग का भीं वणन किया है । हेमचन्द्र १ २वीं 
शताब्दी के लेखक ये ओर उस समय गोरख सम्प्रदाय का स्वेव्यापक प्रभाव था । 


श्री ञ्चावेरी के अनुसार बौद्रसिद्धो, शाक्तो आदि ने वामाचार का बहुत 
प्रचार कर दिया धा ! शंकराचामं ओर गोरखपंथियों ने योगको स्वीकार करके 
भी "वामाचार का घोर विरोध किया । शंकर का मत (समयमत' या समयाचार 
कहूलाया । समयाचार' में यौगिक साधना आंतरिक साधना है जो निवृत्तिप्रधान है 
॥ 'कौलाचार' बाह्य द्रव्यो की सहायता पर आधारित है, अतः ्रवृत्तिः या 
भोग कौलाचार' में स्वीकृत है । जेनमत भी (समयाचार मत कहा जा सकता ह । 
समयमत के अनुसार सहला रचक्र' का ध्यान किया जाता है, अन्य निम्न चक्रमे 
ध्यान केन्द्रित नहीं किया जाता, किन्तु हेमचन्द्र के परथ शायद सरथप्रथम बष्पाभद्विसूरि' 
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ने कंडलिनी यौग की चर्चा की है । चप्पामदटुसुरिण ने प्रसिद्ध सरस्वती मंत्र की 
रचना कौ शरी । इस मंत्र के अध्ययन से स्पष्ट है किं. बप्पाभट सूरि कुंडलिनीयोग से 
परिचित थे ।+ उन्होने शब्द ब्रह्मः ओर परम ब्रह्म" की एकता पर भी बल दिया 
है । इनके "अतिरिक्त “नि सुन्दर सरि" ( १४३६-१५०३ वि० ) ने भी कुंडलिनी 
योग की चर्चा की है ओर 'सहल्तारचक्र' में ध्यान केन्द्रित करने पर बल दिया है । 


इस विवरण से यह स्पष्ट है किं जेनतंवो में मख्यधारा “मंत्रसाधनाः की धारा 
है ओर (मंत्रसाधना' केक्षत्र मे अन्य त्रो क साथ जेन त्रो का पूणं सादुर्म है । 
(पद्मावती' देवी के सहख्ननाम को देखने से पता चलता है किं जेनसाधक सभी 
देवियों की एकता स्वीकार करते थे । "पद्मावती" को “लद्मी', 'महालद्मी", कमला", 
श्रीरूपा, रमा, माहेश्वरी, महादेवी, शिवा, सती, चण्डी, दुर्गा, भुवनेश्वरी, 
( भारती, साध्वी, भगवती, बेचरी, कामधेनु, काली, बाला, कालिका, वच्त्रा 
वेदमाता, वीरमाता, जिनमाता, जिनेश्वरी, योगिनी, योगेश्वरी, नागिनी, नागकन्या, 
कुंडलिनी, षट्च्रभेदविष्याता, लोलावती, त्रिपुरा, सुन्दरी, त्रिपुरा सुंदरी, भेरवी, 
भीमा, तारा, त्वरिता, कामसाधिनी, कात्यायनी, चिन्तामणि, जया, विजया, जयन्ती, ` 
ओंकर रूपा, हङ्काररूपा आदि नाम दिये गए है। इससे शाक्तमत ओौर जेनमंत्रसाधना 
की मूलभूत एकता सिद्ध होती दहै, किन्तु शाक्तो ओर बौदधोके वामाचार को 
जेनमत में स्वीकार नही किया गया, यह जेनमत की सबसे प्रमुख विरोषता है । 


इसके अतिरिक्त उक्त विवरण सेयहभी स्पष्टटै किं जेन योगसाधनामें 
-समयमत' ही स्वीकृत हुञा है । क डलिनीयोग के साघकं बहुत कम हए रहै । 

तीसरी विरोषता यह दहै कि मूलतः जेनमत (आगम मतः होने के कारण 
जेनसाधक पाखण्ड ओर बाह्याचार के वसे ही विरोधी हृए ह जेसे कि बौद्ध भौर 
अन्य तांत्रिक । इस प्रवृत्ति का प्रभाव 'जेनकाव्य' पर भी पड़ा है, जिसने आगे 
चलकर हिन्दी के सत साहित्य' को भी प्रभावित किया है 1१ उदाहरणतः आचामं 
हेमचन्द्र के पूवंवर्ती जेनकवि मुनि रामरसिह ने पाहृड दोहा" या प्राभृत-दोहा" 
कीरचनाकी थी। प्राभृत शब्द से जेन मंत्रसाधना काही बोध होता है। 
'पाहृडदोहा' से यह स्पष्ट है किं रामसिह की वाणी योग-परपरा की वाणीरहै 
जो संतक्वियों से सादृश्य रखती है- 


(१) ्ावेरी, पृष्ठ ३२९ 
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जाति प्रथाका खंडन : कासु समाहि करं को अ्रंचं 
छोपु अ्धोपु मणिवि को वचं 
हल सहि कलह केण सम्माणयं 
जि जहि जोवडं तहि अष्पाणं 
अर्थात्‌ समाधि किसकी लगा ? किसे पूज्‌ चूत अदधत कहकर किसे छोड. । 
भला, किसके साथ कलह करूं ? जहाँ भी देखता हँ सर्वत्र अपनी आत्मा दिखायी 
देती है । 
्ंतरावलोकन : देहादेवलि जो वसदहं सत्तिहि सदहिथड देउ । 
को तहि जोय सत्तिसिह सिरघु गवेरहि भेउ । 
अर्थात्‌ हे योगी, इस देह के देवालय में शक्तियों के साथ जो देव रह रहा 
है, वह शक्तिसंयुक्त शिव कौन है ? शीघ्र खोज इस भेद को । 
बाह्याचार खंडन : ताम कुतित्यद्ं परिभमद्ं धृत्तिम ताम करति । 
गुरुह पसाएं जाम ण वि देहं देउ सुणंति । 
अर्थात्‌ कुतीर्थो का परिभ्रमण तभी तक क्रिया जाता है ओौर घूतंता भी तभी 
तक चलती है !जबतक कि गुरुके अनुग्रहसे देहम स्थित देव का परिज्ञान नहीं 
हो जाता । 
ब्राह्मणएवाद्‌ का विरोधं : पंडिय पंडिय पंडिया कणु चछंडिवि तुस कंडिया । 
अत्ये गथे तुद्धो सि षरमाथु ख जाणहि मृदो सि । 
अर्थात्‌ पंडित, कणो को छोड तूने भूसी को ही कूटा दै । ग्रन्थ ओर उसके 
अथं मे तुस्ने संतोष है, किन्तु मूढ, परमाथं से तेरा परिचथ नही । 
पखण्डखंडन : मंडिय मुंडिय सुंडिया सिर सुंडिड चित्त, ण .संडिया । 
चित्तहं [~ जि कियउ, संसारहं खंडणटु ति किद्य । 
अर्थात्‌ हे मुंडितों मे रेष्ठ, सिर जो अपना तूने मृंडा लिया, पर चित्त को 
नहीं मुंडाया, संसार का खण्डन चित्त को मँंडने वाला ही कर सकता हे । 
कुंडलिनीयोग की स्वीकृति : वामिय किया अरु दाहिणय मज्छदं बहदं णिराम। 
तहि गामङ्ञ ज़ जोगव अवर बसावद्‌ गाम । 


ध (१) संतसुधासार-वियोगी हरि ओर सत काव्य-परशुराम चतुवंदो 
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अर्थात्‌ बाई ओर ग्राभ बस्ीया ओौर दाहिनी ओर भी ग्राम बसाया, किन्तु 
मध्य को तने सूना ही रखा अर्थात्‌ इडा पिंगला नाडयो के बीच सुम्ना में अपने 
चित्त का निरोध नहीं किया । 

मुनि रामसिह की तरह मूनि देवसेन भी सर्मी संतकवि थे } जन योगसाधना 
का इनपर भी प्रभाव दिखायी पडता है, किन्तु ४ अधिक संस्कारी जेन प्रतीत होते 
है । इनकी रचना 'सावयधम्म दोहा" है-- 

अर्यात्‌ श्रावक्रधर्म दोहा जो सामान्य गृहस्थं के लिए लिखे गए हैँ । देवसेन 
भी हेमचन्द्र के पूरववर्ती दाशंनिकं ओर कवि थे । 
जातिवाद्‌ का विरोध : एडुधस्म जो ्रायरदइ वंभणु सुह कि. कोड्‌ । 

सो साव कि सावयहं अष्णु कि सिरमणि होड । 

अर्यात्‌ इस धर्म का जो भी आचरण करता है, फिर चाहे वहं ब्राह्मण हो या 

शुद्र, वही श्रावक है, श्रावक के सिर पर क्या कोई मणि चिपकी रहती है ? 


मनि देवसेन ने अधिकांशतः इन्द्रियसंयम का उपदेश दिया है जो जेनसाधना 
का मूलाधार है। इन रचनाओं के स्वरूप से ही स्पष्ट है किं संतपरंपरा के कवियों 
को इन्होने प्रभावित किया है। 

चू"कि जेन मंत्रसाधना मे रागसाधना की स्वीकृति नहीं है, अतः वेष्णवकाव्य 
को इससे प्रेरणा नहीं मिली । वेष्णवकाव्य शाक्तपरंपरा से अधिकं प्रभावित हभ 
है जो पुराणों ओर विशेषकर श्रीमद्भागवत पुराण के माध्यम से वेष्णवों तक 
पहुंचा है । 

हिन्दी के संत-वेष्णव काव्य की पृष्ठभूमि में जो विराट तात्रिकधारा 
दिखायी पडती है, उसमे जेन मंत्रसाधना ओौर जेन योगसाधना ने अपना महत्त्वपूणं 
योगदान दिया दहै । वामाचार के विरोधमे शकराचाम गौर गोरखनाय की तरह 
जैनसाधकों का कामं भी उतल्लेखनीय है ।१ अपनी समन्वयप्रिय प्रवृत्ति के कारण जेन 
मेत्रसाधना को विशिष्ट रूप देकर भी देवी -देवताओं, साधना ओर आचार की मूल 
भूत एकता को जेनसाधकों ने विस्मृत नहीं किया । तात्रिकरों ओर पौराणिको द्वारा 
व्यापक अतर्भुक्ति" के एेतिहासिक कायं मे जेनतात्रिकों का कायं भो प्रशंसनीय 
है । संस्कारी जेनमतावलम्बी चेत्यवापियों, यतियो, आदि के कामं को केवल 


( १ ) उत्तरी भारत की संत-परेपरा-भूमिका भाग-परशुराम चतुव दी 
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शुद्धाचार की दुष्टिसे देखने के कारण उनका महत्त्व नहीं समञ्च पाता । कन्तु ` 
मध्यकालीन संतों ओर वेष्णवोंमेंजो "एकता" ओर अविरोध पर बलदेनेकी 
परवृत्ति है, पाखण्ड ओर जातिगत विषमता के विशुद्ध जो आक्रोश है, विविधता के 
भीतर एक्य अनुसंधान" का जो स्वभाव है, भक्ति ओर उपासना के प्रति जो 
अनन्यता है, मनोवृत्ति को शुद्ध करने का जो भावदहै जौर साथही साधनाके दारा 
्रकरत्ति पर विजय करने की जो अभिलाषा है, उसके निर्माण में जेन तांत्रिकसाधना 
का भी प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूपमे योगदान स्वीकार करना चाहिए । लेकिन यह्‌ भी 
स्मरणीय है करि मध्यकालीन हिन्दी काव्य पर जेनसाधना का प्रभाव अपेक्षाकृत 
कम है । 
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